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पूर्वाभास । 


<ई72००€-० 

“८ आचार-नीतिके सम्बन्धर्में दो कल्पनायें हैं। एकके अनु- 
सार मनृष्य एक काल्पित ईश्वरकी आज्ञाका पालन करता है; परन्तु 
क्षण भरके लिए भी यह नहीं सोचता कि उसकी आज्ञा उचित 
ओर न्यायपूर्ण हे या अनुचित और अन्याय-यूर्ण ।........वह 
किसी कामकों ब॒रा इसलिए समझता है कि ईश्वरने उस्तका निषेघ 
किया है, इसालिए नहीं कि व॒रा समझकर ही ईशवरने उसका निषेष 
किया है । आचार-नीतिकी यह कल्पना स्वतंत्र क्चार पर नहीं, 
वरन्‌ आज्ञाधीनता पर अधिक जोर देती है। यह अज्ञाके समीप 
नहीं, परन्‌ सजा पानेके भय, तथा प्रस्कार आस करनेकी आशाके 
सम्मुख अपील करती हैं | इस कल्पनाके अनुसार ईश्वर एक सम्राट्‌ 
है, जिसकी इच्छा ही धर्म-व्यवस्था या कानून है, और चुपचाप 
आज्ञा-पालन करना सारे जीवधारियोंका एक मात्र कर्तज्य है; क्‍्यों- 
कि मनुष्य ईश्वरके भृत्य या युलामके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
हि मी आचारनीतिके सम्बन्ध्में हम लोगोंके विचारोंने पलटा 
खाया है । अब लाखों मनृष्य यह विश्वास करने लग गये हें कि 
जिम्त वस्तुके द्वारा आनन्द और समृद्धिकी उपलब्धि होती है वह 
पूर्ण रूपसे नीत्यनुरूप है ओर यथार्थ सदाचारका सार या मूल 
आधार अन्ध भृत्यवत आज्ञापालन नहीं है | यह मानासरिक 
गुलामीका फल हे | कर्तव्यको देख कर तथा उसे पूर्ण रूपसे अनु- 
सव कर कर्तव्य-पथ पर चलनेमें ही स्वाघीनता, पृरुषार्थ ओर 
ओजस्विता है । सिर्फ़ आज्ञा-पालन करनेको हम भत्योच्रित गुण 
कह्ट सकते हैं; इससे अधिक और कुछ नहीं । यथार्थ सदाचरण 


स्वतंत्रता और ज्ञानका फल और फूल है । ?? 
--कनेल आर० जी० इंगरसोल । 


जे शा 2) ह- 


इस पुस्तकका लेखक वैज्ञानिक या दाशनिक नहीं हैं और न उसे विद्वान्‌ या 
साहित्यिक होनेहीका दावा हैं । तब यह प्रश्न सहज ही उपस्थित द्वोता है कि 
ऐसी दक्षामें उसे ऐसे जटिल, विवाद-प्रसत और गम्भीर विषयपर कलम उठा- 
नेका क्या अधिकार है । उत्तरमें विनम्र निवेदन है कि इस क्षुद्र पुस्तकका 
लेखक विचारस्वातन्त्रव्को बढ़ी मूल्यवान वस्तु समझता है ओर उसकी धारणा 
है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने स्वतन्त्र विचारोंके व्यक्त करनेका पूर्ण अधिकार 
है। संसारके किसी भी विद्वान मनुष्य या धर्मको किसीके विचार-स्वातन्भ्यके 
अपहरण करनेका अधिकार नहीं है । प्रत्येक मनुष्यको जीवनकी समस्याओंपर 
मनन और विचार करनेका जन्म-सिद्ध अख्तियार हैं ५ अतएवं लछेखकने इस 
पुस्तककी रचना विद्वान गिने जाने या विवाद खड़ा करनेके उद्देशसे कदापि नहीं 
की है । उसने केवल अपने मनोगत भावोंकी लिपिवद्ध करनेका प्रयत्न किया 
है । बहुत समयके अध्ययन और चिन्तनके द्वारा वह जिन नतीजोंपर पहुँचा 
है वही इस पुस्तकमें क्रमवद्ध रीतिसे छिख दिये गये हैं । 

विचारके क्षेत्रमें मोलिकता एक अति ही दुष्प्राप्य वस्तु है। मौलिकसे मौलिक 
विचारोंके पीछे भी पूर्वकालीन पुरुषोंके अस्पष्ट विचार--शताब्दियोंके अविश्रान्त 
चिन्तन और प्रयास--अवश्य विद्यमान रहते हैँ और प्रत्येक विचारक युगयु- 
गान्तरके चिन्तनों और संचित अनुभवोंसे अवश्य लाभ उठाता है। इस दृष्टिसे 
संसारका कोई भी विचार पूर्णत: मौलिक या नया नहीं कहा जा सकता | 
सँसारका इतिहास कम-बद्ध विकास या उन्नतिका इतिहास हैं आर कोई भी बैज्ञा- 
निक पूर्वापरके सम्बन्धको अस्वीकार नहीं कर सकता | प्राचीन समयके मनुष्य 
पत्तों और ब्रक्षोंक्री छाठकी पोशाक पहिनते थे; परन्तु आजके सभ्य और 
'कैशनप्रस्त' मनुष्य तरह तरहके वक्षों और परिच्छदोंसे अपने क्षरीरको ढँकते हैं। 
क्या यह किसी भी प्रकार अस्वीकार किया जा सकता दै कि तुच्छ और 
सामान्य बल्कल-वल्लोंसे ही वर्तमान सभ्य मलनुष्योंके विविध प्रकारके 
परिच्छदोंका विकास हुआ है १ इसी प्रकार असभ्य जंगली मनुष्योंके सामान्य 
नरकट या बाँसके बा्जोसे इसराज या तानपूरेकी उत्पत्ति हुईं है। नदीमें तैरने- 


१० 


चाली छोटी छोटी डोंगियोंसे प्रक्ुब्ध महोदर्घिमें स्वच्छन्दतापू्वक विचरण 
करनेवाले बड़े बड़े जहाज़ोंका जन्म हुआ हैं। पश्चुओंकी खाल या मिट्टीकी 
तलह्तियों पर लिखी जानेवाली पुस्तकोंके गर्भसे ही इस समयके महान प्रेसों या 
यंत्रालयोंका अवतार हुआ है । इसी प्रकार पूर्व समयके तुच्छ आर सामान्य 
विचारकोंके अस्तित्वके कारण ही संसारमें बुद्ध और कृष्ण, स्पेन्सर और डार्विन 
प्रति लोग जन्म ग्रहण कर सके हैं । इनकी मौलिकता इनके विचारोंके नये- 
पनमें नहीं, वरन्‌ इनकी स्पथ्टता, इनके अध्यवसाय, और वर्णित बातोंपर स्वयं 
इनके निश्चल विश्वासमें और अपने विचारोंके मध्य तद्गीन हो जानेमें है । 

लेखक इस पुप्तकके लिए इस दर्जेकी मौलिकताके दावा करनेका दुःसाहस 
नहीं कर सकता । तौभी अपने तुच्छ विचारके अनुसार वह इस पुस्तककों 
मौलिक अवश्य कह सकता है। यद्यपि उसके विचार एकदमसे नवीन नहीं ई, 
तथापि वे लेखकके अपने और स्वतंत्र विचार हैं और लेखक उन्हें सत्य 
समझता है । लेखकने दूसरोंके विचारोंकों भी चिन्तन ओर मनन द्वारा अपना 
बनाया है और यही लेखककी मौलिकता है । 

जहाँ तक लेखफ समझता है इस विषय पर हिन्दीमें एक भी पुस्तक नहीं है । 
अँगरेजीमें भी इस ढंगसे लिखी गईं कोई पुस्तक उसकी नजरोसि नहीं गुजरी । 
अँगरेजी पुस्तकें योरोपीय परिस्थितियोंकों नजरमें रखकर लिखो गई हैं, अतएव 
वे भारतीय परिस्थितियोंके साथ पूर्णतया कदापि लागू नहीं हो सकतीं | वर्तमान 
पुस्तक किसी एक पुस्तकके आधार पर नहीं लिखी गई है, वरन छेखकको 
इसके लिए बहुतसी पुस्तकोंका अध्ययन करना पढ़ा है । ज्ञानतः लेखकने जितनी 
पुस्तकोंसे सहायता ली ह उनका वर्णन उसने स्थल ह्थल पर अ्न्थके भीतर 
ही कर दिया है; परन्तु अन्नात रूपसे लेखककों कितनी और किन किन पुस्त- 
कोसे सहायता मिलो है यह कहना उसके लिए भी कठिन हैं। सब कुछ स्वीकार 
करने पर भी लेखक शायद इस पुस्तकके कुछ अंशोंको--विशेष कर अन्तके कई 
अध्यायोंको-मौलिक कह सकता दे और इसके लिए पुरस्कार या तिरस्कारका 
भागी केवल लेखक ही है । 

पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि लेखक विद्वान या साहि- 
त्यिक होनेका दावा नहीं करता । इसी लिए इस पुस्तकक्ी रचनाशैली और 
भाषा दोनों साधारण हैं | छेखक साहित्यिक नहीं हैं, इसलिए उसकी भाषा साहिं- 
त्यिकोंको नापसन्द हो सकती है और वे इसे नीरस आर सौन्दरय्य-रहित भी अनु- 
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मान कर सकते हैं। अतएव यदि साहित्यिकों और विद्वानोंकी यह धारणा द्वो, 
तो इससे छेखककों कोई दुःख न होगा । क्‍योंकि वह न तो भाषाका पण्डित 
है और न साहित्यका मर्मज्, इसलिए उसने भाषाके सौन्दय्यकी अपेक्षा 
स्पष्टता पर कहीं अधिक ध्यान रकखा हैं। भाषा साहित्य या कविता पर भी 
लेखक अपने कुछ स्वतंत्र विचार रखता है, परन्तु यहाँ पर उनके वर्णन करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । साहित्यिक चाहे जो कुछ कहें, लेखक तो यही 
समझता है कि भाषाका उद्देश केवल भावोंका व्यक्त करना है और जिस 
भाषाके द्वारा भाव अच्छी तरहसे व्यक्त किये जा सकें वही भाषा उत्तम: है । 
इस पुस्तकमें लेखकने आयोोपान्त अपने इसी सिद्धान्त पर चलनेकी 
चेष्टा की है। इसी लिए साहित्यिक नियमोंके विरुद्ध उसे स्थल स्थलूपर एक ही 
बातको बदले हुए शब्दोंमं दो दो तीन तीन बार भी लिखना पढ़ा है । 

अन्तमें वह अपने सभी पाठकों और समालोचकोंसे क्षमा और निष्पक्षताकी 
प्रार्थना करता है। मतभेद बुरी वस्तु नहीं है--क्योंकि मिन्नता, असाहश्य 
या नानात्वमें ही जीवनका स्वाद हे--किन्तु दूसरोंके मतोंपर बिना विचार किये, 
प्रमाणोंपर बिना कुछ भी ध्यान दिये--- अपने मतसे विरुद्ध अन्य सभी मतोंकी 
उपेक्षा करना अवश्य बुरी वस्तु है। लेखककी कदापि यह इच्छा नहीं हैं कि 
सब लोग उसीके सदृश सोचने लग जाये; बल्कि वह यह चाहता है कि सब 
लोग स्वर्तत्रतापूर्वक विचार कर सकें । लेखक जितना मूल्य अपने स्वतंत्र 
विचारोंका समझता है उतना ही दूसरोंके स्वतंत्र विचारोंका भी समता हे और 
इस कारण उनका यथेष्ट आदर करता है । 

इस पुस्तकको लिखे हुए कई वर्ष हो गये । पुस्तक लिखनेका निश्चय तो छेखकने 
बहुत पहले कर लिया था, परन्तु उसका आरम्भ सन्‌ १९१८ में हुआ और 
१९२० में बह आ्राय: पूरी हो गई । ग्रकाशकसे पुस्तकके प्रकाशित करनेकी 
बातोंछों ते हुए भी प्रायः दो वर्ष हो गये और अब १९२३ में यह पुस्तक 
अनेक विपध्र वाधाओंको ते करके संसारके प्रकाशमें पदार्पण कर रही दहै। लेखक- 
को विश्वास नहीं होता कि इस पुस्तकका अच्छा स्वागत होगा, तथापि कर्तैन्यपा- 
लन समझ कर ही वह इस पुस्तकको--अपने विवारोंको जो अनेक समयसे 
उसके मत्तिष्कमें हूलवछ मचा रहे थे--संसारमें. भेजनेका साहस कर रहा 


है।न तो उसे पुरस्कारकी आशा है और न तिरस्कारका भय । वह सर्वथा 
उदासीन हैं । 


श्२ 


लेखक यह कदापि नहीं समझता कि यह पुस्तक रत्नरूपसे मातृभाषाके मुकु- 
टमें जटित होकर माताकी शोभाशृद्धि कर सकेगी, तौभी यदि मातृभाषाके पुजारी 
इस पुष्परूपी तुच्छ पुस्तककों माताके चरणों पर स्थान पानेके योग्य समझेंगे, 
तो छेखककी प्रसन्नताकी कोई सीमा नहीं रहेगी । 

पाठकों और समालोचकोंसे लेखक केवल यही मिक्षा चाहता है कि पुस्तकको 
एक बार आशोपान्त पढ़े बिना वे इसके सम्बन्धमें कोई राय कायम न कर लें। 

सबसे अन्तमें लक्ष्मी, प्रभा ओर माधुरीके सम्पादकोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करना भी लेखकक्ा कर्तव्य है | इस पुस्तकके अनेक अश ' लक्ष्मी ! के पृष्ठोंमें 
और युद्ध, जीवन-संग्राम ओर सदाचार ' तथा * सदाचारकी उत्पत्ति 
और आवश्यकता ' शीर्षक अध्याय “माधुरी ' ओर “प्रभा ' में प्रकाशित द्वो 
चुके हैं। प्रकाशनके पूर्व ही उन्हें इस पुस्तकमें सम्मिलित करनेकी अनुमति 
देनेके लिए लेखक उक्त सम्पादकोके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता 
है । विशेष कर लेखक अपने मित्र बाबू रामानुग्रहनारायणलाल बी० ए० का 
बह्दा कृतज्ञ है। लेखकके परिश्रमके साथ उन्होंने जो ल्लेह दिखलाया है उसके 
लिए लेखक उनका चिर ऋणी रहेगा । उन्होंने ही अनुरोध करके इसके खण्डोंको 
लक्ष्मीमें प्रकाशित किया और ग्रन्थके समाप्त हो जाने पर उन्होंने ही लेखककों 
इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करानेके लिए उत्तेजित किया | ब्रिना उनके उत्साह- 
चद्धनके शायद इस ग्रन्थका जन्म ही न होता । 


यहाँ पर यह कहना बहुत जरूरी प्रतीत होता है कि लेखक और प्रकाशकके 
मध्य सैकढ़ों कोसोंका अन्तर रहनेके कारण, बहुत कुछ सावधानी रखते हुए भी, 
यदि पुस्तकमें कुछ अर्ैद्धियाँ रह गईं हों, तो पाठक उनपर ध्यान न देंगे और 
कुपया उन्हें सुधार छेंगे। अन्तमें विद्वान प्रकाशकके प्रति भी अपनी ऋृतझ्ञता 
प्रकट करके लेखक इस भूमिकाकों समाप्त करता है । प्रकाशकने कहीं कहीं पर 
उचित सम्मतियों देकर, संशोधन करके एवं ध्यानपूर्वक इस पुस्तकको प्रका- 
क्षित करके छेखकके ऊपर जो ऋणभार रकक्‍्खा है उससे मुक्त दोना उसके 
लिए असम्भव है। 


गया- । 
जुलाई, १९२३॥ | --गोवद्धेनछाछ ॥ 


नीति-विज्ञान । 


पहला अध्याय । 
-«० [कै] ००- 
विषय-प्रवेश । 


न्ज्ज्जिनज लि जि जिजजी जब जज 


बहुत दिनोंकी जड़उस्थाके, बाद हमे देशमें जएगुतिके दक्षण 
दीख पड़ रहे हैं। चारों ओरसे पुकार उठ रही है कि 
अंक & अब सोनेका जमाना गया, अब हमें कर्मम रत होना 
चाहिए | केबल तर्क वितर्कले काम न अलेगा। इस 
समय हमारा उद्धार दर्शनशात्नके द्वारा नहीं वरन्‌ साधनसे होगा। ” 
निस्सन्देह हम केवल ऐसा कहते ही नहीं हैं वरन्‌ हम कुछ न कुछ 
काममें छग भी गये हैं । 
स्वभावतः पाठकवर्ग मुझसे प्रूछ सकते हैं कि ऐसे समयमें भी 
नीतिशाद्षकी महत्ता समझानेसे क्‍या छाभ होगा । एक तो भारत 
स्वभावसे ही ध्यानशीक और संसारसे उदासीन है, इस पर भी उसे 
ध्यानस्थ बनानेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो ? मेरा उत्तर बहुत साधारण है| 
ज़रा भी सोचने पर यह स्पष्ट हो जायगा जि विचारसे ही कम्मोंकी 
उत्पत्ति होती है | बिना विचारके कर्म सर्ववा असम्भप है। संसा- 


पे 


प्र नीति-चिज्ञान । 


रकी यह सारी भौतिक उन्नति भी विचारका ही फ़ल है । वैज्ञानि- 
कोंके अहानीरी चिन्तन करनेसे ही यह मुझे प्राप्त हुआ है । यदि वे 
रात दिन कठिन परिश्रम करके और अपने सरको खपा कर प्राकृतिक 
नियमोंकी जानकारी न प्राप्त करते तो आज संसार इतना उन्नत 
कहाँसे होता ? कार्य्यके पहिले विचार ही जन्म ग्रहण करता है । 
ग्रत्येक कामके करनेके पहले हमारे सनसें उस कामके करनेका 
ख्याल ही पंदा होता है । उसी ख़यालको हम कार्य्यमें परिणत करते 
हैं। मान छो कि हम अपने घरसे अपने मित्रके यहाँ जाना चाहते हैं, 
तो अब यदि प्रत्येक पग पर यह खयाल हमारे मनमें न रहे, तो क्या 
हम अपने मित्रके यहाँ पहुँच सकते हैं ? क्या बिना इस खयालके हम 
एक कदम भी बढ़ा सकते हैं? विचार या ज्ञान, विश्वास या 
धारणा ही सब कुछ है। यह ठीक है क्लि अक्सर हमारे विचार हमारे 
मस्तिष्कमें सोया करते हैं, कुछ बाह्य कारणोंसे हम उन्हें व्यवहारमें नहीं 
छाते हैं या कभी कभी हमें उनके विरुद्ध भी कुछ काम करना पड़ता 
है। परन्तु ऐसी अवस्थामें भी ये विचार एकदम बेकार नहीं बैठे 
रहते | ये भविष्यके लिये संचित रहते हैं| ये ही भतिष्यमें हमारे 
काय्यौँंके अनुशासक बनते हैं। ये विचार सछाईमें अग्निके समान 
छिपे रहते हैं और अवसर पाते ही एकाएक प्रज्बलित हो उ्ते हैं, 
बमगोलेके समान फट पड़ते हैं ओर अक्सर बहुतसी चीजोंको भस्मी- 
भूत भी कर डालते हैं। बडे बड़े आन्दोलनों ओर विप्लवोंकी 
आकस्मिक उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। पुनः ये मूक विचार 
अपने उपयुक्त वायुमण्डलकी रचनामें कहाँ तक समर्थ होते हैं, यह तो 
स्पष्ट ही है। हम खुद शायद कार्य्यमें प्रदत्त न हों, परन्तु हमारे मूक 
विचारोंहीसे उन काम करनेवार्लोकों कितनी सहायता मिछती है 


विषय-प्रधेश । डे 


जिनके विचार हमसे मिलते हैं | हाथ पकड़ कर हम उनकी सहायता न 
भी करें तौमी केवछ मात्र उनके पथर्मे हमारे किसी बाधाके न रखनेसे 
क्या उनका कम उपकार होता है ! 

अपने विचारोंहीके कारण मनुष्यने देविक और पैशाचिक दोनों 
प्रकारका काम किया है | उसने संसारहितके लिए अपना प्राण तक 
परित्याग किया है। अपने विचारोहीके कारण उसने देश विदेश 
विजय किये हैं, बच्चों और ञ्नियोंको अग्निके हवाले किया है तथा 
काफिरों और जविश्वासियोंकी हत्या की है। 

ज्ञानका माहात्म्य अनन्त है। हमारा प्रत्येक कार्य्य ज्ञानका ही 

नतीजा है | प्रय्ेक काम ज्ञानरूपी बीजका ही फल 
(22025: और फ़ूछ है। अज्ञान ही सारे दुःखों और क्लेशोंका 
कारण है। प्राकृतिक नियमोंके न जाननेके कारणसे ही 

मनुष्य अनेकों दुःख झेलता है। उदाहरणके लिए आप बौमारियों- 
हीको लीजिए | क्‍या प्राय: सभी बीमारियोंकी जड़ हमारा अज्ञान नहीं 
है ? यदि हमें जीवनके सभी नियम पूर्णतः माकम होते---यदि हमें 
खाने पीने या रहने सहनेकी उत्तम रीति माछम होती--तो क्या हम 
सहजमें ही इतनी बीमारियोंके लक्ष्य बन सकते ? इसी कारण हमारे 
शात्रोंने ज्ञाकको इतनी महत्ता दी है और अज्ञानको समस्त दुःखोंका 
कारण ठहराया है। 

तब क्या ज्ञानका वह अंश जिसके द्वारा मनुष्योंके परस्परका कतंन्य 
स्थिर होता है एकदम व्यर्थ है! नीतिशात्न सदाचरणका 
शास्त्र है। यदि हमें हर बातमें ज्ञानकी इतनी आवश्य- 
कता है तो क्‍या हमें इस शास्त्रकी कोई ज़रूरत नहीं १ 
क्या हमें नीतिके स्वरूप और उत्पत्तिके सम्बन्ध्में कुछ भी जानने- 


नीति-विज्ञान- 
की महत्ता । 


है नीति-विज्ञान । 


की कोई ज़रूरत नहीं ? प्रकृति हमें सच्चरित्र बनाना चाहती है या 
दुश्चरित्र, विना मज्जहबके भी सदाचार सम्भव है या नहीं, हमारे हृदय- 
में सदाचारकी कोई स्वतन्त्र प्रद्मति है या नहीं, हमछोग स्वर्ग या 
नरककी लालच या भयसे ही सत्कर्म करते हैं, या और किसी कार- 
णसे, उत्तम और नैतिक घिरावके पेदा करनेसे संसारका दुःख कुछ 
मेटा जा सकता है या नहीं, इत्यादि प्रइ्नोंका उत्तर क्या हमारे लिए 
सर्वतः उदासीनताकी बात है ? 

मनुष्य स्वभावसे ही सामाजिक जानवर है। मनुष्यकी सारी 
कामनायें समाजके द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। समाजके बिना वह 
एक क्षण भी जीता नहीं रह सकता । समाजमें रहने पर ही उसके 
स्वभावका प्रू्ण विकाश हो सकता है---उसकी पूर्ण उन्नति हो सकती 
है। अतएव उसे सबसे अधिक समाज-विज्ञान जाननेकी आवश्य- 
कता है और विशेषकर उसके लिए नीति-विज्ञान या सदाचार-शात्नर्की 
जानकारी परमावश्यक है । 

साधारणत: सभी बातोंमें ज्ञानका माहात्य स्वक्तित हो चुका है ? 

परन्तु तौमी नेतिक जीवनमें ज्ञानका एकाधिपत्य 

नीतिके क्षेत्र. अभी तक किसी देशमें नहीं हुआ है | छोगोंका 

में झानकी चार है के इसमें के ज्यको 
आवध्यकता। रे हैं के इसमें मज़हब # के अखण्ड साम्र 

ज्योंका त्यों छोड़ देना चाहिए; नेतिक बातोंमें तर्क 

वितकंकी कोई आवश्यकता नहीं। इससे छाभके बदले हानि ही अधिक 


* मैं जान बूझ कर “ धर्म ' शब्दके बदले अरबीके “ मजहब ' शब्दका 
प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझमें * धर्म ' और ' मजहब ' में बढ़ा अंतर 
है और हमारे वर्तमान धार्मिक विचारोंके लिए ' मजहब ' दाब्द ही अधिक उप- 
युक्त है । ( देखो अध्याय पन्रहवाँ । ) 
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होगी । हमारे देशके छोग इसी कारण जैंगरेज्ञी शिक्षा तथा वैज्ञा- 
निक शिक्षाके विरुद्ध हैं और कुछ छोग जो इन्हें आवश्यक समझते 
भी हैं तो वे मी यह जरूर चाहते हैं कि वैज्ञानिक शिक्षाके साथ साथ 
मज़हबी शिक्षा भी अवश्य दी जाय ताकि हमारे आचार ढीके न 
पड़ने पावें | परन्तु यह विचार सर्वतः श्रम-मूछक है | नीतिके क्षेत्रमे 
भी ज्ञानकी ज्योतिकी कम आवश्यकता नहीं । ज्ञान ही कर्तव्याकर्त- 
न्यका फैसला कर सकता है, अन्धविशास कदापि नहीं । 
परन्तु मजहबकी स्थिति ज्ञान पर "हीं वरन्‌ अन्ध-विश्वास पर 
लक है । मज़हब अपनी आज्ञाओंके छिए बुद्धिप्राह्म 
ज्ञानका बहि- यों नहीं बतछा सकता। यहाँ हमें भर्मग्रन्थों, 
प्कार और. रके कहे हुए वाक्यों, तथा पुजारियोंके आदेशोंका 
डसका कुप- सहारा लेना पड़ता है। और जब ज्ञानका इस ग्रकार 
रिणाम वहिष्कार होता है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे 
कार्य्य भी ज्ञानसे शन्‍्य तथा पशुवत्‌ होते हैं। इसी ज्ञानके वहि- 
ब्छत होनेके कारण हम मजहबोंके आदेशोंगें और मजहृबी लोगोंके 
आचरणमें इतनी विरुद्वता पाते हैं। अन्यविश्वास पर स्थित होनेके 
कारण ही, नैतिक सिद्धान्तोंको मानते हुए भी, मज़हब इन पर व्यव- 
हार नहीं करता । ईश्वरकी एकता तथा मनुष्यजाति मात्रके श्रावृत्वको 
मानते हुए भी मज़हबने असंख्योंका खून किया है--इतने छोगोंकी 
हत्या की है कि जिनकी हड्डियाँ एकत्रित होने पर संसारके सभी मौना- 
रोंसे कैंची हो जायैंगी--छोगोंको इतनी यंत्रणा पहुँचाई है कि जिसके 
सामने “ मज़हब-कल्पित नरक!की भी यातनायें शायद फोकी पड़ 
जायैंगी---अहिंसावादी होने पर भी मज़हबने इतने लोगोंके सुख 
शान्ति और आरामको बलात्कार छीन लिया है तथा उनके चित्तको 


द् नीति-विशान | 


इमशान बनाया है कि वह सर्वथा कल्पनातीत है | मज़हबने सदा 
ज्ञानका पथावरोध किया है--अपनी अवस्थाके बदलनेकी कोशिशें 
मनुष्यके साथ शत्रुता की है और संसारकी उन्नातैको पूर्ण बठके साथ 
रोका है| 
हम अपने “ मज़हबाच्छन्न ” देशके सम्बन्धमें क्‍या कहें, योरोपनें 
भी जहाँ कि मज़हबका प्राबल्य एकदम घट गया है 
मजहब और हम देखते हैं कि मजहबकी कुचेश् और अपकार- 
हान। प्रैयता अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आज भी हम 
देखते हैं कि कथोलिक इन्साइकुलोपीडिया---कुछ तो बाइबुलका 
सहारा लेकर और कुछ इस बहाने कि अविश्वाससे बड़ी सामाजिक 
हानि होती है--धार्मिक असहिष्णुताकों प्रतिपादित करता है।.... .... 
कस सितम्बर १९०७ के घोषणापत्रमें ( ०ा९शणाल्थ लाश ) 
वर्तमान पोपने यह प्रकाशित किया है कि “नर्वान विचारके अध्यापक 
विश्वविद्यालयोंमें न बहाल किये जायेँ और उनके ग्रन्थोंका प्रचार बन्द 
किया जाय | ” # 


यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि अन्ध-विश्वासपर स्थित होनेके 
कारण मज़हबको ज्ञानका प्रतिरोध करना ही पड़ेगा । ज्ञान और मज- 
हब मित्र कदापि नहीं हो सकते | एककी अवनतिसे दूसरेकी उन्नति 
और एककी उन्नतिसे दूसरेकी अवनति होगी। मजहब ( अर्थात्‌ अन्ध- 
विश्वास ) और ज्ञान साथ साथ कदापि नहीं चल सकते। ज्ञानमें 
स्वतन्त्रता है और मज़हबमें गुलामी; स्वतन्त्रता और गुठामीका साथ 


+ (काध्यंधा।।ए धाते एाी22007 7ए एक्ट व एणीथाओ 
३४०८४ (394 ).. एए ए्--द॥ 
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कित प्रकार हो सकता है---अन्धकार और आलोक एक ही स्थान- 
पर किस प्रकार रह सकते हैं ! 
परन्तु मनुष्यका उपकार ज्ञानके ही द्वारा हुआ हे, यह स्पष्ट 
जशानसे 3 | गन ही मनुष्यके दुःखोंको हटा सकता हे यह 
छाम। स्वयं-सिद्ध है। ज्ञानके द्वारा मनुष्य प्राकृतिक अभाव- 
को भी पूरा कर सकता हे । ज्ञानके द्वारा वह प्रकृति पर एकाधिपत्य 
लाम करता है और प्रकृतिकी शक्तियोंसे दासीका काम छेता है । 
जल, वायु, आकाश उसके आज्ञानुवर्ता बनते हैं। बहुने# इसको 
पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि योरोपकी उन्नति मज़हबके घटनेसे 
हुई। मज़हबका प्राबल्य जितना घटा उतना ही योरोप उन्नतिकी 
ओर अग्रसर हुआ | जितना ही मज़हबका अन्धकार कम हुआ 
उतना ही स्व॒तन्त्रता देवीकी आभा चहुँओर फैली । जब मनुष्यकी मा- 
नसिक गुलामी जाती रही तब उसकी शारीरिक गुढार्माका भी 
अन्त हुआ । बुद्धिके स्वतन्त्र होने पर मनुष्यने राजनेतिक स्वतंत्रता 
भी प्राप्त की-स्वेच्छाचारी राजाओंके अप्रतिहत बल और असीम अत्या- 
चारोंकी इतिश्री हुई | बकृकी पुस्तकके पढ़ने पर किसीके भी जीमें 
सन्देह न रहेगा के ज्ञानके द्वारा ही छेशोंसे हमारी मुक्ति हो सकती है। 
मज़हब और ज्ञानका एक स्थानमें रहना असम्भव है। भोजन कौन 
करता है ? वही जो भूखा है। इसी प्रकार ज्ञानोपार्जन 
42क 5 वही करता है जो ज्ञानका भूखा है---जो ज्ञानसे तृप्त 
इ्यकता नहीं “दीं इंआ है--जो समझता है कि वह कुछ नहीं 
है । जानता तथा उसे बहुत कुछ सीखना है। मज्ञहब यह 
समझता है कि उसे सभी विषयोका ज्ञान प्राप्त है और 


“जश् उपकात्तात्ण द्तोडापएंप ए शाश्वत प्ताप्ा 


80०४6 5 5009 ० (रा]४ना0ा0  शियद्ठीगापे-तिएया- 
शाएलए हितणित भ०णाात'5 (]85303 5865 ३ ९०५. 
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मज़हबके अनुयायी मज़हबकी बातोंकों साक्षात्‌ परमात्माकी बात 
समझ कर माननेके लिए बद्ध हैं | शंकाका यहाँ कोई स्थान नहीं है। 
परमात्मा क्या झूठ बतछा सकता है? वह भी क्या मूर्ख हो सकता है! 
यदि कोई शंका कभी धीमेसे विद्यमान हुई भी, तो मज़हबी आदमे 
शीघ्र इसे पाप समझ कर दबानेकी चेष्टा करता है; परन्तु तक शंका 
और अन्वेषणसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। सारांश यह है कि मज्ज- 
हबी आदमीको कोई ज्ञान सीखना नहीं है, वह सत्र कुछ जानता है। 

मनुष्यकी सृष्टि किस प्रकार हुई ? क्‍यों यह कौनसी मुश्किल बात 
है ! शेषशायी भगवानके कमछ-नाड्से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा- 
हीने मनुष्य जातिकी उत्पत्ति की । क्या बाइबुल और कुरान यह साफ 
साफ्‌ नहीं कहते कि प्राय: छः हज़ार वर्ष हुए कि खुदाने छः: दिन 
तक कड़ी मेहनत करके इस संसारकी और सब जीवबोंकी रचना की थी 
और सातवें यानी इतवारके दिन जरा सुस्ताये थे ? वर्षा किस प्रकार 
होती है ? यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसे बरुणदेवकी कृपा 
या क्रोध ही समझो । क्या सूर्य्य और चन्द्रमा घूमते हैं या पृथ्वी 
वूमती है ? यह भी साधारण ही प्रश्न है | क्या रामचन्द्रजीके जन्मके 
समय सूख्य, और श्रीकृष्णके रास करनेके समय चन्द्रमा, एक ही 
स्थानपर महीनों तक खड़े नहीं रहे थे ? जातियोंकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुईं ? यह भी कोई कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि यह कौन 
नहीं जानता कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य 
तथा चरणोंसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं ? छोग बीमार क्यों पड़ते हैं? ईसाई 
मजहत् साफ कहता है कि प्रेतोंके शर्रारके अन्दर घुसनेसे । व्याधिसे 
छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है ? देवताओंके प्रसन्न करनेसे, 
पूजा-पाठ, जप, ओआह्ण-भोजन इत्यादिसे | ( चलिए अब चिकित्सा- 


विषय-प्रवेश । रू 


शासत्रकी कोई आवश्यकता शेष न रही ) | में गरीब क्यों हैँ, कामोंमें 
मुझे सफलता क्यों नहीं होती ! यह मेरे खोटे प्रार्घका दोष है। 
घनोपाजनके लिए पुरुषाथे और अध्यवसायकी ज़रूरत नहीं | मुझे 
आज एक अत्यन्त ज़रूरी कामके लिए कलकत्ते जाना था, परन्तु 
समय पर स्टेशन न पहुँच सका, गाड़ी खुल गई । क्या किया जाय 
क्रिस्मतहीमें गाड़ी छुटना लिखा था। अधिक उदाहरण कहाँ तक 
दिये जायें । 
तात्पर्य यह है कि जब तक अन्ध-विश्वास बना रहता है तब तक 
ज्ञान पदापेण नहीं कर सकता | मज़हबके घटनेहीसे 
के योरोपकी तीनों बड़ी भूलें निर्वासित हो सकी हैं। 
प्रथम भूलके कारण राजनीतिमें आत्मबरूकी अपेक्षा 
शासकगणपर ही अधिक भरोसा रक्खा जाता था। द्वितीय भूलके 
कारण विज्ञानके नामसे लोग अनहोनी बातोमि विश्वास करते थे। 
तृतीय भूछके कारण लोग घमममें अत्यन्त हिंसक सख्भावके थे | # 
बढ़ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि मजहबका एकाधिपत्य जिन 
देझोंमें जितना ही अधिक समय तक रहा है वे सम्यतामें उतना ही 
अधिक प्रीछे पड गये हैं । उसने सोलहवीं शताब्दीके इईंग्लेण्ड और 
फ्रांसकी इस प्रकार तुलना की है-“ अँगरेज़ोंने अपने ध्यान और 
बुद्धिको ऐहिक बातोंमे छगाया जिसका नतीजा यह हुआ कि सोलहवीं 
शताब्दीके अन्त तक उन्होंने एक ऐसा साहित्य पैदा कर डाछा कि 
जिसकी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती | किन्तु फ्रांस इस समय तक 
एक भी ऐसी पुस्तक न निकाल सका था कि जिसके नष्ट हो जानेसे 
* एण्णव०५ साञगरऊ ण॑ एाभीड्बांण ४०. ३ 9, 277... अत्येक 
आरतवासीको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । 


१० नीते-विज्ञान । 


योरोप दरिद्र हो सकता है। एक बात और भी है--फरांसमें सम्थ- 
ताने कहीं पहछे जन्म ग्रहण किया था; देशकी आधथिक अवस्था पहले 
ही उन्नत हो चुकी थी; इस देशकी भौगोकिक स्थिति इसे योरोपाय 
विचारका केन्द्र बना रही थी और इसने उस समय साहित्यकी ओर 
ध्यान दिया था, जब कि हमारे पूर्वज एकदम मूर्ख और असम्य 
जंगली थे । 

« साधारण उत्तर यही है कि कोई देश तबतक उन्नति नहीं कर 
सकता जब तक वहाँ मजहबका प्रात्रल्य बना रहता है ।.... .... सिर्फ़ 
बुद्धि-विषयक बातोंहीमें यह हालत नहीं है। मज़हबका एकाधिपत्य 
जब तक बना रहेगा तब तक किसी देशकी भौतिक ओर नैतिक अव- 
सथा भी शोचनीय ही रहेगी, क्योंकि मज़हबके रहते सहानुभूतिका 
उत्पन्न होना असम्मव है | ” #% 

योरोपके सभी देशोंकी अपेक्षा स्पेनमें मज़हबका प्राबल्य कहीं 
अधिक रहा है और इसी कारण स्पेन सम्यतामें सभी योरोपीय देशोंसे 
आज तक पीछे है। मज़हबसे प्रूर्णत: जकड़ जाने पर थोड़े ही दिलोमि 
स्पेनकी क्या दुर्दशा हुई, यह अत्यन्त ही रिक्षाप्रद है। 

बह्न कहते हैं कि सतरहवीं शताब्दीके आरम्ममें ( यानी चतुर्थ 
फिलिप और द्वितीय चार्द्टसके राज्यके पहले ) मैड्िडकी आबादी चार 
छाख थी और अठारहवीं शताब्दीके आरम्भ बह घट कर दो लाख 
हो गई | सोलहवीं शताब्दीके अन्दर सोबिल शाहरमें सोलह हज़ारसे 
ज्यादे करघे थे और उनमें एक छाख तीस हज़ार आदमी काम करते 
थे | चतुर्थ फिलिपके राज्यमें इन सोलह हजार करधोंके स्थान पर 
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विषय-अ्रवेश । श्श्‌ 


तीन सौसे भी कुछ कम ही शेष रह गये थे | सोल्हवीं शताब्दीके- 
मध्य टौलेडो शहरमें प्चाससे अधिक ऊनके कारखाने थे । १६६५. 
में वहाँ सिर्फ़ तेरह कारखाने जीवित रह गये थे । टौलेडो अपने रेशमी 
वल्लोकि लिए मशहूर था, परन्तु यह व्यवसाय भी नष्ट हो गया + 
सतरहवीं शताब्दकि आरम्भ तक स्पेन अपने दस्तानोंके लिए प्रसिद्ध 
था और बे बहुत देशोंमें भेजे जाते थे। परन्तु यह व्यवसाय भी 
सतरहवीं शताब्दीके मध्य तक एकदम गायब हो गया ।........ 
इग्लेण्डका एक मंत्री स्टेन होप जो १६९९ में स्पेनमें रहता था 
लिखता है कि “ एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरता कि अन्नके लिए 
लड़ाई करके छोग सड़कों पप न मरते हों।” १६७५९ में एक 
लेखकने लिखा है कि मज़हबी किताबोंके सिवा अन्य सभी प्रन्थ 
एकदम ब्यर्थ समझे जाते थे। अठारहवीं शताब्दकि मध्य तक मैड़िड- 
में एक भी पुस्तकालय न था। स्पेनकी सबसे प्रसिद्ध सैलेमैन्का 
यूनिवर्सिती सन्‌ १७७१ तक निडटन ( /४८५७४०॥ ) के आबिष्कारों- 
को पढ़ानेसे इनकार करती थी | उसका कारण यह था कि ये बाइ- 
बुलके विरुद्ध थे । डपूक डी सेण्ट साईमन--जो सन्‌ १७२१ और 
१७२२ में फ्रांसी ओरसे स्पेनमें दूत होकर गया था-कहता है 
कि स्पेनमें विज्ञान पापमें और मूखैता पुण्यमें शामिल है।........ 
१७६० में कुछ साहसी राजकर्मचारियोंने यह राय जाहिर की कि मैड़िड 
( '४०तए॑त ) की सड़कोंकी सफाईका प्रबन्ध किया जाना चाहिए | 
इतनी बड़ी धृष्टतासे छोगोंकी कोपापि भड़क उठी | ससिफफ मूखे छोग 
ही नहीं बालक पढ़ेलिखे छोग भी भयानक प्रतिवाद करने छगे |: 
गवर्नमेण्टने डाक्टरोंसे राय ली। उन्होंने भी निःसह्लोच राय दी कि गर्देकी 
न हटाना चाहिए | ऐसा करना गोया नये रास्ते पर चलना ठदरा ॥, 


२ नीति-पिज्ञान । 


उनके पूर्वज सदा गर्द और गन्दगीमें रहे तब वे क्‍यों नहीं रह सकते 
हैं ! उनके पूर्वज निःसन्देह बुद्धिमान थे और निष्कारण ही वह गर्दमें 
नहीं रहते थे । नहीं नहीं, छोगोंके लिए दुर्गन्‍धकी शिकायत करना भी 
'फजूल ही था, इससे भी वैज्ञानिक लाभ द्वी होता था । अतः स्पेनके 
सभी डाक्टरोंने सहमत होकर यह राय ही कि गर्दे और कूड़ेको ज्यों- 
का त्यों छोड़ देना चाहिए ।........फ़रद खोलने और जझ्ुलाब देने- 
हीको स्पेनके डाक्टर प्रत्येक बीमारीके लिए परमीौषध समझते थे । ये 
-सभी बीमारियोंके लिए अचूक अख्तर थे । & 

धार्मिक इढ़तामें योरोपके देशोंमेंसे स्कीटलैण्ड ही कुछ कुछ स्पेन- 
का सामना कर सकता है। स्कोटलैण्डमें भी अन्य देशोंकी अपेक्षा 
बहुत दिन तक मज़हबका साम्राज्य बना रहा है। फढत: सम्यतामें 
स्कीटलेण्ड भी बहुत पाछे रहा है | + स्कीटेलेण्ड अब तक भी पूर्ण- 
ताके साथ मज़हबसे अपना पिण्ड नहीं छुड़ा सका है। वहाँ धार्मिक 
असहिष्णुता--धारमिक हिंसकता--अभी तक प्रबल रूपसे विद्यमान 
' है। स्कीटलेंडनिवासी अभी तक विश्वास करते हैं +कि सिव्राय कुछ 
चुने हुए आदमियोंके समस्त मनुष्यजाति नरककी भागिनी होगी। 
प्राचीन मजहबमें अब तक बहुत बल शेष है। अतएव लोगोंका जीवन 
निराशासे पूर्ण है । साघारणसे साधारण और एकदम निर्दोष दिल- 
बहलाव भी बुरा समझा जाता है| मज़हब अब तक भी जीवनको 
अमशान बनानेकी चेष्टामें लगा है| स्कीटलेण्डकी मानसिक पराधीनताका 
पता इस घटनासे पूरे तौर पर चल जाता हैं। सन्‌ १८५३ में 


कल ज+-+++ 
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विषय-प्रवेश | १३ 


स्कौटलेण्डमें हैजैकी बीमारी प्रबल रूपसे फैल गई । दरिद्ोंको 
भर पेट भोजन कराने, अपनी नालियोंको साफ कराने, कूदे 
और गर्देका वहिष्कार करानेकी अपेक्षा यहँके लछोगोंने यह स्थिर किया 
कि इस बामार्रासे बचनेके लिए उन्हें एक ऐसा दिन नियत करना चा- 
हिए के जिस दिन समस्त स्कीच जाति भूखी रहे और उपदेशक लोग खूब 
उपदेश दें तथा मनुष्योंका ध्यान पापकी ओर आक्ृष्ट करें | इस तरह 
लोगोंको फिटकारने और उनकी निन्दा करनेसे ईश्वरके प्रसल होनेकी 
सम्भावना थी और इसी तरह बीमारीसे छुटकारा मिल सकता था, अन्य. 
उपायों द्वारा नहीं । # 
सभी विज्ञानोंकी मूलामित्ति ब्यातिवाद ( 7्रवंप८४ंणा ) है। अत- 
एवं अन्य विज्ञानोंकी तरह नीतिकिज्ञानकों भी व्यापि- 
288 वादकी नीवपर स्थित होना चाहिए। इस कारण 
रक निवेदन। हें पुस्तक भी उदाहरणोंसे भरी हुई होती तो अच्छा. 
होता । परन्तु में बहुत उदाहरण नहीं दे सका हूँ। 
इसका कारण केवल मेरी अयोग्यता ही नहीं है, वरन्‌ स्थानका अभाव 
भी है। मैं नीति-विज्ञानपर पूरा ग्रन्थ लिखने नहीं बैठा हूँ; और न 
मुझमें इसकी क्षमता ही है । मैं केवल अपने देशबन्धुओंका ध्यान इस 
ओर आशक्ृष्ट करना चाहता हूँ | तौमी मैंने अपने सिद्धान्तोंके स्पष्ट 
करनेके लिए यथेष्ट उदाहरण दे दिये हैं । मेने केवल अपने देशसे ही 
उदाहरणोंको नहीं लिया है। अपने सिद्धान्तोंकी अच्छी तरह स्पष्ट 
करनेके निमित्त यदि मुझे अन्य देशोंसे भी उदाहरण प्राप्त हो सके. 
हैं, तो उनके उद्धृत करनेमें भी में नहीं हिचका हूँ । कारण यह है कि 
देश काल और जातिके रहते भी एक सार्वभौमिक मनुष्यजाति अवश्य 
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श्छ नीति-बिशान। 


प्ध्मान है जो कुछ समयके बाद निःसन्देह सभी जातीय बंधनों, घुणा 
और स्वा४परताओंको छिन्न करके ठेनिसनके कथनानुसार संसारके एकी- 
करण तथा समस्त मनुष्य जातिकी एक ही पाछिमेण्टकें खवरूपमें ( !7 
कल रिटवेटागांण रण प्र ४०7१ बाते एगरीशाशशा। ए ैंधा) 
व्यक्त होगी | दूसरा कारण भी है। यदि प्रकृतिकी एकरूपता सत्य 
है तो मनुष्यका इतिहास भी एक ही होना चाहिए। कारणके एक 
रहनेपर प्रभाव भी एक ही होगा | इसीलिए हमने विशेषकर मजहबी 
अभिद्रोह और मज़हबी अत्याचारोंके सम्बन्धमें योरोपसे ही उदाहरण 
डिये हैं | योरोपमें ही मज़हबका प्राबल्य पूर्ण दृढ़ताके साथ हुआ था । 
वहाँ ही मज़हबके वृक्षमें अनेकों विषमय फल लगे थे। इसीलिए योरोपमें ही 
हमें मजहबी अत्याचारोंके सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। परन्तु आज 
हमारे देशकी मज़हबी अवस्था ठीक वैसी ही है जो योरोपकी कुछ 
समय पहले थी । आँख सोलकर देखने ओर विचार करनेसे यह 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारा वर्तमान मजहब योरोपके किस्तान 
पर्मसे मित्र नहीं हैं । अतः मजहबके हाथों हम उतना ही सताये 
जा रहे हैं जितना पूर्वकालमें योरोप सताया जा चुका है, एवं आज 
मी कुछ कुछ सताया जा रहा है । निस्‍्तारके लिए हमें भी वही 
मार्ग पकड़ना होगा जिसे योरोपने पकड़ा है। हुखसे छुटकारा 
पानेके लिए हमें भी ज्ञानका आश्रय लेना होगा । 
योरोपके भीषण महा समरकी ओर इशारा करके आज कछ हम 
संकीर्णता-प्रिय भारतवासी यह कह उठते हैं कि 
हर साथ ४ विज्ञानककी इतनी प्रशंसा व्यर्थ है। देखो इसने 
बियोेध। पपमें किस प्रकार शोणितकी सरिता बहाई है, 
किस प्रकार दुर्बझों पर अत्याचार कराया है, किस 


विधय-प्रयेश्त । श्ष 


प्रकार विज्ञानकी जानकारी मनुष्यके विनाशर्मे---असंख्यों ममुष्योके 
वध करनेमें---लगाई गई है, ज्ञानका योरोपने बहुत दुरुपयोग किया 
है, प्राकृतिक ज्ञानने योरोपको नरहत्यामें बड़ी सहायता दी है, अतएव 

ज्ञानकाी परम लक्ष्य न समझना चाहिए। पाश्चतय जातियाँ घन विभवके 

बढ़ानेके चक्करमें हैं। हम भारतवासियोंकोी पश्चिमकी इस आधिभौतिक 

सम्यताकी आवश्यकता नहीं है। ” आज कल तर्क करनेका यही फैशन है। 

पाश्चात्य सभ्यताको भौतिक और अपनी सम्यताको आध्यात्मिक कह 

कर हम झट पाश्चात्य जगतके विज्ञान और आविष्कारोंकों विषवत्‌ 
त्याग करनेके लिए तत्पर हो जाते हैं । परल्तु मैं पूछता हूँ कि वर्तमान 

वैज्ञानिक उन्नतिके पूर्व क्‍या योरोपमें लड़ाइयोँ न हुआ करती थीं १ 
मज़हबी योरोयमें अधिक लड़ाइयाँ हुई हैं या वैज्ञानिक योरोपमें £ पुनः 

वर्तमान योरोपीय युद्ध क्या यह वैज्ञानिकोंका--या योरोपके दाश्षैनि- 
कोंका--भड़काया हुआ है या मजहबी लोगोंका ? क्‍या प्रायः प्रत्येक 
बद्ध-समर योरोपीय देशोंके गिरजेसि लोगोंको युद्ध करनेकी उत्तेजना न 
दी जाती थी ? और उनका चेस्येबद्धन न किया जाता था ? क्‍या 
विलियम केसर यह न समझता था कि वह इसी लिए अवतरित हुआ 
है कि वह देशोंको विजय करे ? क्या इंग्लैण्ड प्रभति देशोंकी पराजय 
करना वह अपना ईश्वर-निरूपित करतेब्य न अनुमान करता था 8१ 
क्या जर्मनीके प्रत्येक गिरजेसे जुझाऊ बाजोंसे भी आधेक उच्ते- 
जक प्रोत्साहनकी ध्वनि न उठती थी ? क्या प्रत्येक देशके गिरजोंमें 
विजय प्रात्तिके लिए ईश्वरकी प्राथना न की जाती थी £ यदि ज्ञान 
ही युद्धका काग्ण है तो संसारकी असम्य जातियोंमें युद्धका नाम 
और निशान भी न पाया जाना चाहिए था--उनहाँको प्रूण अहिंसा- 
वादी होना चाहिए था। यदि खुखोपभोग--ऐहिक आनन्द और 


१६ नीविनपैजश्ञान । 


आराम--ही छड़ाइयोंके जनक हैं तो आओ हम अपने भवमभूति 
और कालिदासको तिलांजलि देकर जेगलियोंके सांग्रामिक गीत गायरयें, 
अपने न्याय और वेदान्तकों छोड़कर नर-बलिदान आरम्भ करें और 
चन्दन, अक्षत, पुष्प, मिशन्न इत्यादिके बदले त़ररक्तसे ही अपने देव- 
ताओं तथा ईश्वरको प्रसन्न करें | यदि भौतिक सम्यता बुरी वस्तु है 
तो आओ हम अपने वस््रोको अभी उतार फेकें और छाल और 
बल्कर धारण करें--पकाकर नाना प्रकारके उत्तम भोजनोंका खाना 
छोड़ दें और कच्चे कन्द मूल खाना तथा मांसमक्षण करना आरम्भ 
करें । सुन्दर मकानोंका तोड़ डार्ले---ताजमहलको अभी भस्मीभूत 
कर डार्ले---और पर्णकुटीमें रहना शुरू करें। यदि भौतिक सम्यता 
बुरी वस्तु है--सुखोपभोग विष है--तो आओ शीघ्र वीणाको 
चूल्हेमें लगा दें, इसराज और तानपूरेकी चूर चूर कर डार्ले | संसा- 
रके सभी पुस्तकालयोंको अभी अग्निको समर्पण कर डालें | इस तर्क- 
का प्रर्ण उत्तर पाठकोंको इस पुस्तकमें कई स्थानों *पर मिलेगा। यहाँ 
उसके विस्तारकी आवश्यकता नहीं है । 

युद्धकी जड़ ज्ञानमें नहीं वरन्‌ मनुष्यके स्वभावमें है। मनुष्यने 
अपने प्राचीन हिंस्रस्वभावको पूर्णताके साथ अभीतक परित्याग नहीं 
किया है---पशुताका अबशेष उसमें अभीतक विद्यमान है। इसलिए 
समय समय पर वह अबतक भी ज्ञानका दुरुपयोग करता है। परल्तु 
इसलिए. क्‍या हम ज्ञानके बदले अज्ञनको और सम्यताके बदले 
असभ्यताको--प्रहण करेंगे £ 

इस संसारमें दुरुपयोग किस वस्तुका नहीं होता ? मोजन करना 
मनुष्यके लिए कितना आवश्यक है ? क्या बिना भोजन किये मनुष्य 


+ देखो अध्याय ३ और १० ! 
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जीबित रद सकता है १ परन्तु ठीक तौर पर, ठौक रीतिसे और ठीक 
परिमाणमें भोजन न करनेसे ही मनुष्य कितनी बीमारियोंमें फैंस जाता 
है। तो क्‍या इसलिए हमें यही उचित है कि हम भोजन करना ही 
छोड़ दें ? भारतीय गवर्नमेण्टने लड़ाई दंगोंके बन्द करनेके ख़याठ्से 
लेगेसि हथियार छीन लिये हैं; इसी तरह क्या गबनेमेण्टको यह भी 
नियम बना देना चाहिए कि कोई मनुष्य भोजन करे ही नहीं, क्योंकि 
अधिक भोजन करके अक्सर मनुष्य अजीर्ण और हैजेका शिकार बन 
जाता है ! मनुष्यके लिए अग्नि कितनी अवश्यक वस्तु है; परन्तु 
मनुष्य इस अभ्िका कितना दुरुपयोग करता है और इसके द्वारा 
अक्सर कितनी हानि होती है ? तो क्या इसलिए यही उचित है कि 
मनुष्य अग्निसे एकदम काम लेना ही छोड़ दे ! 

मनुष्यकी परशुताकों ज्ञान और सहानुभूति ही कम कर सकती 
है, मजहब नहीं । आगे चल कर इसका प्रूरा प्रमाण मिलेगा | 

कहा जा सकता है कि हमारे देशमे मज़हबी छड़ाइयोंका नाम भी नहीं 
सुना जाता--हमारे धर्मको सत्य, ज्ञान और विज्ञानके 
राहमें खड़ा होते हुए नहीं पाया जाता। इसका कारण 
यह है कि पूर्व समयमें हम मज़हवी न थे; परन्तु जबसे 
हमने मज़हबी होना शुरू किया तबसे नि:सन्देह हमारे यहाँ भी योरोपके 
मज़हबी अग्निकुण्डमेंसे--जिसमें असंख्यों मनुष्योंका हवन किया गया 
था---कुछ कुछ चिनगारियाँ उड़ उड़ कर आने ढछगी हैं। अन्य 
विज्ञासका जब्रसे हमारे यहाँ साम्राज्य हुआ है उसी दिनसे हमने अत्या- 
चार आरम्भ किया है। क्‍या हमारे यहाँ धार्मिक अत्याचार एकदम 
नहीं हैं ? निष्पक्ष होकर देखनेवाछा किस तरह अस्वीकार कर सकता 
है ! एक गोवघके ही मसके पर क्‍या क्‍या नहीं हो जाता है! हमारी 

जीति०-२ 


भारततने मज़- 
इसी अत्याचार 
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राजनैतिक उन्नतिके पथको इसने किस प्रकार कण्टकाकीर्ण कर रक्‍्खा 
है ! पुनः निराकारवाद और साकारवाद, हिंसावाद और अहिंसावाद, 
सनातनधर्म और आर्य्यसमाज प्रभतिके झगड़े क्या कम गजब ढाते 
हैं | हम अत्याचार करना अवश्य चाहते हैं परन्तु मौका नहीं मिलता। 

और क्या भारतीय इतिहासमें धार्मिक अत्याचारोंके दृष्टान्त एकदम 
नहीं मिलते ? हमारे यहाँ भी इन्क्वीजिशन ( 7गरपृणंञंध०० धार्मिक 
कचहरियोँ ) विद्यमान धीं। अशोकने एक धार्मिक पुलीस विभाग 
स्थापित किया था जिसकी खुफ़िया पुलीस ( (८४५०५ ) को सभी 
व्यक्तियों पर--सभी धर्मके, सभी सम्प्रदायके, सभी श्रेणीके मनुष्यों 
पर--अधिकार था। लछोगोंके आचरणको, और विशेष कर अर्हिसाके 
सम्बन्धमें लोगंके कार्य्योेकी तहकौकात करना, तथा अपराधियोंको 
दण्ड दिलाना, यही इनका कर्तव्य था। ब्लियेकि आचार-निर्रक्षणके लिए 
अलग गुप्तचर होते थे । अशोककी उक्त खुफ़िया पुलीसके बहुत कुछ 
अवोचीन नमूने भी मिलते हैं। सन्‌ १८७६ में कास्मीरके लिहासनकों 
एक परानिक महाराजा सुशोमित करते थे। उनके राज्य शाज्लके 
नियर्भाकों न पाठन करना जुर्म समझा जाता था, जिसकी जँँचिके 
लिए एक खास कचहरी थी | इसम पाँच पण्डित होते थे जो अपराधि- 
योंकी डचित दण्ड दिया करते थे। जाति-नियम मंग करनेवारओंकों 
सज्ञा देनेके लिए उन्नीसत्रों शताब्दीके मध्यतक--या शायद और बाद 
तक भी--खानंदेश, दक्षिण और काकण इत्यादिम पण्डितोंकी ऐसी 
बहुतसी कचहरियाँ विद्यनान थीं। थे कहां तक अनर्थ करती होंगी यह 
पाठक सतरय॑ अनुमान कर सकते हैं | सातवी शताब्दी हर्षवर्धन किसी 
जानतर+ मारने और मांस-मक्षण करनेके अपराध प्राणदण्डकी 
सजा बड़। खुर्शीके साथ दता था। अपराधीको कदापि क्षमा प्रदान 
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नहीं किया जा संकेतों था। बारहवीं शताब्दीके अन्तमें गुजरातके 
राजा कुमारपाठकों भी अहिंसाके प्रचारका असीम जोश चढ़ा था। 
एक चीलड़ मारनेके अपराधमें एक अभागे सौदागरकी अणहिलवाड़ाकी 
खास कचहरीमें जाँच हुई थी तथा उसका सब माल जब्त हुआ था। 
एक ओर मनुष्य राजधानीमें कचा मांस छानेके कारण फाँसीपर चढ़ाया 
गया था ! # 


# इतिहासमें इस देशके धार्मिक अत्याचारोंके और भी अनेक उदाहरण मिल 
सकते हैं। अभी थोड़े समय पहले महाराजा कालेज विजयानगरम्‌के इतिद्ासाध्यापक 
श्रीयुत एम. एस. रामस्वामी आयेगर एम० ए० ने अमगरेजीमें एक गवेषणा- 
पूर्ण लेख लिखा था जिसका कि अनुवाद “जेनहितैषी' नामक मासिकपत्रमें 
( भाग १५, अंक १-२ )' तामिल प्रदेशोंमें जनधर्मावलम्बी' शीर्षक देकर प्रका- 
शित किया गया ह । उसमें लिखा है क्रि “ईसाक्री सातवीं शताब्दिके मध्यमें 
“तिरुज्ञान संभाण्ड' नामक शेवाचार्यने कुनपाण्ड्थ नामक जैन राजाको शैवमताव- 
लम्बी बनाया और उसे जनोंके विरुद्ध उत्तेजित किया | फल यह हुआ कि उस 
समय जैनोंके प्रति ऐसी निष्ठुरता और निर्देयताका व्यवहार किया गया जेसा 
दक्षिणभारतके इतिहासमें कभी नहीं हुआ। सेभाण्डके घृणाजनक भजनोंसे---जिनके 
प्रत्येक दसवें पदमें जनथर्मकी निर्भत्सना की गई है---यह स्प८"ट हे कि वेमनस्यकी 
मात्रा कितनी बढ़ी हुई थो ।...दक्षिण सारतमें जेनियोंकी विनष्ट प्रतिनायें, परि- 
त्यक्त गुफायें आर भम्म सन्दिर इस वातके स्मारक है कि प्राचीन कालमें जैनसमाजका 
वहाँ कितना विश्ञाल बिस्तार था आर क्रिस प्रकार बराद्मणोंकी धार्मिक स्पर्धाने 
उनको मतप्राय कर दिया । जेनसमाज विस्म्ृतिके पटलमें लुप्त हो गया; उसके 
सिद्धान्तों पर गददरों चोट ऊंगी; परन्तु दक्षिगर्में जनधर्म आर वैदिक घमेके मध्य 
जो कराल संग्राम और रक्तप्रात हुआ वह मदुरार्मे मीनाक्षीके मन्दिरके स्वर्ग-कुमुद 
सरोवरके मण्टपकी दीवारोंपर अंकित चित्रोंक्ों देखनेसे अब भो स्मरण हो आता 
है। इन चित्रोंमें जैनियोंके विऊराल शत्रु तिइज्ञान संभाण्डके द्वारा जैनियोंसे प्रति 
किये गये अत्याचारों और रोमाबकारी यातनाओंफ़ा चित्र) है। इस कहछणा- 
काण्डका यहीं अन्त नही होता दे, मदुरा-मन्दिरके बारह वार्षिक त्योहारोंमेंसे 
आॉँचमें यह हृदयविदारक दृश्य अब भी प्रतिवर्ष दिखलाया जाता है !...” 

>अकाशक | 
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अब मुझे इस ग्रन्थके! सम्बन्ध्मे केवल एक बात और कहनेकी 
किम आवश्यकता है । इस प्रन्थके पढ़नेपर पाठकवर्ग 
प्के आदि .यद्‌ यह कहेंगे कि इसमें मज़हबकी जरा कड़ी आठो- 
अं उपकार| *नो की गई है। परन्तु मज़हबसे देष रखनेके कारण 
मैंने ऐसा नहीं किया है बरन्‌ इसमें जो कुछ लिखा 
गया है वह केवल सत्य-जिज्ञासाकी प्रेरणासे | संसारकी उन्नतिमें मज- 
हबने जो भाग लिया है उसे मैं मुक्तकण्ठसे स्वीकार करता हूँ 
नर-विज्ञन ( 3777४०७००॑०६५ ) के विद्यार्थयोंसे यह बात छिपी 
नहीं है कि मज़हब ही सभी रीति-नीति रस्म-रिवाज, नियम और 
कानूनोंका जनक है। मजहबहके द्वारा सारी शासन-प्रणालियोंकी' 
उत्पत्ति हुई है। यदि प्राचीन असभ्य समयके सरदारके चारों ओर 
मज़हब जनित आभा और विभीषका नहीं होती---यदि सरसे पैर तक 
मज़हब उसे विलक्षणतासे न ढाँक देता---यदि उसपर रहस्यका परदा 
न पड़ा होता--यदि वह निरा मनुष्य ही समझा जाता तो उसकी 
आज्ञाकों कौन मानता ? 
आज्ञाधीनताको मनुष्यने मजहबसे ही प्राप्त किया है। प्राचीन मनु- 
ध्यकी हिंसक और स्वेच्छाचारी प्रद्धत्ति शायद पशुओंसे कम न थी। 
इस प्रवृत्तिको मजहबके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु दमन नहीं कर 
सकती थी। अदृश्य देवताओं और प्रेतोंके भयके अतिरिक्त कोई वस्तु 
उसकी असीम स्वार्थपरताको, उसकी अविरल रक्तपिपासाको, उसकी 
भयद्भूर हिसकताकी न हटा सकती थी। अतएव मनुष्य अपनी सम्याव- 
स्थामें मज़हबके उपकारकों कदावि नहीं मूठ सकता । 
सामाजिकताका अर्थ ही है व्यक्तिकी उच्छुंखक्ता--उसकी स्वच्छ- 
न्दताका विनाश | समाजमें रहनेसे मनुष्यको मनमाने रूपसे काम 
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करनेकी स्वतंत्रता नहीं रहती । समाज उसके खाने पीने, पहरने ओढ़ने, 
विवाह पुत्रोत्पादन, हँसने रोने प्रभति सभी बातोंके छिए नियम 
बनाता है | परन्तु आदि समयमें मनुष्य अपनी स्वतंत्रताको हर्ष और 
इच्छापूवंक कदापि नहीं छोड़ सकता था। उसकी आसामाजिक, स्वे- 
च्छाचारी प्रद्ृत्तेिको प्रण बठके साथ दमन किये जानेकी आवश्य- 
कता थी। 
आदि समयमें मज्ञहब, कानून, रीति, रस्म, और आचार, व्यवहा- 
रमें कोई अन्तर न था। इन सबका उद्बभमस्थान एक ही है। इनके 
पारस्परिक सम्बन्धकों समाज-शात्त्रके पण्डितोंने पूर्णतया प्रमाणित 
कर दिया है । 
संक्षेप इस सम्बन्धकों यहाँ पर दिखछाना एकदम अप्रासांगिक न 
होगा। प्रायः सभी प्राचीन ओर असम्य मानव-समाजोंका यही हाछ रहा 
है कि जिस आदमीमें अन्य मनुष्योंकी अपेक्षा बुद्धि, बड और चालाकी- 
की मात्रा अधिक होती है--तथा जिसने उन कामोंको किया हो 
जिनके करनेमें अन्य मनुष्य असमर्थ रहे हों--वह मनुष्य अछोकिक, 
दिव्य समझा जाता है। वह मनुष्य देवता अनुमान किया जाता है। 
मरनेके पश्चात्‌ तो उसकी अलौकिक, और चमत्कारात्मक शक्तियाँ और मी 
बढ़ जाती है और उसे वह महत्ता प्राप्त होती है कि जिसके द्वारा वह 
देवता बन जाता है और उसकी पूजा होने छगती है । इसी तरह 
मजहबकी उत्पत्ति होती है । कोई भी समाजशास्त्रका विद्यार्थी अस्वी- 
कार नहीं कर सकता कि मृत सरदार ही प्राचीन समयका देवता 
होता था। पुनः भयके कारण ही उसकी पूजा होती थी। यह मज़हजअके 
सभी ऐतिहातैिकों पर विदित है। भय ही मज़हबकी मूल भित्ति 
है, भय ही मज़हबका अन्तरात्मा है, भय ही मजहबकी जान है--- 


श्र नीति-विशान । 


यह किसी प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता | प्राचीन मनुष्य 
पूर्णत: भयका शिकार बना हुआ था। वह भयके मारे, मजबूरीसे 
ही प्रजा करता था, इच्छापूर्वक प्रसन्नतासे कदापि नहीं | उसे देवता- 
ओंमें श्रद्धा या भक्ति न थी । वह हृदयसे कामना करता था ककि ये 
देवता या देवियाँ न होतीं और वह इनसे स्वतंत्र होता; परन्तु उसके 
पास उपाय ही क्‍या था? वह इन देव देवियोंकी उपेक्षा किस 
प्रकार कर सकता था ? इनका निरादर करके इनकी अप्रसन्नताके 
भयंकर परिणामोंके सहन करनेका साहस उसमें न था । उसका 
जीवन ही “ मजहब-मय ? था | उसका समस्त जीवन इन देवता- 
ऑओंकी अप्रसन्नताके रोकनेमें व्यतीत होता था। इसी भयके द्वारा 
मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रम आज्ञाघीनताका पदार्पण हुआ है 
आदि समयमें राजनीति और मजह्बमें कोई भेद न था। मजहब 
मनुष्यके प्रत्येक कामका, उसके सारे जीवनको आलिड्डन किये हुए 
था। आदि समयमें पुरोहित और शासक प्रायः एक ही थे। मनुष्यकी 
प्राय: सभी सामाजिक संस्थाओंका जन्म मजहबके ही द्वारा हुआ है | 
मनुष्यके आपसके प्रणाम, जुहार, सलाम, बन्दगीकी रीतियोंका भी 
जन्म मजहब्हासे हुआ है। # 

जिस प्रकार मजहबने संसारका हित किया है, उसी प्रकार लड़ा- 
ईसे भी संसारका बहुत उपकार हुआ है| लड़ाईक ( जीवन-संग्रामके ) 
द्वारा ही चौपाये मनुष्यमें परिवर्तित हुए हैं। छड़ाईहीने मनुष्यको दिव्य 
अब्नोंके बनानेकी शिक्षा दी है। लड़ाईर्हॉके द्वारा मनुष्यने देशोंको विजय 


* इस विषयको संक्षेपमें स्पेन्सरने बड़ी उत्तमताके साथ अपने 'शि7275 
गाते 779»॥0०75 नामक निबन्धमें वर्णन किया द्वै 922 5एलाल्टा5 
855995, ४०), [77, 553५४ 0) 'चिंव्रवाटाड शाते रिबरणा।णाऊ, 


विषय-प्रवेश । .... २३ 


किया है और अपनी जाति और देशके गौरवकी तथा घन धान्यकी 
वद्धि की है। लड़ाईहीने छोटी छोटी जातियोंको एक बड़ी जातिफें 
पम्मिलित कर एकताको बढ़ाया हैं। बिना छड़ाईके जाति-निर्माण 
किस प्रकार सम्भव हो सकता ? लड़ाईहँके द्वारा बड़ी बड़ी सल्त- 
नतें कायम हुई | लड़ाईहीने मनुष्यको वाणिज्यकी शिक्षा दी। छड़ा- 
हीने एक जातिको दूसरी जातिसे परिचित कराया, तथा सम्यताको 
फैलानेका पथ निर्माण किया | लड़ाईहीके सदश गुलामीकी प्रयथाने 
भी मनुष्यजातिका परम हित किया है | उदाहरणके लिए केवल यूनानी 
नगर-राष्ट्री ( (४४ 5080०८$ ) को छे छौजिए। क्या बिना इस प्रथाके 
ये नगर-राष्ट्र इतने उन्नत तथा सुख, सौन्दर्य्य, ज्ञान या सम्यताकी खानि 
हो सकते थे ? और फिर आधुनिक सम्यताकी नीव ग्रीस सम्यताहीमें 
है, इसे सभी इतिहासज्ञ भलीभौंति जानते हैं । 


परन्तु सम्यावस्थामें पहुँच कर मनुष्य इस लड़ाई और गुलामीको 
अविज्ञाकी इृष्टिसे देखता है। जिस छड़ाई ओर गुलामीसे उसका 
इतना हित हुआ है अब वहीं उसका अनिष्ट करती है--उसकी उन्न- 
तिके पथमें खड़ी होती है | इसी प्रकार जिस मज़हबने प्राचीन और 
असमभ्य युगोंर्मे मनुष्यका इतना उपकार किया है अन्न वह मनुष्यके 
आगे बढ़नेमें उसका पथावरोध करता है। किसी मूर्तिके गढ़नेमें एक 
मूर्ति तक्षक जिस प्रकार पहले बड़े बड़े और भारी औजारोंते काम छेता 
है और क्रमसे वह उन ओजारोको फेंक कर बारीक और बहुत बारीक 
औजारोंका प्रयोग करता है उसी प्रकार प्रकृति भी पहले लड़ाई. गुलामी 
या मजहब प्रभूति मोटे औजारोंका आश्रय ग्रहण कर पीछे उन्हें पूर्णतः 
अनावश्यक समझ कर एकदम फेंक देती है। 


र्छ नीति-विज्लान । 


प्राचीन क्षुद्र संकुचित स्वार्थतापूर्ण मज़हबोंसे अब मनुष्यकी संतुष्टि 
नहीं हो सकती । अब उसे नेतिक धर्म--विश्वधर्मे---की आवश्य- 
कता है । 
इस पुस्तकके सम्बन्धमें अब और अधिक बातें लिखकर मैं पाठकोंको 
ठहराना नहीं चाहता । प्रार्थना केवछ इतनी ही है कि 
3325 इस पुस्तकको आदयोपान्त पढ़े बिना पाठकव्ग कोई 
राय क्रायम न कर लें, तथा ग्रन्थकताके विचारोंसे 
असन्तुष्ट होकर दो ही चार अध्यायोंके खतम करनेपर ग्रन्थको फेंककर 
झुँझला न उठें। ग्रन्थकताके विचार और ग्रन्थके उद्देशका पता पुस्त- 
कको एक बार आदिसे अन्त तक पढ़े बिना नहीं छयण सकता। हो 
सकता है, में भूल कर रहा हूँ; परन्तु तौमी मैंने अपने बविचारोंको 
युक्ति और प्रमाणसे प्रतिपादित किया है। यदि पाठकवर्ग निष्पक्ष 
होकर विचार करेंगे और अपने खतंत्र तर्क अनुमानके द्वारा यदि इस 
लेखकके विचारोंसे एकदम भिन्न विचारों पर भी पहुँच जायँगे तो भी 
मैं अपने परिश्रमको सफल मारनूँगा | मैं केवल मात्र निष्पक्षता और 
सहानुभूतिका प्रार्थी हूँ। क्‍या लेखकको पाठकोंसे इतनी मभिक्षा 
मिलेगी ? क्‍यों कर कहा जाय; छोगोंके मानसिक झुकाव और 
चित्तदतिकेी देखकर आशा तो नहीं होती । परन्तु गालियोंके डरसे 
अपने विचारोंको छिपाये रखना भी कायरता है। इसी लिए उसने 
परिणामकी कुछ भी परवा न करके अपने बिचारोंकों निर्मीकताके 
साथ ब्यक्त करनेकी चेश्ट की है। उसने तो अपने कतेन्यके अनुसार 
कार्य किया है, अब हिन्दी संसार उसे चाहे जो पुरस्कार दे ! 


दूसरा अध्याय । 
-०० [0००० 
नीतिविज्ञान और उसकी उपयोगिता | 
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प्रथम प्रश्न यह है कि अन्य विज्ञानोंकी तरतः आचार-नीतिका 
विज्ञान ( 0४८४८८ ० 40॥०७ ) सम्भव है या नहीं ? 

पाठकबृन्द, जरा भी ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि सदा- 
चार मनुष्यके सामाजिक जीवन-विज्ञानके क्षेत्रसे बाहर नहीं है । 
विज्ञान यहाँ भी अपना साम्राज्य बड़ी सुन्दरताके साथ स्थापित 
कर सकता है, और निस्सन्‍्देह मानवाहितके लिए इसकी बड़ी 
आवश्यकता है । 

प्रथम आप देखें कि विज्ञानका क्या उददेश है। विज्ञानका 
उद्देश है प्रहतिकी एकरूपता ( एगंणिाआए र्ण िवापा€ ), 
ग्रक्ृतिके सर्वव्यापक अपरिवर्चनीय नियमोंकों घोषण करना, यह 
प्रमाणित करना कि संसारके सभी कार्य्य नियमके अधीन हैं, राई- 
से पर्वत, तिलसे ताड, अदनेसे अदने भृज़से लेकर खाष्टिके 
स्वामी मनुष्य तक पर ग्राक्नतिक नियमोंका एकाधिपत्य है | हर 
जगह नियम विद्यमान है, दो सकता है कि हम उसते अनमभिज्ञ हों । 
हर स्थान पर प्रबन्ध है, कारण-करण ( >्वच्त ण (<क०पं० ) का 
सिलसिला सर्वत्र जारी है। अनियम, कुप्रतन्ध, बेतरतीत्री कीं भी 
नहीं | यह अठक नियम न तो कमी टूटता है और न किसीमें 
इसके तोड़नेकी--इसके बदलनेकी--शाफ्ति ही है । निःसन्‍्देद्द 


श्द्द नीति-विशान | 


इसके न स्मरण रखनेके कारण ही मनुष्य अनेक बार भ्रम प्रमादमें 
पड़ा है, आज भी पड़ रहा है और अनेक बार अन्धकूपमें ढकेला 
गया है | 

प्राकृतिक नियमका क्‍या अर्थ है ? प्राकतिक नियम वस्तुओंके 
सिलसिलेकों कहते हैं, जिस सिलापिलेगें वह (प्रक्वति) हमेश्ना उपास्थित 
हुआ करती है । इन नियमोंके द्वारा हमें कारण करण ( (४ए&क४०॥ ) 
का पता चलता है, हमें यह माछ्म होता है कि घटनायें एकके बाद 
एक सदा किस प्रकार घटा करती हैं, हमें यह ज्ञात होता है कि 
किसी दी हुई अवस्थामें--यदि बीचमें कोई बाघा उपस्थित न हो 
जाय-- किसी कारणका क्‍या नतीजा होगा । ग्राकृतिक नियम हमें 
यही बतलाते हैं कि कुछ घटनायें सदा एक ग्रकारसे घटी हैं और 
सदा इसी ग्रकार घटती जायेगी, कारण और प्रभावका सिछसिला 
सदा चला ही जायगा, किसीके---स्तरयं परमात्माके भी मध्यगत होने- 
से यह टूटनेवाला नहीं । 

आचार-शाह्न ( :४॥0०5 ) मनुष्यके सामाजिक जीवनका विज्ञान है। 
इसे मनुष्यके सामाजिक रहन-सहनसे सरोकार है | इसलिए इसे भोतिक 
( ?॥एञ॑८क ) और मानसिक ( भिटावदों ) दोनों तरहकी बातोंका 
विचार करना पड़ता है। भौतिक वातों पर प्रकृतिके अवश्यम्भावी 
नियमोके अखण्ड एकाधिपत्यको अब कोई भी अस्वीकार नहीं कर 
सकता। जैसे अब कोई अस्वीकार नहीं केरे सकता कि अम्लजन और 
उजनके योगसे जो पदार्थ बनेगा वह पानीके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हो सकता है, या एक निर्दिष्ट ताप-परिमाणमें रक्‍्खे जानेसे 
कुछ पदार्थ पिघल जाते हैं, या सर्दीसे पदार्थ सिकुड़ते हैं और गर्मासे 
फैल्ते हैं, इत्यादि | पाठकों, मैं आपको तुरन्त सन्तुष्ट कर दूँगा कि 


नौतिविज्ञान और उसकी उपयोगिता | २७ 


मनुष्यका चिचत--उसका दिल और दिमाय भी उसी प्रकार 

प्राकृतिक नियमोंके अधीन हे । 
मनुष्य नि:सन्देह त्वतन्त्र है, पर उसकी स्वतन्त्रता पूर्णत: सीमाबद्ध और 
नियमा्धीन है। निःसन्देह हम अपनी इच्छाके अनुसार 


महुष्य कर सोच विचार सकते हैं, और काम कर सकते हैं, इसमें 
तक खस्वततञर कोई १० शी. पे 
और कहाँ- कई भी बाधा नहीं। यदि हम चाहें तो दिन भर बैठे रहें, 


तक प्राकृ- हम चाहें तो चोबीसों घण्टे परिश्रम करते रहें | हमारा काम 
तिक निय- हमारी इच्छाके अधीन है,परन्तु मनुष्यके स्वभाव पर वंझा- 
डक अधोन नुकम (772070:४)और पारिस्थिति ( +िएशंए०णाएग८१४) 

ह एवं उसकी झारीरिक बनावटके नियमोंके ग्रभावकों 
कौन इनकार कर सकता है? केवल हमारा शारीरिक संगठन ही नहीं 
बरनू हमारी मानसिक बनावट भी हमें अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई है। 
पुनः परिस्थितिके अगाघ प्रभावको कौन माप सकता है ? हमारी आचार- 
बुद्धि-हमारे रहने सहनेकी राति-सर्वतः हमारी परिस्थिति ( लिशणा- 
एटा ) के अधीन है। हम जिस देशमें, जिस समयमें, जिस अवस्थामें 
पैदा होंगे वैसे ही हमारे तराके भी होंगे। हम वंग्ानुक्रम और परिस्थितिके 
हाथों उसी गकार नचाये जाते है जिस प्रकार नटके हाथों कठपतली। 
एक अँगरेज या मुसल्मानकी आचारबुद्धि हमारी आचारबुद्धिकी अपेक्षा 
इतनी विपरीत क्यों है? हम गोमांस-भक्षण करना महापातक और मुस- 
ल्मान इसे अपना धर्म क्‍यों मानते है ? हिन्दू एक प्रकारका बच्नर पह- 
नते हैं, एक प्रकारका भोजन करते हैं, एक प्रकारकी शिखा रखते 
हैं, अन्य जातिवाले अन्य प्रकारकी । उनका गृह-प्रबन्ध एक प्रकारका 
है, दूसरे छोगोंका दूसरे प्रकारका । वे एक प्रकारके मकानमें पूजा करते 
हैं, दूसरे लोग भिन्न प्रकारके मकानमें | वे एक मन्त्रसे ईश्वरकी 
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उपासना करते हैं, और इसीको सबोत्कृष्ट और दूसरोको एकदम 
झूठा मार फजूल समझते हैं। मुसलमान दूसरे मन्त्रका प्रयोग करता है 
और उसीकों सत्य और अन्य सभीको असत्य और काफिराना मानता 
है। एक पूर्व दिशा तथा रविवारकों पवित्र समझता है, तो दूसरा 
पश्चिम दिशा और झुक्रवारको । एकके लिए गो-मांस निषिद्ध है, तो 
दूसेरके लिए सूअर-मांस | इसके क्‍या कारण हैं ? देखिए हम अपने 
भोजन-पानमें, अपने बस्शभ-आभरणमें अपने विवाह-सन्तानोत्पादनमें, 
नहीं नहीं अपने रोने हँसनेमें मी, कहाँ तक अस्वतन्त्र हैं । 
विचार कर देखनेसे यह स्पष्ट होगा कि मनुष्य प्रकृतिके हाथोंमें 
... उतना ही असमर्थ है जितना कि जड़ जयतू--वह 
मडुप्ा पूर्ठ: भी उसी प्रकार नियमाधीन हे जिस प्रकार .सैंमस्त 
2 निर्जीव पदार्थ । मनुष्यकी सम्यता, उन्नति प्रमृति 
सर्भी वस्तुर्ये उसके देशके जलवायु, . कह उर्वरता 
तथा अनुबेरता, भोजन प्राप्त करनेमें सुगमता या कठिनाई, इत्यादि 
बाह्य कारणोंपर निर्भर है । सम्यताने भारतमें, मिश्रमें, या वैबिलौनमें 
योरोपकी अपेक्षा पहले क्‍यों जन्म ग्रहण क्विया ? पुनः भारतकी 
सम्यता एक प्रकारकी और योरोप तथा दूसरे देशोंकी दूसरे प्रकारकी 
क्यों है ? एक देशकी शिल्पकला कविता एक प्रकारकी तथा दूसरे 
देशकी दूसरे प्रकारकी क्‍यों है ? परिस्थितिका प्रभाव अगाव है 
और मनुष्य इनके अधीन जड़ पदार्थोंसे कम नहीं हैं | 
मनुष्य कहाँ तक नियमाधीन है, इसे बढूने बड़ी विस्मय-कारक 
पक पक रीतिसे स्पष्ट कर दिया है | मनुष्यके कार्य्य नियमके 
प्रमाण... चीन हैं या नहीं--तथा समाजकी किसी दी हुई 
अवस्थामें अपराधोंकी संख्या समान रहती है या नहीं- 


नीतिविज्ञान और उसकी उपयोगिता । श्र्‌ 


यह जाननेके लिए बक्कने विविध विषयोंके ऊपर बहुतसे देशॉके अद्जभुपत्रों 
( 5005ध८५ ) को एकत्रित और अध्ययन करना शुरू किया & 
इसमें उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई । बह्ने देखा कि प्रत्येक देशमें 
प्रयेक साल हत्या प्रभुति अपराधोंकी संख्या बराबर ही रहती है । 
प्रत्येक साल आत्म-हत्या करनेवार्लोकी संख्या भी उन्हें बराबर ही मिली | 
इन सबके अतिरिक्त मनुष्यके काय्योके नियमाधीन होनेका उन्हें एक 
और अत्यन्त आश्चर्य्य-जनक प्रमाण प्राप्त हुआ । वे कहते हैं कि .“लण्डन 
और पेरिसके डाकखानोंने कुछ समयसे ऐसे पत्रोंका कोष्टक छापना 
झुरू किया है कि जिनपर पत्र छिखनेवाले पता लिखना भूल गये 
हों और हर वर्ष उनका हिसाब पूर्व वर्षके हिसाबकी हू बहू नकल 
माछ्म होती है । हर वर्ष पत्र लिखनेवालोंकी एक ही संख्या इस 
साधारण बातको भूल जाती है ! यहाँ तक कि हम प्रतिवर्ष अग्रिम 
बतछा सकते हैं कि कितने छोगोंकी स्मरण शक्ति उन्हें धोखा देगी (” 

तब मनके ऊपर बाह्य जगत्‌ एवं शारीरिक घटनाओंका प्रभाव 
किस प्रकार अस्वीकृत हो सकता है ? यह सच है कि हम जब चाहें 
तब बैठे, जब चाहें तब काम करें, जब चाहें तब खेलें, परन्तु क्‍या 
शरीरके रोगसे अनुतप्त होनेपर भी ? कोई अमड्रछ समाचारके सुनने- 
पर हम क्यों चैतन्यशून्य हो जाते हैं ? आपत्ति आ पड़नेपर हम क्यों 
कातर हो उठते हैं ? उस समय हमारी आज्ञादी कहाँ चली जाती 
है ? यदि आप एक खाद्य वस्तुको ही लेकर देखेंगे तो आपको पता 
चल जायगा कि विविध प्रकारके भोजनका विविध मनुष्योपर क्‍या 
प्रमाव पड़ता है। कौन आदमी इनकार कर सकता है कि किसी दी 
हुई अवस्थामें एक साधारण व्यक्ति एक प्रकारका काम न करेगा £ 
घोर अनशन सहनेपर यदि कोई चोरी कर डाले अथवा अनेकानेक. 
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मानसिक तथा शारीरिक क्टोके सहनेपर यदि कोई आत्महत्या करने- 
पर भी उतारू हो जाय, तो इसमें आपको क्या आश्चर्य प्रतीत होगा 
कुसंगतिम रहनेपर यदि कोई स्वयं दुर्चरित्र हो जाय तो इसमें आपको 
क्या विस्मय होगा ? हम जानते हैं कि मधुर वचनोसे, अच्छे ब्यवहा- 
रसे लोग प्रसन्न होते हैं और कटुबअचन और दुव्यबहारसे खिल, 
इत्मादि | यह साधारण विपय है, इस पर अधिक कहना वाक्यबाहु- 
ल्‍्यके अतिरिक्त कुछ भी नहीं | हम जानते हैं कि आशा, भय, प्रेम, 
घृणा, दया, सहानुभूति इत्यादि सभी भाव मनुष्योपर अपना प्रभाव 
डालते हैं । 
यहाँ पर भें अपनी कठिनाई स्वॉकार कर छठेना ही ठक समझता 
हूँ, क्योंकि मनुष्य केवड चेतन्य ही नहीं वरन्‌ बुद्धि 
नीति-विज्ञा- और ज्ञानसे युक्त है । वह अपनी साधारण प्रइत्ति- 
नकी अपू-  ._ हि हे 
एणता। की अपनी बलवती इच्छासे दबा सकता है। मैं यहाँ 
तक माननेको तैयार हूँ कि वह अपने आचारको अपनी इच्छाके 
अनुस्तार बना सकता है। जैसे दारुण छेश सहने पर भी वह सत्य उथ 
पर अचछ रह सकता है। ऐसे अनेकानेक नहात्मार्भक्रा उदाहरण आप- 
को मिलेगा जिन्हें संसार-साम्राज्यका प्रडोभन भी सत्यपथसे तिछभर 
भी इधर उबर न कर सका। जिनके सभी कार्य्य उनकी शक्तिशाडिनी 
इच्छाके अवीन थे, जिनके लिए कुछ भी असह्य और कुछ भी असम्भव 
नहीं था, जिनकी सभी कामनाओं, सभी वासनाओं, सभी जजबात, सभी 
इृदय-तरड्रोंकी उनकी इच्छारूपी प्रबल चट्टान सदा दवाये रखती थीं। 
ऐसे छोग त्रिगुणातीत हैं। बाह्य जगत्‌का इन पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता । वे शारीरिक सुख और कष्ट भी अनुभव नहीं कर सकते। वे 
सभी शारीरिक नियर्मोकों अतिक्र” कर चुके हैं, वे शरीरकी कोई 
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परवाह नहीं करते--यदि इसमें कीड़ेतक भी छग जायें तोभी उन्हें 

इसकी खबर नहीं होती, गोया वह शरीरयुक्त हैं ही नहीं। परन्तु यह 

दो चार गिने गुथे लोगोंका काम है। जनसाधारण इस अबवस्थाको 

कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । हर कोई शरीर और मनको अतिक्रम 

नहीं कर सकता, और जैसा मैं अभी कह चुका हूँ साधारण मनुष्य 
भौतिक, पारम्परिक तथा घिरावके नियमोंके हा्थोंकी कठपुतली है। 

इसकिए मैं स्वीकार करता हूँ कि यह विज्ञान अभी अपूर्ण है । इसका 

कारण केवल इसका नयापन ही है, बल्कि इसकी अपू- 

नीति विज्ञा- ण॑ता सर्वतः न्यायसंगत है। क्योंकि इसे जड़ पदार्थ या 
बयक थी बुद्विहीन पद्युओंसे सरोकार नहीं है, वरन्‌ बुद्धियुक्त, 
ज्ञानयुक्त मनुष्योंसे है, जिनके सब काम विचित्र और अ- 

निश्चित हैं। किन्तु इससे इसकी उपकारिता भी असिद्ध नहीं होती। विज्ञा- 
नकी कोई एक शाखा बहुत अधूरी हो सकती है, किन्तु हम यह नहीं 
कह सकते कि उससे कोई हित नहीं हो सकता। प्रत्युत जो थोड़ा हम 
जानते हैं वह मानब-हितके 0ए नितान्त हितकर और अन्यन्त आवश्य- 
कीय हो सकता है। किसी विज्ञनकी अप्ृर्णताकी जाँच उसको भविष्यके 
बतलानेकी शक्ति द्वारा होती है । मीसिनों ओर ऋतुओंसम्बन्धी बातोंके 
अग्रिम बतलानेकी हममें बहुत कम शक्ति है। हम अन्नान्त नहीं बतका 
सकते कि कौन दिन अविक ठंढा होगा और कौन दिन अति उष्ण, 
किस दिन आकाश भेधाच्छन्न रहेगा और किस दिन स्वच्छ, परन्तु यह हम 
निश्चसे बतला सकते हैं कि प्रूस और माघ पेसाख और जेठकी अपेक्षा 
अधिक ढंढे होंगे, इसमें संशयका छेश मात्र भी नहीं। यहेँ। हमारी 
जानकारी यद्यपि बहुत अधूरी है, तौमी देखिए, यह कितना हित करती 
है। हम ऋतुमोंके अनुसार ही फतिल पैदा करते हैं, जमीन जोत्ते 
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हैं, बीज बोते हैं और खलिहान छगाते हैं| इसी प्रकार कोई व्यक्ति- 
क्शिष किसी विशेष अवसर पर कौन काम करेया यह बतलाना 
हमारे लिये पूर्णतः हुस्ताध्य है | किन्तु विशेष अवस्थाओंका-- 
विशेष बातोंका--किसी जनसमूह पर क्या ग्रभाव पड़ेगा हमारी 
यह बतलानेकी झक्ति बड़ी मूल्यवान्‌ है और यद्यपि कारण और 
नतीजेका सम्बन्ध ठीक ठीक द्यश्गोचर न होनेके कारण हम विशेष 
व्यक्तियोंके कार्य्यौकी अभ्रिम नहीं बतछा सकते तथापि विज्ञान उन 
नियमोंको हूँढ़ निकाल सकता है, जिनके द्वारा मनुष्यके आचार- 
व्यवहारके शासित होनेसे उन्हें इच्छित फल प्राप्त हो सकता है। 
इसी प्रकार विज्ञान हमें यह भी बतढायगा कि अनिष्छित नर्ताजोंके 
रोकनेके लिए किन किन बातोंका त्याग आवश्यक है | इसलिए यह 
सिद्ध होता है कि नीति-शात्त्र यर्यपि असथ्यू/ है और जैसा में अभी 
कह चुका हूँ यह सदा अप्रर्ण रहेगा भी,तथापि यह हमारे बड़े हितका 
है, क्योंकि यह हमें अनेक बुराइयोंसे बचा सकता है और अनेक 
वाज्छित फ़छ प्रदान कर सकता है। 

नीति-शझासर ( 7/0०५ ) को भी राजनीति-झख्र (?0॥8८5) और 
समाज-झास्र ( 5०0००029 ) ( जिसका यह निःस्न्देह एक अज्ल 
है ) की भांति व्याप्तिवाद ( 700८४णा ) की नीब पर स्थित होना 
चाहिए और मजहव ओर पमंसे इसे अपना पिण्ड छुड्राना चाहिए । 
हमलोग यह खोजें आर अन्वेपण कर पता ठगावें कि समाजको उन्नतिके 
क्या नियम हैं। इसकी सर्च, इसके आरोग्य, इसके दीर्घजीवनके लिए 
किन किन बातोंकी आवश्यकता है, किन किन वातोंसे इसकी उन्नति 
रुक जाती है, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और इसकी मृत्यु 
होती है। 


नीतिविज्ञान और उसकी उपयोगिता । श््३े 


हमलोग प्रयत्न करके यह स्थिर करें कि सदाचारका यथार्थ स्वरूप 
क्‍या है तथा इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई; मनुष्यके 
ऊपर वंशानुक्रम और परिस्थितिका किस प्रकार और कि- 
तना प्रभाव पड़ता है; मनुष्यका असल स्वभाव किस तर- 
हका है---उसकी अन्‍्तःप्रशधस्ति उसे सच्चरित्र बनाना चाहती है या दुश्व- 
रित्र; किन कारणंसे मनुष्य पापमें पग घरता है; कुछ आचरणोंसे समा- 
जको हानि और कुछ आचरणोंसे छाभ क्यों पहुँचता है । संक्षेपर्में हम 
लोग जीवनके नियमों #* ओर जीवित रहनेके कानूनोंको अध्ययन 
कर यह दूँ निकालें कि किन कार्य्योंसे अवश्यमेव आनन्द और 
किन कारय्योंसे दुःख होता है | 

ऐसा करना ही मार्नो धमेशासत्र निमौण करना है। इन नियमेके 
जानने और पालन करनेके अतिरिक्त हमें किसी अन्य धर्मशाक्षके 
नियमोंको पालनेकी आवश्यकता नहीं है । 


थधास्तविक 
धघमंशासर्त्र । 





# देखो सदाचारकी परिभाषा, अध्याय ७ के अन्तमें । 
नीति०-३ 


तीसरा अध्याय । 
>#ट्तहई लव तप 
दीतिविज्ञानका लक्ष्य और अनुसन्धान-विधि। 
नस मनन गल्‍ञ>कशउतिछिसिशिशि600शऊकण०-+-+-"7_7 
पूर्व. अध्यायके अन्तमें हमने कहा है कि अन्य विज्ञानोंकी तरह 
नीति-विज्ञानको भी व्यातिबाद पर स्थित होना चाहिए 
।नौतिविज्ञान तथा ज्ञानप्रात्िके लिए इसे अन्य विज्ञानोंकी पद्भतिको 
विज्ञानोंति अवलम्बन करना चाहिए; परन्तु नीतिविज्ञानमें और 
अन्तर।  जेन्य विज्ञानोंमे एक बड़ा अन्तर है। इस शात्नका 
विद्याथी बिना किसी कामनाके केबल मात्र ज्ञान प्राप्त 
करनेसे संतुष्ट नहीं होता । वह संसारमें उन्नति और परिवर्तन करना 
घवाहता है। अन्य वैज्ञानिकोंकों केवल यथार्थसे-वास्तविक या विद्य- 
मानसे-सरोकार है; परन्तु नीविशज्ात्रका अध्ययन करनेवाला आद- 
शवादी है ! 
किन्तु आदर्शकी जड़ यथार्थममे है। यदि वह आदर्शके उत्साहमें 
यथाथकोी स्मरण न रक्‍्खेगा तो कदापि कछृतकार्य 
न हो सकेगा। नौत्युपदेशकको वैज्ञानिक होनेकी 
भी परम आवश्यकता है। आधुनिक नौव्युपदेशकको 
मजहबी लोगों या धर्मप्रचारकोंके असदश, अपने प्रत्येक सिद्धान्तके 
लिए वैज्ञानिक कारण देना पड़ेगा, उन्हें युक्ति ग्राह्म बनाना पड़ेगा | 
*अमुक कार्य्य सत्य ओर लाभदायक है! केव॒क इतना ही कहनेसे काम 
न चलेगा, वरन्‌ उसे यह भी बतलाना होगा कि वह क्‍यों कर सत्य 
ओर छाभदायक है । नीत्युपदेशकको सदा याद रखना चाहिए कि 


आदशे और 
यथाथे । 


नीतिविज्ञानका छक्ष्य और अशुसन्धान-विधि । ३५ 


वही आदर्श उत्तम है जो कार्य्यमें परिणत क्रिया जा सके, निरे 
काल्पनिक आदर्शोसे कोई ठाभ नहीं । 
उदाहरणाथथ वेराग्य या सुख-परित्याग नीतिका आदर्श नहीं हो 
सकता | क्योंकि केबल वैरागियोंका बना हुआ समाज 
बरग और सर्वेथा असम्भव है। यदि समाजके सब आदमी 
परार्थबाद। की कामनाको एकदम छोड़ दें, वैरागी हो जायें, 
तो सारा समाज मृत्युकों प्रात्त हो जाय। इसी 
प्रकार परार्थवादका सिद्धान्त सत्य होनेपर भी बहुत दूर नहीं 
खींचा जा सकता। अनुमान कौजिए कि किसी समाजमें कोई आदमी 
अपनी--अपने गृहपरिवारकी--फ़िक्र नहीं करता, वरन्‌ इस 
समाजका हर आदमी अपने नहीं वरन्‌ दूसरोंके सुखसाधनमें तत्पर है, 
तो कया यह समाज आदर समाज होगा ? क्‍या इस समाजमें पूर्ण 
आनन्द या सुख निवास करेगा ! उलटे गड़बड़ी आर अड़चने उप- 
स्थित न होंगी ! क्या इस समाजके सारे काम उछट पुछट न हो 
जायैंगे ? राम अपना काम आप नहीं करता, वरन्‌ वह श्यामके कामों- 
में व्यस्त है। श्याम भी अपने नहीं वरन्‌ यदुके कामोंभें गा है | पुनः 
यदु अपनी फ़िक्र आप नहीं करता वरन्‌ वह कृष्णके कार्मोर्मे तत्पर रहता 
है। क्‍या इस प्रबन्धको आदर प्रबन्ध कह सकते हैं ? क्या इस प्रब- 
न्वसे हमारे सुख शान्ति और आरामकी बृद्धि होगी ? यदि कोई आदमी 
हमारे आत्मोत्सग्गसे छाभ उठाना ही न चाहे, यदि सभी छोग आत्मो- 
त्सर्गी हो जाये तो हमारा आत्मोत्सगे किस प्रकार सम्भव हो सकता 
है ! यदि हमारे सुखत्यागस कोई छाभ उठाना ही न चाहे तो क्या 
ऐसी अवस्थामं हमारा सुखत्याग सरासर बेबकुफ्ी न होगी ! यदि हम 
अपना सारा समय तुम्हें सुखी बनानेमें व्यतीत करें और इसी प्रकार 


झट नीति-विज्ञान । 


तुम अपना सारा समय हमें सुखी बनानेमें व्यतीत करो, तो शायद 
हम दोनोंमेंस कोई भी सुखी न हो सके । जिस प्रकार स्वार्थवादका 
सिद्धान्त नीति-विरुद्ध है उसी प्रकार सम्यक्‌ निस्वार्थवादका सिद्धान्त 
भी नीतिविरुद्ध है, क्योंकि व्यावहारिक जीवनमें इस सिद्धान्त पर नहीं 
चला जा सकता | इसी लिए हर स्पेन्सरने कहा है---““नीतिका 
यह हुक्म नहीं है कि केवल अपने हितके लिए या अपने सखको 
एकदम भुला कर केवल दूसरोंहीके हितके लिए जीवन घारण 
करो, वरन्‌ नींते यह कहती है कि दूसरोंका ओर अपना दोनोंका 
हित साधन करो | ?? # 
मनुष्य सामाजिक जीव है। अकेछा रहना उसके लिए एकदम 
दुष्कर है। इससे कठिन उसे और कोई बात प्रतीत 
की अवप्य नहीं होती | शायद इसी बातको स्मरण रख कर आईन 
कता। “री अपराधियोंको एकान्तवास ( 35णीप्शफ ए०णा- 
77८77८॥६ ) की सजा देता है ? कैसा ही मनुष्य क्यों 
न हो, वह बिना मित्रता, प्रेम, और सहदयताके जीवित नहीं रह सकता। 
अपने सूख दुःख भाव ओर वासनाओंको दूसरों पर ग्रकट किये बिना 
उसका जीना काठिन है। शायद मनुष्यकी इसी आवश्यकताको 
पूरा करनेके लिए भाषाकी भी उत्पातति हुई होगा। समाजके द्वारा 
ही मनुष्यका पूर्ण विकास हो सकता है तथा उसकी इच्छा पूरी हो 
सकती है | अतएव मनुष्यका कर्तव्य दोहरा है। उसे आत्मरक्षा और 
समाजरक्षा दोनोंकी जरूरत है। ये दोनों प्रकारके कर्तव्य समान 
रूपसे ठीक, उचित, स्वाभाविक, अपरित्याज्य और आवश्यकीय हैं। 


* देखो 5>६03 99 97, 5926७0ए ( ][8०४३ 5टांध्यॉ९ 56०6४ ) 
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नीतिविश्ञानका छक्ष्य ओर अनुसन्धान-विधि । ज्ञै७ 


यदि हम समाजमें रहना चाहते हैं, यदि हम इससे छाम उठाना चाहते 
हैं तो हमें केबल अपनी ही नहीं वरन्‌ दूसरोंकी भी फ़िक्र करनी 
चाहिए | हमें समझना चाहिए कि समाजके ही कल्याणसे हमारा क- 
ल्याण हो सकता है ओर इसके अमड्गलसे हमारा मड्रढ कदापि नहीं 
हो सकता । परन्तु आत्मरक्षाका सिद्धान्त भी हमारे लिए कम आवश्य- 
कीय नहीं है । 
यह पूर्णतः स्पष्ट है कि बिना आत्मरक्षाके--बिना अपने शरीरकों 
कायम रक्खे-शायद हम दूसरोंका भी कोई उपकार 
5 038205 नहीं कर सकते | उदाहरणसे यह बात और भी स्पष्ट 
होगी । हम लोग अनुमान करें कि कोई स्नेहमयी 
माता सामान्य बामार पड़ती है और वह अपने वेयक्तिक स्वास्य्य- 
की कुछ भी परवाह नहीं करती | वह पूर्ववत्‌ अपने बच्चोंका छाछन 
पालन करती है तथा दोनों शाम रसोई बनाकर अपने पति और 
परिवारको खिछाती रहती है ओर गृहस्थीके सभी कार्मोंको करती 
रहती है। वह समझती है कि अपने खास्थ्यकी परवाह करना दृथा 
है--पाप है | नतीजा यह होता हैं कि बीमारी बढ़ जाती है; अन्तर्मे 
रोग असाध्य हो जाता है और माताको अपना प्राण खो देना पड़ता दै। 
क्या वह माता मरकर भी उसी प्रकार अपनी सनन्‍्तानकी-अपने पति 
और परिवारकी-सेत्रा कर सकती है ? उसके इस आचरणसे उसके 
पति पुत्र और आत्मीय छोगोंको छठाम और सुख होता है या हानि 
ओऔर कष्ट ? क्‍या उसकी मृत्युके पश्चात्‌ उसके मातृ-हीन बच्चे मातृ- 
सस्‍्नेहसे वंचित नहीं हो जाते ? क्‍या असम्भव है कि उसके बिना 
उसके बच्चोंका जीवन सदाके लिए कष्टणय हो जाय १ क्या असम्भव 
है कि उसके बिना द्रवी-स्नेहसे वेचित उसका पति सदाके लिए निश- 


्‌्८ नौति-विज्ञान । 


शाका शिकार या उन्माद रोगका छक्ष्य बन जाय? अच्छा अब हम एक 
और उदाहरण छें | अनुमान करें कि इस प्रकारके आचरणसे माताकी 
मृत्यु तो नहीं होती किंतु वह सदाके लिए या बहुत समयके लिए 
रुणा बन जाती है। तो क्‍या ऊपर जो बातें कही गई हैं वे इस 
अवस्थामें भी नहीं कही जा सकतीं ? उसके पति, पुत्र, परिवार, 
सम्बन्धियोंकों कितना कष्ट होता है ! उनको कितना घन व्यय करना 
पड़ता है | उनको कितनी मानसिक और शारीरिक यातना होती है ! 
जिस पतिसेवा, पुत्रसेवा या परिवार-सेवाके छिए वह इस तरह- 
का आचरण करती है उस सेवासे भी उसे वंचित रहना पड़ता 
है---उसे वह सेवा करनेका भी सोभाग्य नहीं प्राप्त होता । 

इस उदाहरणको सर्वथा काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। आचा- 
रकी सच्ची नीतिको नहीं जाननेके कारण, मजहबी पधर्मशाद्रके 
ऊपर चलनेके कारण तथा सभी प्रकारके सुख और आरामको व्याज्य, 
हेय, ओर बुरा समझनेके कारण छोग इस तरहका आचरण अकसर 
करते हैं। विचार कर देखनेसे वास्तविक जीवनमें इस तरहके 
अनेकों उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। कभी कोई मज़दूर रूहकती 
हुई धूप या मूसलूघार वृष्टिकी परव्राह किये बिना खुे हुए मैदानमें 
परिश्रम किये जाता है, तो कभी कोई दफ़्तरका मुहर रात दिनको 
समान समझकर अविश्रान्त परिश्रम करता है। कभी कोई तिजारती 
व्यवसायकी उधेड़ बुनमें लगे रहनेके कारण, सुख और नींदकी 
आवाज्ञको न सुनकर उनक्री अवहेलना करता है तो कभी कोई 
सार्वजनिक या राजनेतिक काममें भाग लेनेवाला देशका कर्णवार अपने 
वैयक्तिक स्वास्थ्य और सुखकी उपेक्षा करता है ओर ये सभी लोग 
अपने उद्देशसाधन तथा छोक-हितकर कामोंके करनेमें असमर्थ सिद्ध होते 
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हैं। इन लोगोंके आचरणसे स््रय॑ इनका नहीं वरन्‌ दूसरोंका भी 
कितना अनिष्ट होता है, यह स्पष्ट ही है । 

सम्यक्‌ निस्वार्थादकी नीति एक और रीतिसे भी हेय प्रतीत 
होती है। परार्थत्रादकों बहुत दूर खींचनेसे घोर खार्थवादकी उत्पत्ति 
होती है । अनुमान करो कि किसी तप्त मढ्भूमि पर हम और तुम 
दोनों प्याससे मर रहे हैं । हम दोनोंकों जठकी समान आवश्यकता 
है। अकस्मात्‌ देवयोगसे मैं एक ग्लास जल प्राप्त करता हूँ। सिवाय 
उस ग्लासके जलका एक ब्रिन्दु भी उस स्थान पर नहीं है। परल्तु मैं पराथ- 
बादका अनुयायी हूँ, इसलिए उसे स्वयं पीकर अपनी प्राणरक्षा नहीं 
करता बरन्‌ वह जल तुम्हें देकर अपना प्राण विसर्जन करता हूँ। 
इस अवस्थामें यर्याप मेरा अचरण दिव्य, खर्गीय, सुन्दर और वौर- 
ता-परिूर्ण है, पर तुम्हारा आचरण किस तरहका है ! तुम्होीरे आचरणमें 
कितनी स्वार्यपरता है ! यह कोरी कल्पना ही नहीं है | प्रायः सर्भाके 
अनुभत्रमें आया होगा कि इस प्रकार अनुदार छालची पुरुषोंके प्रति किये 
गये उदारमना और स्थार्थहीन पुरुषोके खार्थत्यागसे इन छालची पुरुर्षकि 
हृदयमें खार्थकी इद्धि होती है। हम लोगोंमेंसे प्रायः सभीने देखा 
होगा कि किसी लछालची फ़क़ीरके मिक्षा मोंगने पर जब हम उसे पेसे 
नहीं देते---या जब उसको आशासे कम पैसे प्राप्त होते हैं---तो 
बह किस प्रकार बुद बुदा कर हमें गालियाँ देता है और कभी 
कभी जोरसे कोसने तक लगता है। ज़रासा ही विचार करनेसे प्रकट 
होता है कि फ़क्कौरके इस आचरणका यथार्थ कारण हमारी असम्बद्ध 
और विवेक-शून्य दानशीछता ही है। त्रिना परिश्रम किये हुए भी 
दानी लोगेके द्वारा अपनी जरूरतोंके पूरी किये जानेसे फ़क्कीर समझ 
गया है कि आवश्यकताओंको पूरी करनेके किए मेहनत करनेकी कोई 
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ज़रूरत नहीं है। सदा दूसरोंके द्वारा अपनी जरूरतोंके पूरी किये जानेसे 
वह स्वभावत: विश्वास करता है कि लोगोंको उसकी जरूरतें पूरी 
करनी ही चाहिए | स्वभावतः उसका यह इढ़ विश्वास हो गया है कि 
छोगोंसे इस प्रकार मदद मॉँगनेका उसे अविकार है और अन्य छोगोंका 
यह कर्तव्य है कि वे उसे इस प्रकार मदद दें | विचार कर देखनेसे 
स्पष्ट होगा कि परार्थवाद भी एक प्रकारसे आत्म-प्रीति या आत्म- 
सभवन ही है। में अपना जीवन दूसरोंके लिए क्यों देता हैं! 
इसी लिए कि मुझे इसीमें आनन्द प्राप्त होता है। इसी कारण कि 
मैं दूसरोंकी सेवा किये ब्रिना नहीं रह सकता, यद्यपि इसमें मुझे अपना 
प्राण तक भी देना पड़ता है। निःसन्देह अब तक कोई बड़ा काम बिना 
आत्मबलके--एक प्रकारके आत्माभिमानके--नहीं किया गया है। 
निःसन्देह स्वार्थत्यागम भी एक बहुत बड़े आत्मब्रढकी--बहुत बड़ी 
वीरताकी --आवश्यकता है | अतएव दूसरोंके प्रति हमारा जो कर्तंब्य है 
उससे अपने प्रति हमारा जो करीण्य है यह कम महान्‌ नहीं है। 
सच है;--- 

एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थों जिजीविषुः । 

सर्वोपायैरुपायज्ञों दीनमात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ 

एनां बुर्ध्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 

जीवन पुण्यमवाप्नोति पुरुषों भद्बमइनुते ॥ 

(-महाभारत शां० १४१, १००-१०१। ) 
अर्थात्‌ जीवनरक्षा पर नजर रख कर विद्वान्‌ और महान्‌ पुरुषको 

अपने अघीन सभी उपायों द्वारा अपने कातर आर दुखी आत्माकी रक्षा 
करनी चाहिए | इस उदेशसे प्रत्येक आदमीको अपने आत्माकी रक्षा 
करनी चाहिए । जीवित रहनेहीसे मनुष्य धभ प्राप्त कर सकता है तथा 
आनन्द और समृद्धिकी उपछब्धि कर सकता है। 
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स्वार्थाद और परार्थवाद दोनों समान रूपसे आवश्यक हैं। दोनों 
एक दूसरेसे आबद्ध हैं| हम अभी देख चुके हैं कि बिना स्वार्थवा- 
दके--अथात्‌ वैयक्तिक जीवनको कायम रक्खे परार्थवाद--सामूदिक 
या सामाजिक जीवन-असम्भव है। इसी प्रकार बिना परार्थवादके 
वैयक्तिक जीवन भी असम्भव है | इसके स्पर्शकरणके लिए हम 
छोग केबल इतना ही स्मरण करें कि यदि हर जातिके प्राणियोंके 
पिता माता केवछ स्वार्थपर ही लक्ष्य रखते तथा अपनी संततिके 
छालन पाठन और रक्षाके लिए कठिन परिश्रम न करते, तो क्या आज 
इस संसारमें किसी तरहका भी जीब दृष्टिगोचर होता? आगेके अध्यों- 
योमि इस विपयकी ओर भी विस्तृत अछोचना की जायगी। 

अतः वेयक्तिक तथा सामूहिक कल्याणके लिए आवश्यक है 
कि स्वार्थवआाद और परार्थत्राद दोनेमिं भेछ और सहयोग हो । एक 
दूसरेके बिना अपूर्ण है । जिस प्रकार केवल स्वार्थबाद पर्य्याप्त नहीं है, 
उसी प्रकार केवल पराथवादसे भी काम नहीं चछ सकता | 

इसको एक और उदाहरण देकर स्पष्ट करना अच्छा होगा। एक पूर्ण 
स्वस्थ और बछ-सम्पन्न मनुष्य गेभीर ह्वास्तिहारिणी निद्वासे प्रात:- 
काल उत्साह और प्रफुछता-पूर्ण हृदयके साथ, आनन्दसे गुनगुंनाता 
हुआ अपने ब्रिछोनेसे जाग कर उछल पड़ता है और नित्य हृत्योंसे 
फुरसत पाकर अपने कामोंमें छग जाता है। उसके चेहरेपर 
तेज, होठों पर मुसकुराहहठ, और हृदय साहस है। बह 
कठिनसे कठिन कार्मोको भी साहस, विश्वास और फुर्तीके साथें 
सम्पादन करता है। उसके शरीरमें फुर्ती है और ददयमें 
भरोसा । वह कठिताइयोंसे तिचकछित नहीं होता, बलपूर्बव॑क उनकों 
सामना करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। उसे काम 
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करनेसे आनन्द और संतोष प्रात्त होता है और इस तरह अपने 
कामको समाप्त करके वह घर पहुँचता है। वह प्रेमसे अपनी ज्लीको 
आलिंगन करता है, अपने बच्चोके साथ खेलता है, उन्हें अपने कंधोंपर 
चढ़ा कर नचाता है तथा अपने परिवारके साथ स्नेहमय सम्भाषण 
करता है। वह मनुष्य केवल अपनी ज्री पुत्र या परिवारके लिए ही 
नहीं वरन्‌ सभी मनुष्योंके लिए आनन्दका भाण्डार है। वह पुष्पके 
समान अपने आनन्द-मय हृदय और प्रफुल्ल मुखमण्डलके द्वारा आनन्द 
वितरण करता है। वह मुरझाये हुए दिलको भी खिला देता है। वह 
सर्वत्र हास्य और प्रसन्नता त्रिकौर्ण करता है। परन्तु उस मनुष्यकी 
अवस्था एकदम विपरीत है कि जिसने अपने शरौरकी कुछ भी पर- 
वाह न करके अपने स्वरास्थ्ययों एकदम बिगाड़ डाठा है। उस मनु- 
ध्यके चारों ओर निराशा ही निराशा है| उसका हृदय उमंग और 
उत्साहसे शून्य है और जीवन उसके लिए कष्टमय है । वह किसी भी 
कामका निष्पादन उत्तमताके साथ नहीं कर सकता | सामान्य कठि- 
नाइयोंके सामने मी उसकी शक्तियाँ जवाब दे देती हैं। उसे कहीं 
आनन्द नहीं दाख पड़ता। उसे किसी भी वस्तुसे प्रसन्नता नहीं हो 
सकती । उसका व्यवहार और आचरण कटु और सहानुभूतिशून्य 
होता है। उसका जीवन भार है। ऐसे ममुष्यसे उसके परिवारकों और 
मित्रोंकी सभीको कष्ट होता है । इस परिवारमें पारस्परिक मनोमालिन्य, 
असहिष्णुता, कलह और विवाद अपना डेरा डाल देते हैं | इस मनु- 
घ्यसे छोग दूर रहना चाहते हैँ | यह मनुष्य मित्रमण्डलीमें भी बैठ- 
नेके योग्य नहीं है । यह दूसरोंको अपनी उपस्थितिसे कोई आनन्द 
नही प्रदान कर सकता और न दूसरोंके आनन्द और आद्वादसे स्वयं 
सुखी हो सकता है | 
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अब यदि इस स्थान पर हम छोग अपनी कब्पनाशक्तिसे काम: 
लें और उपयुक्त दो प्रकारके मनुष्योंसे बने हुए दो भिन्न समाजोंकी 
कल्पना करें तो स्पष्ट ही दौख पड़ेगा कि प्रथम प्रकारके मनुष्योंसे बने 
हुए समाजमें ही सबते अधिक वैयक्तिक तथा सामूहिक कल्याण-मड्गछ 
और सुख-आनन्दकी उपलब्धि होगी। इसके विरुद्ध दूसरे प्रकारसे बने 
हुए मनुष्य-समाजका जीवित रहना भी असम्भव है। क्योंकि वंशानुक्रमके 
नियमोंके अनुसार बुद्धि और बलसे युक्त पिता माताकी सनन्‍्तान भी 
बुद्धि और बठसे युक्त होती है और क्षीण, दुर्बल तथा रोगप्रस्त माता 
पिताकी सन्‍्तान भी बलहीन, रुण और लघुजीवी होती है । अनन्त 
सम्पात्ति और अपरिमित घनसे भी अविक मूल्यवान्‌ जो वस्तु माता 
पिता अपनी सन्तानको दे जा सकते हैं वह आरोग्य और बढलवान्‌ 
शारीरिक संगठन है| विचार कर देखनेसे स्पष्ट होता है कि पुत्र पौन्न 
केवल पिता माताके संचित धन और सम्पत्तिके ही नहीं, वरन्‌ उनके 
स्वास्थ्य और आरोग्य, उनके दिछ और मिजाजके भी उत्तराधिकारी 
होते हैं | सावारणत: यद्यपि हमछोग माता पिता या पुत्र पुत्रौके रूप- 
साइश्यके बारेमें अकसर बातचीत किया करते हैं, तो भी हम लोग 
इस बातके तथ्यको अच्छी तरह हृदयंगम नहीं करते । माता पिताके 
अच्छे और बुरे स्वभावका, अच्छे और बुरे स्वास्थ्यका असर भात्री सन्‍्ता- 
नोंपर सदाके लिए पड़ता है | विचार कर देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि संसारमें दुबंछ और रोगयुक्त संतानका उत्पन्न करना हत्या कर- 
नेसे भी घोरतर पाप है। हमारे यहाँ अकसर राजालोग अपने राज्यको 
या उसके किसी अंशाको नहीं बेच सकते | वे केवक उसकी आयका 
उपभोग कर सकते हें । पिताके बाद राज्यपर पुत्रका ही अधिकार 
होता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यों यह समझना चाहिए कि 
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उसका स्वास्थ्य एक प्रकारकी थाती या घरोहर है; जिसे उन्नत करके 
नहीं तो कमसे कम ज्योंकी त्यों अपनी संतानोंकों सौंप देना उसका 
कर्तव्य है । 


अतएव व्यक्ति और सम्राजकी रक्षाके लिए इन दोनों कर्तव्योंको 
समान रूपसे पालनेकी आवश्यकता हे । अहंवादसे व्यक्तिकी रक्षा 
होती है, और परार्थवादसे समाजकी । बिना दोनोंके समाजका काम 
नहीं चल सकता । इस ढिए नीतिका काम इन दोनों कर्तन्येकि 
मिलानेका है; स्वार्थवाद और परार्थब्रादमें सहयोग पैदा करनेका है। 
अतः नीतिका यह आदिश है कि दूसरोंके प्रति ऐसा कोई व्यवहार 
कदापि न करना चाहिए जिसे तुम अपने साथ किया जाना नापसन्द 
करते हो । 
यदन्यैर्विहित नेचछेदात्मनः कमेपूरूषः । 
न तत्परेषु कुर्वीति जानन्नपि प्रियमात्मनः ॥ 
यददात्मनि चेच्छेत्‌ तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ । 
( --महाभमारत, शा० २६०, २१-२२ । ) 


इसी सम्बन्ध इस पर भी विचार करनेकी आवश्यकता है कि 

« यक्तिबाद और समष्टिबाद ( समाजवाद 50टंथौंडय ) : 

तरफ नीति. परफ नीतिका क्‍या बर्ताव है। यथार्थमें नीतिको 
का भाव। व्यक्तिसे ही सरोकार है। व्यक्तिगत आचारको शुद्ध 
उन्नत और पवित्र करनेसे सारा समाज उच्च और 

उन्नत हो सकता है। यह ब्यक्तिको समाजके लिए बलिप्रदान करना 
नहीं चाहता । कोई व्यक्तिविशेष स्वेच्छापूर्यक्े अपने धर्मसंस्कारके 
अनुस;र जीवन पाठन करने तथा उन्नति करनेमें दूसरोंके समान 
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अधिकार पर आक्रमण न कर सके तथा वह अपना जीवन इस प्रकार 
ब्यतीत करे कि जिसमें सारा समाज भरपूर हो--नेतिक आदर्श यही 
है। व्यक्तिके मद्गलमें ही समाजका मद्नठ है | हर व्यक्तिकी उबति 
उसके धर्म या संस्कारके ही अनुसार हो सकती है | अतएवं ब्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रताके छीननेसे समाज उन्नत नहीं हो सकता, वरन्‌ बह उकटा 
दरिद्र होता है। क्योंकि सच्ची उन्नति वही है जिसमें हमारी सभी 
शक्तियाँ प्रृण रूपसे विकसित और उन्नत हों । निसन्देह एक ऐसा 
समय आ सकता है कि जब किसी व्यक्ति विशेषकी इच्छा या खुखमें 
तथा सारे समाजकी इच्छा कामना या मुखमें कोई भेद न रहे | 
परन्तु समाज व्यक्तिके लिए है न कि व्यक्ति समाजके लिए। नीति 
व्यक्त्यात्मक है | 
आनन्द ही सब्री मनुष्योंका लक्ष्य है । हर मनुष्य आनन्दकी 
कामना करता है | क्‍या वह मनुष्य जो संसारकों ही 
आनन्द, सब कुछ समझ कर तथा दूसरोंके आनन्द और सुख- 
प्राप्तिकी 
कामना। 7 रंती भर भी परवाह न कर जिस प्रकार हो 
केवल अपना है। सुख साधन करता है और क्या वह 
मनुष्य जो संसार पर और सारे सांसारिक सुखों पर छात मार कर 
घोर तपस्या करता है और परछोकहीको सब कुछ समझता है-दोनों 
आनन्दकी अभिलापा रखते है ? आनन्दकी कामना ही मनुष्यको हर 
काममें प्रदत्त करती है। अतएवं नीति-विज्ञान मनुष्यकी इस आनन्द- 
तृष्णाको अवज्ञाकी दृष्टिसे नहीं देख सकता । विज्ञानके द्वारा यह 
सिद्ध होता है कि आनन्दसे लाग और दुःखते हानि होती है; 
बल्कि उने प्राणियोंको जिनमें यह कामना पूरे तौरसे होती है, 
जीवन-संग्राममें विशेष सहायता मिलती है ओर वे आणी जिनमें 
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यह कामना नहीं होती तथा जो सुसकी अपेक्षा दुःखको ही अधिक 
पसन्द करते हैं मृत्युकों ग्राप्त होते हैं । # 
आनन्दके द्वारा जीवनका स्लोत उछछ उछल कर द्वुत गतिसे प्रवा- 
हित होने छगता है; परन्तु दुःखसे इसकी गति शिधिल हो जाती है। 
कार्लाइल सत्य ही कहते हैं---“ वह मनुष्य जो एक बार भी परे दिलसे 
और अपने अन्तःकरणसे हँसा है, बुरा नहीं हो सकता हँसी भी 
क्या ही अद्भुत वस्तु है ! हम इसके द्वारा मनुष्यके समूचे चरित्रको 
--उसके मनोंगत भावोंको--उसके हृदयकों--अक्षरोंमें लिखी 
हुई पुस्तकके सद्श पढ़ के सकते हैं | & » »< जो मनुष्य हँसना 
नहीं जानता वह छल विश्वासघात इत्यादि सभी कुछ कर सकता है। 
इतना ही नहीं; स्वयं उसका जीवन ही पाषण्डमय विज्ञासघात है ।”+ 
कार्लोइठका यह कथन अक्षरश; सत्य है | क्‍योंकि हम आगे चछ कर 
देखेंगे कि जो मनुष्य अपने सुख और आनन्दकी परवाह नहीं 
करता--जिसे सुख ओर आनन्दके साथ झत्रुता है--वह दूसरोंके 
'कल्याण मंगलका मी गला घोंट सकता है । हृदयके सहानुभूति- 
शून्य होनेके कारण वह दूसरोंके मुख दुःखको अनुभव नहीं कर सकता 
और इसलिए वह दूसरीक साथ कठोर व्यवहार भी कर सकता है। 
अतएव मज़हबोंका यह कथन कि आनन्दकों बिपके समान पौरि- 
त्याग करना चाहिए, ठीक नहीं है । आनन्दमें कोई 
अजृहबकी पाप नहीं है | आनन्दसे जीवनकी वाद्वि होती है और 
पु दुःखसे जीवनका हास और नाझ होता है। जीवनकी 
* देखो 5ट0८ट-गिप्टाफ्ञोंट5 रण ८5 ४०. |, ८६ 7, 
हा )289 ए 9फ्ा25 ९59. ०). ४[--३3३-39 और +घ7८5 
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सेवा करना ओर उस्े पूर्ण और उच्चत बनाना, इसके सिवा नीतिका 
कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। मौनकिउर कौनवेने सच ही कहा है--- 

“आनन्द ही जीवनका उद्देश है | »मनुष्यके लिए इससे बढ़कर 
और कोई उत्तम आदर्श नहीं हो सकता। » » हज़ारों स्वर्ग मनुष्यको 
आनन्द प्रदान करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। यह आनन्द 
मनुष्यकी शारीरिक, हादिक और मानसिक छाल्साओंके पूर्ण होनेसे 
ही प्राप्त होता है। £ » चाहे मनुष्य विपयभोगके द्वारा या जीवनोत्सगै- 
के द्वारा इसे उपलब्ध करना चाहता हो, आनन्द ही उसकी एक कामना है| 
आनन्दकी ही खोजमें पतड़ दीपककी आगमें जल मरता है | आनन्दकी ही 
खोजमे तपस्वी अपनी कन्दरामें प्राणत्याग करता है। #आनन्दकी ही खोजरमें 
शाराबी शराबके कारण और कामान्ध पुरुष अपनी अनिवाय्य काम- 
तृष्णाके द्वारा अपनी जान देता है। * » इन स्रोंमें ही प्रत्येकके 
मध्य एक उच्च अमिलापा, खतन्‍्त्रताकी अभिलछापा, सम्पूर्ण जीबन प्राप्त 
करनेकी अभिवापा विद्यमान है--एक नियन्त्रित शक्ति सौन्दर्यके 
स्वातनत्रयर्में फट पड़ना चाहती है | यदि ये सर्व पतड्ढ अप्निके रंगीन 
चित्रसे यही आनन्द प्राप्त कर सकते--बिना राखका ढेर हुए भी 
सुखकी उपलब्धि कर सकते---तो उनकी यह बावली इच्छा दुःखसे 
शून्य और स्वच्छ होती । 


“इसलिए हर मनुष्यका आनन्द प्राप्त करना चाहिए और हर मनुष्य 
निःसन्देह इसे प्राप्त करता यदि जीवनका मागे आत्मोत्सर्गके श्रम 


* सवाधि भूतानि खुखे रमनन्‍्ते, सवोणि दुःखस्य भ्रृर्श तसन्‍्ते । 
(-मद्दा० शां० १३१,२७ 9 
अथात्‌ सभी प्राणी आनन्दसे सुखी होते हें और दुःखसे असीम भय करते हैं 
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प्रमादोंते भरा न होता-यदि लोग मिथ्या शिक्षाओंके कारण आन- 
न्दसे भय न खाते ! क्या दूसरोंको आनानदित बनाना हमारा कर्तब्य 
है ! क्‍या हमें दूसरोको सुख प्रदान करना चाहिए ? हम दूसरोंको 
ऐसी वस्तु क्‍यों दें जिससे हम स्रयं वंचित रहना चाहते हैं, जिसे 
हम स्वयं बुरा समझते हैं तथा जिससे हम स्वयं घृणा करते हैं ! 
कैप्ती मूर्खता है! हमें आनन्दकी चाह रखनी चाहिए | हमें इसकी 
उपलब्धि करनी चाहिए और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि 
हमें अपने आनन्दके वितरण करनेरमे-अपने आनन्द दूसरोकी भागी 
बनानेमें-बड़ा सुख प्राप्त होता है । 


« नीतिका उद्देश यही है कि वह मनुष्यको अपने सुखकी चाहें 
इस प्रकार प्रवृत करे कि जिसमें उसका अपना भी हित और प्रूण 
विकास हो और दूसरोंका कोई अहित न हो । ” # 


४ आनन्दकी जड़ धर्ममें हैं और धर्मका आनन्दके साथ बहुत बड़ा 
लगाव है। वह उसका चिर संगी है। स्मरण रक्खों कि दोर्नों एक दूसरे- 
के साथ इस प्रकार बँव हुए हैं जिसतरह बदली समुद्रके साथ |” 


“मनुष्यको केबल धर्ममें ही न लगा रहना चाहिए और न सुख 
और लामको ही अपनी कामनाका अन्तिम सोपान समझना चाहिए। 
मनुष्यको इन तीनोंकी फ़िक्र सदा समान रूपसे करनी चाहिए ।” 

(-महा० वनपव॑ ३३,२८-३८ 9 
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“जो वस्तु सत्य, सुन्दर, पवित्र, धर्ममय और निर्दोष है वह आनन्द 
है, वह आनन्दप्रद भी अवश्य होती है। अतएव 

कष्य और, रिदाचारका भी उद्देश जीवोंको सुखी बनाना 
आनन्दके ही है। मज़हबी सदाचारशात्ञ, तथा अवैज्ञानिक 
हर सदाचारशाश्नके पण्डितोंके कुछ दलका यह मत 
है कि सदाचार या दुराचार सुख दुःखसे 

स्वतंत्र हैं। केवल ईश्वरकी आज्ञाओंहीका नाम सदाचार 
सरल: है तथा सदाचार और दुराचारके परखनेके लिए-- 
म्बन्धी अबे- यह निर्णय करनेके लिए कि कौन काम सदाचारके 
अर आर कौन काम दुराचारके अन्तर्गत हैं--सुख दुःख- 
की तराजूकी ज़रूरत नहीं है । कुछ लोग सदाचारको 

ईश्वरकी आज्ञा तो नहीं समझते परन्तु उसे सुख दुःखसे स्वतंत्र 
ही मानते हैं। उनका कहना है कि सदाचार अन्तःकरणकी 
भाषा है | सदाचारको सुख और दुःखसे कोई सरोकार नहीं है। 
आगेके अध्यायोंके पढ़नेसे स्पष्ट हो जायगा कि सदाचारको ईश्वरकी 
आज्ञा या अन्तःकरणकी भाषा समझना कितनी बड़ी भूछ है | यदि 
सदाचार ईंश्वरकी आज्ञा है तो सदाचारकों इईश्वरकी आज्ञा माननेवाले 
सभी मनुष्यसमूह एक ही कामको बुरा आर एक ही कामको भरा 
क्यों नहीं समझते ? आज्ञाओंको स्पष्ट ओर साफ़ होना चाहिए | जिस 
कामको मानव-समाजका एक अंश सदाचार समझता है, दूसरा अंश 
उसी कामको गणना सदाचारमें नहीं करता | पुनः यदि सदाचार 
अन्तःकरणकी भापा है तो प्रत्येक अन्त:ःकरण एक ही तरहसे 
क्यों नहीं बोलता ? एक अन्तःकरणकी आवाज दूसरे अन्त:- 
करणकी आवाजुसे क्यों नहीं मिछती १ फीजियन मनुष्य नर- 

नीति०-४ 
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हत्या करना बड़े गर्वकी बात अनुमान करता हे। उसका अन्तःकरण 
उसे हत्या करनेसे तनिक भी नहीं रोकता । ठरकोमिन जातिका आदमी 
वोरी करनेको बड़ी प्रतिष्ठाकी दष्टसि देखता है । इस समाजमें चोरों- 
को बहुत सम्मान प्राप्त है । हम जिस प्रकार प्रयाग, काशी, बद्री या 
रामेश्वर इत्यादि तीथौकी यात्रा करते हैं उसी प्रकार टरकोमिन जातिका 
आदमी बड़े बड़े और प्रसिद्ध डाकुओंकी कत्रकी जियारत करनेको 
जाया करता है--मानों डाकुओंकी कब्र ही उसका तीयस्थान है ! 
परन्तु यहाँ इन बातोंपर ठहरनेकी आवश्यकता नहीं है; इन्हें आगेके 
लिए छोड़ देना चाहिए। 

स्पष्ट ही ह कि जिन का्मोंसे जीवोंको सुख ओर आनन्द है। वह 
सदाचार और जिन कार्मोसे जीवोंको दुःख ओर शोक हो वह 
दुराचारके अन्द्र झामिल है । अनुमान करो कि कुछ मनुष्योंके शरीरमें 
छुरी भोंकनेसे उन्हें आनन्द प्राप्त होता है और उनके हाथ पैर 
इत्यादि अबयवोंको काट डालनेसे तो वे हर्पले विह्वल हो जाते है। 
अनुमान करो कि किसीका धन चुरा लेनेते उसे बड़ा छाभ होता 
है तथा उसके घरमें खानेपीनेकी उत्तमसे उत्तम सामग्रियोंकी वर्षो होने 
लाती है | अनुमान करो कि कुछ मनुष्योंके घरोंमें आग छगा देनेसे 
उनके घर दौततमान-रत्न-जटित सोनेके घरोंमे परिवर्षित हो जाते हैं। ता 
क्‍या ये काम जिनको मानव-जातिका बहुत बड़ा अंश अत्यन्त बुरा 
समझता है, अब भी बुरे समझे जायैंगे ? क्‍या हत्या चोरी इत्यादि 
अब भी दुराचार अनुमान किये जायैंगे ? उल्ठा क्‍या ये सब काम 
सदाचारके अन्तगत नहीं गिने जाने छगेंगे ! पुन अनुमान करो 
के किसी रूण पुरुषकी सेवा झुश्रपा करनेसे, और ओषधि देनेस 
उसे बहुत तकर्लफ होती है। अनुमान करो कि किसी मातृ-पितृ- 


नीतिविज्ञानका लक्ष्य और अज्ुसस्धान-विधि।. ५१ 


हीन बच्चेकी रक्षा करनेसे उस बच्चेको बहुत कष्ट होता है, वरन्‌ उस 
बच्चेको बिना अन्न जल हइत्यादिके अकेले छोड़ देनेसे ही उसे बहुत 
आनन्द होता है। तो क्या इस अवस्थामें भी अनार्थोकी रक्षा करना 
उत्तम समझा जायगा ? क्‍या अनाथाल्योंका खोलना बहुत बड़ा 
पाप न होगा ! 

आनन्द ही--केबरछ एक व्यक्तिका नहीं---बरन्‌ सभीका आनन्द- 
जो बिना किसीको कष्ट दिये प्राप्त होता है--नीतिका लक्ष्य है। 
आनन्द-कामनासे ही मनुष्य कामोर्म प्रदत्त होता है। यही सबोंका 
ध्येय है-केवल उन्हें इसके प्राप्त करनेका ढंग माद्म नहीं है | आह, 
कौनवेके शब्दोंमें हम आनन्दरूपी दीपक पर जलकर मरनेवाले पर्तग 
यदि राखके ढेर हुए बिना, इस आनन्दकी उपलब्धि कर सकते तो 
क्या ही अच्छी बात होती ) नीतिविज्ञान हमें ऐसे ही उपाय बतलानेकी 
चेष्टा करता है । 

मजहवकी भूछ केवल इतनी ही है कि वह सभी सांसारिक आन- 
न्दोंको बुरा समझता है और सरभासे बल्शत्कार स्वार्थत्याग कराना चाहता 
है। परन्तु वैज्ञानिक नीति-शातत्र आत्मरक्षा और समाजरक्षा दोनों पर 
समान ज़ोर देता है। क्योंक्रे विना आत्मरक्षाके समाजरक्षा संभव 
नहीं । वैज्ञानिक नीतिशाल्नको आनन्दसे द्वेप नहीं है | इसका तात्पर्य्य 
यह नहीं कि वैज्ञानिक नीतिशाम््रमें जात्म-बलिदान, आत्मोत्सग या 
निस्तरार्थताकों कोई स्थान नहीं है । वैज्ञानिक नीतिशाशत्र इन वस्तुओंके 
महत्तको पूर्ण रूपसे स्वीकार करता है। उसका उद्देश यही है कि वह 
आत्मरक्षाके महत््वको भी-जिसे मज्जहत्र एकदम स्त्रीकार नहीं करता- 
पूर्ण रूपते ब्यक्त कर सके | 


चोथा अध्याय । 
छः ध्हछल 
सदाचारका स्वभाव और विकास | 


अर ०ऊझ बम: (2६-फीक-र न पु पक. 
१ नीतिका स्वरूप । 
किसी एक सुनसान जनशून्य टापू पर एक अकेछा मनुष्य, जहाँ 
उसके कारय्योंका प्रभाव उसके सिवाय किसी अन्य 
नीति सम्ब- व्यक्ति पर नहीं पड़ सकता, बुद्धिमान हो सकता है, 
न्धात्मक है। 
किन्तु सच्चरित्र नहीं | वह मनुष्य अज्ञानी कहला सकता 
है, पर अपराधी कदापि नहीं। हम उसके साथ कोई नतिक विशेषण 
नहीं जोड़ सकते | हम उसे सचचरित्र या दुस्चरित्र, अच्छा या बुरा-यदि 
इन रब्दोंका नेतिक अर्थ लिया जाय-कदापि नहीं कद सकते | अत 
एब नीति और नैतिक सम्बन्धके पैदा होनेके लिए कमसे कम दो व्यक्तियों- 
की आवश्यकता है। उदाहरणाथ, सर्वप्रधान गुण सचाईका अस्तित्व 
ही नहीं हो सकता यदि ऐसा कोई मनुष्य न रहे जिसके साथ हम बात 
करें, या असत्‌-ब्यवहार करें | ऐसी हाढतमें सच्चे झूठे इन्यादि शब्दोका 
कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि हम किसके साथ सच और किसके साथ 
झूठ बोलेंगे । इन दब्दोंके उपयुक्त होनेके लिए कमसे कम एक और 
मनुष्यकी आवश्यकता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य हत्या या चोरीका 
मुजरिम नहीं हो सकता, यदि अन्य कोई मनुष्य रहे ही नहीं जिसकी: 
वह हत्या कर सके या जिसकी चीज़ चुरा सके। इसी प्रकार हमारे 
धोखेबाज़ और फ़रेबी कहलानेके लिए अन्य व्यक्तियोंकी भी आवश्यकता है 


सदाचारका स्वभाव और विकास | डे 


जिन्हें हम धोखा दे सकें या जिनके साथ हम फ़रेब कर सकें। इससे यह सिद्ध 
होता है कि नीतिशाशत्र और आचार-सम्बन्धी सभी गुण सम्बन्धात्मक 
हैं| जहाँ हमारे कार्य्योंका प्रभाव केवछ हमारे ही ऊपर समाप्त हो जाता 
है वहाँ सदाचरण और दुराचरणका अस्तित्व नहीं है । किन्तु जहाँ 
हमारे कार्य्येका नतीजा बाहर भी प्रस्कृुटित होता है, जहाँ हमारे 
कार्य्येसि केवल हमारा ही नहीं, वरन्‌ दूसरोका भी हित अहित और 
मड्रछ अमड्गछ होता है वहीं सदाचारकी उत्पात्ति होती है। नहीं तो 
ये शब्द एकदम निरथंक हैं। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि 
नीति ( 20॥८७ ) सम्बन्धात्मक ( !रेट४४४० ) है। यदि हम और 
सब कर्तब्योंकी छोड़कर केवछ ईश्वरके प्रति हमारा जो कतैब्य है 
उसीको स्मरण करें तो यहाँ भी दो व्यक्तियोंकी--हमारी और एक 
सृष्टिके बनानेवाले दूसरे महान्‌ व्यक्ति ईश्वरकी-आवश्यकता होती है |% 








+ परन्तु यहाँ पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि नैतिक आचार---अर्थात्‌ 
नैतिक दृष्टिसे अच्छे और बुरे काम--साधारण आचारके एक अंश हैं और 
बिना पूर्णका ज्ञान प्राप्त किये खण्डका ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है | इसलिए 
नीति-विज्ञानके विद्यार्थी साधारण आचारके अध्ययनकी भी बडी आवश्य- 
कता है। पुनः साधारण आचरणसे नेतिक आचारका प्रथकरण भी सहज नहीं 
है । बाज बाज दफा तो यह कहना ही कठिन प्रतीत होता है कि किसी सनु« 
ध्यके किसी कामसे केवल उसकी ही हानि या लाभ होता है या उसका प्रभाव 
दूसरों पर भी पड़ता हैं। क्योंकि समाज ज्यों ज्यों और जितना ही अधिक 
पेचीदा होता जाता है उतना ही अधिक प्रत्येक मनुष्यके कामका असर सारे 
समाज पर पड़ता हे और श्ञायद आधुनिक समाजमें मनुष्यके विरल ही काम 
ऐसे होंगे कि जिनका प्रभाव केवल मात्र उनके ही ऊपर पढ़ता हो और अन्य 
मनुष्योंको सूक्ष्म रूपससे भी न स्पश करता हो । पूर्व अध्यायमें आत्म-रक्षा पर 
जोर देते हुए इस बातका किंचित्‌ स्पष्टीकरण किया गया है। अत्येक मनुष्यका 
वैयक्तिक कल्याण मज्जल अन्य सबोके कल्याण मज़लके साथ आबद्ध है । हमारे 


० नीति-चिशान । 


पुनः जिन व्यक्तियोंके बीच नेतिक सम्बन्ध पेदा होता है उन्हें 
चैतन्य होना चाहिए। यानी उनमें दुःख सुख अनुभव 


चैतन्य हु है 
जववोके मध्य करनेकी स्ाक्कि होनी चाहिए। नीतिका यह बहुत ही 
ही नोतिक स्पष्ट स्वरूप है। इस पर और अधिक कहनेकी 


सस्बन्ध पैदा आवश्यकता नहीं | हमें अपने थाढी छोटे या कठोरेसे 

हाता है। 3६ नैतिक सम्बन्ध नहीं है। परन्तु हम अपनी गौ या 
कुत्ते या घोड़ेसे यह नाता नहीं तोड़ सकते । हम अपने बर्तनोंको 
चकनाचूर कर डाऊ सकते हैं। हम अपने वस्त्रों जूतों इत्यादिको जीर्ण 
विदीण कर डाल सकते हैं। हम अपने घर>द्वारको भस्मीभूत कर 
डाल सकते हैं। ऐसा करनेसे हमारी मृखेता भछे ही स्पष्ट हो, 
परन्तु हम किसी नेतिक अपराधके मुजरिम कदापि नहीं कहला 
सकते | परन्तु नेतिक कलूडझ्ूका टीका लगाये बिना हम अपने 
बलवान्‌ ओर हृष्ट पुष्ट होनेसे दूसरोका भी नफा है, क्योंकि इससे वस्तुओंका 
मुल्य घटता है (!) । हमारे रोयमुक्त रहनेसे अन्य लोगोंको भी लाभ होता है, क्यों 
कि स्वयं उनके बीमार पढ़नेकी सम्भावना कम हो जाती है। हमारी बुद्धिके 
बढनेसे दूसरोंको भी फायदा है, क्योंकि नित्य प्रति लोगोंकी मूखता और अज्ञा- 
नतासे उन्हे स्वयं कुछ न कुछ गर सुभीता अवश्य होता है । पुनः अन्य मलु- 
घ्योको छोष्कर यदि हम अपनी वर्तमान ओर भावी संततिके साथ अपने 
सम्बन्धको स्मरण करें तो शायद हमारा कोई भी कार्य नीतिके क्षेत्रसे बाहर नहीं 
कहा जा सके । यह पूर्व अध्यायमें ही वर्णन किया जा चुका है। यदि सदाचारकी 
वह परिभाषा जो हमने सातवें अध्यायमें दी है ठीक मानो जाय--अर्थात्‌ 
संख्या ओर भ्रेष्ठता दोनोंके लिद्ाजसे जीवनकों बढ़ाना और पूर्ण करना यदि यही 
सदाचार माना जाय--तो मनुप्यका ऐसा कोई काम न रह जाय जो नीति- 
विज्ञानके क्षेत्रसे बाहर समझा जा सके; परन्तु नीतिका प्रधान स्वरूप वही है जो 
ऊपर दिया गया है । इसीलिए हमने भी इसी पर अधिक जोर दिया है । 


सदाचारका स्वभाव और विकास । प्‌ 


घरेद् जानवरोंके साथ कदापि कठोर और मनमाना व्यवहार नहीं कर 
सकते | इस लिए यह सिद्ध होता है ककि नीतिकी जड़ चेतनतामें 
है। एक बार दो चैतन्य जीवोंका आपसर्म सम्बन्ध होनेस ही नीतिका 
आविर्भाव होता है। जिस जावमें जितनी अधिक चेतनता होगी--- 
जितना अधिक सुख दुःख अनुभव करनेकी शक्ति होगी---उतना ही 
अधिक उसके साथ हमारा कर्तव्य भी होगा । एक पत्थरके टुकड़े- 
के साथ हमारा जो कतव्य है उससे अधिक हमारा कतंन्य एक बृक्षके 
साथ है और वृक्षके साथ हमारा जो कर्तव्य है उससे अधिक हम पशु 
पक्षियोंके सुख दुःखके जिम्मेबार हैं | इसी प्रकार हमारी सब्रसे बड़ी 
जिम्मेदारी मनुष्यके साथ है। वज्ञानिक सदाचारञासख्र इस नीतिका सम- 
रथन नहीं कर सकता कि चीटियोंकों चीनी खिलाना ओर मनृष्यकी 
हत्या करना। जैसा कि आगे चल कर स्पष्ट होगा वैज्ञानिक नीति- 
शास्त्र प्रकतिके साथ चछना चाहता है--प्रकृतिकी सहायता करना 
चाहता है---और प्रकृति सब जीवोंकी समान परवाह नहीं करती । 
अब दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है के हमारी सदाचार-बुद्धि- 
की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हमने सत्यका महत्त्व कहाँसे 
नीति पक उखा, यह आदेश कि “ सौंच बराबर तप नहीं, झूठ 
विकसित ९ 
वस्तु है और वर पाप ” हमें किसने बतलाया, हमें लेब्लिक 
मजहब-. खच्छताकी शिक्षा किसने दी। इत्यादि। और स्थानोंकी 
से स्वतंत्र तरह विकासशासत्र यहाँ भी हमारी मददको आ पहुँ- 
! चता है। वह बतलछाता है कि हमारी सदाचार-बुद्धि 
हममें कहीं बाहरसे नहीं आई है | हमें ईश्वर या किसी देवता या किसी 
पवित्र धर्मग्रन्थने सचरित्र होनेकी प्राथमिक शिक्षा नहीं दी है; हाँ एक 
बार इस बुद्धिके पैदा होने पर पीछे इसकी कुछ सहायता अवश्य की 
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है | विकासन्शासत्रकी रूसे यह अश्रान्त सिद्ध होता है कि हमारे 
शरीर और अवस्थाकी तरह हमारी सदाचार-बुद्धिका भी विकास हुआ 
है | इसका मूल भी हमारे पशुपूर्वजोमें ही था जो समय पाकर इस 
प्रकार फ्ूछला फला और भविष्यमें और भी फ़ूले फलेगा | इसका बीज 
हममें कहीं बाहरसे आरोपित नहीं हुआ और न क्रिस्तान बाइबलके अनु- 
सार किसी एक खास दिनको खुदाने एक तखती पर लिख कर सारे 
नैतिक सिद्धान्तोंकी हमारे हवाले कर दिया था। सभी बिकासित 
वस्तुओंकी तरह हमारी सदाचार-बुद्धिका भी विकास हुआ है, इसकी 
भी उन्नति हुई है, इसमें भी परिवर्तन हुआ है और इसका भी रूप 
बदला है, एवं भविष्यमें भी बदरूता रहेगा। हृदयके फेलनेके साथ 

हमारी सदाचार-बुद्धिका मी प्रसार हो रहा है। 
यह कहना फ़जूछ न होगा कि हर युगकी आचार-बुद्धि दूसरे युगकी 
आचार-बुद्धिसे मिन्न होती है । एक जमाना था जब 


3 अक हम अकुण्ठित कंठसे चीत्कार कर कहते थे कि--- 
बुद्धि दूसरे “ ढोल गँवार शुद्ध पशु नारी, 
युगकी सदा- ये सब ताड़नके अधिकारी ।” 


चार-वुद्धसि परन्तु आज हम ल्लीशिक्षा तथा नीच जातियोंकी, नहीं 
भिन्न होती रियों कु 
है। “हीं अछूत पेरियों तककी, शिक्षा और उन्नतिके लिए 
क्या इस प्रकार व्यस्त हैं ? जातियों एक समय स्वयं 
ईश्वरके शरीरसे बनी थीं, स्वय॑ इश्वरने ही सभी जातियोके कार्य्य 
निद्धेरित कर दिये थे और उसीने हमें शूद्रोके साथ पद्यु पक्षि- 
योंसे भी बुरा सदूक करनेका अधिकार दिया था; परन्तु आज हम 
जातिको वेदविरुद्ध क्यों बतछाते हैं, और अपने प्यारे सिद्धान्तेंकि 
सिद्ध करनेके लिए शब्दोंके अर्थोंको इतना क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं एवं 
अपना मग्ज़ ख़राब कर रहे हैं ! 
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किसान-विद्रोह ( ?८०७॥६ रि८ए०४ ) के समयमें मार्टिन छूथर 
( क्रिश्वियानिटीके प्रोटेस्टैण्ट सम्प्रदायके संस्थापक ) ने जमीन्दारोंको 
आज्ञा दी थी कि “इन किसानोंका मूलेच्छेद करो, इनके शरौरमें तछ- 
वार भोंक दो, इनके बदनको टुकड़े टुकड़े कर डाछो और पागल 
कुत्तोंके साथ जो व्यवहार किया जाता है वहीं इनके साथ करो, 
इनके सिरका भेजा निकाल कर खण्ड खण्ड कर डालो | ” छथरने 
ऐसा क्यों कहा था ? इसीलिए कि विद्रोह करना किसानोंके लिए उचित 
न था, और ज़मीन्दारोंकी आज्ञाका पाढन करना उनका साधारण 
कर्तन्य था | “सयं ईश्वरने ही समाजमें उनका स्थान निर्धारित कर 
दिया था और क्वतकार्य्य होनेके लिए उनकी कोशिश मानों ईश्वरको 
झूठा बनानेकी कोशिश थी |&%? 

पुराने समयकी क्रिश्चियानिटी गुलामीकी प्रथाकों किस निगाहसे 
देखती थी यह आगेकी कथास ( जिसे स्पेन्सरने अपने 5०6०० 
50205 7 नामी ग्रन्थके एकसौ तीसवें पृष्ठ उल्लेख किया है ) 
पृ्णत; स्पष्ट होता है। कनेल डी ओयार्डी (!0' ०॥८५ )ने-जो इईंग्लेण्डकी 
ओरसे जमैकाके प्रथम गवर्नर थे-हुक्‍्म दिया कि मेरी पलटनमें 
बाइबलकी १७०१ प्रतियाँ बाँटी जायेँ। इसके कुछ समय पहले 
हब्शियोंकी शिकार करनेके निमित्त जोन ह्याय ( णेण ह्ि०ए ) 
जमैकामें १५ कुत्ते छाया था। उपयुक्त आज्ञाके पास करनेके तीन 
ही चार दिनके पश्चात्‌ डी ओयाछीने यह हुक्म दिया कि सरकारी 
महसूलमेंसे जौन ह्यायका इन कुत्तोंका मूल्य दे दिया जाय | इसका 
क्या कारण था £ और कुछ नहीं, केवल यही कि गुलामी बुरी न 








के (ताजा बाते (ञाष्थांणा ऐए. वी. 
| शैंथा5 है, 9. 0. टादव सिटआआ5. 
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समझी जाती थी-यह साधारण बात मानी जाती थी। मनुष्यका 
अन्तःकरण अभी इतना संक्षोम्य और उन्नत न हुआ था कि वह 
जान सके कि सभी आदमियोंके सदृश गुलामोंके भी शरीर है और 
सभी आदमियोंके समान भृत्यवर्ग भी सुख दुःख अनुभव करते हैं ! 
परन्तु उसी योरोपसे आज गुलामीकी प्रथा उठ गई है, उसी योरोपमें 
आज स्वतंत्रता और मनुष्यके समान अधिकारोंकी धूम है और क्रिश्चि- 
यानिटी कहती है कि मेरे ही प्रभावसे यह सब हो रहा है ! 
मजहबके द्वारा नीतिकी उत्पाति नहीं हुईं है, वरन्‌ नौतिके 
कारण मजहब शुद्ध उन्नत ओर पकित्र हुआ है। समय समय पर 
मज़हबके अन्दर ही पवित्रात्मा सुधारकोंका जन्म होता है जो प्रचलित 
स्थूछ विश्वासोंको परिवर्तित कर मज़हबको पवित्र और नीति-मय बनाते 
हैं । इस समयके सम्य आदमीके मजहबमें तथा प्राचीन मज़हबमें या 
जंगली या बर्बर जातियोंके मज़हबमें कितना अंतर है, यह इतिहासके 
प्रेमियों पर विदित है । 
हमारी सदाचार-बुद्धि एक विकसित वस्तु है, जिसका विकांस 
हमारी सदा डिक और परिस्थितिके नियमों द्वारा होता है। इसी 
चार-बुद्धि लिए जाति, देश ओर कालके भेदसे इसके इतने रूपा- 
हमारी परि- तर हुए हैं और हैं, इसी लिए प्रत्येक मनुष्यका धर्म 
न आ 40, और अधर्म उसके देश और काछके अधीन होता है। 
नह | कर्म एक देशमें अत्यन्त धार्मिक है वही दूसरे देशमें 
घोर निन्‍्दनीय समझा जाता है। एक देशमें चचेर भाई बहन आपसमें 
वैवाहिक सम्बन्ध कर सकते हैं, परन्तु दूसरे देशमे यह बहुत बड़ा पाप प्रतीत 
होता है। एक देशमें छोग अपनी सालीसे शादी कर सकते हैं, पर दूसरे 
देशमें यह बहुत बुरा माना जाता है। एक देशमें छोगोंकी केवड एक शादी 
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हो सकती है, पर दूसरे देशमें अनेक होती हैं | एक देशमें विधवा- 
विवाह अति उत्तम और दूसरेमें अति घुणित माना जाता है। केवल 
वित्राहमें ही नहीं, नीतिके हर एक विभागमें यही बात है। यदि किसी 
ईसाईको गोमांसका एक ठुकड़ा मिल जाय और यदि वह उसे अपने 
तथा दूसरेकी प्राणरक्षाके काममे न छाबे तो वह समझेगा कि उसने 
बड़ा भारी पाप-महान्‌ दुष्कर्म-किया | परन्तु यदि किसी हिन्दूसे यह्‌ 
काम हो जाय तो वह इसे आत्मघातसे भी बड़ा भारी पातक समझेगा। 
ये सब बातें सामयिक शिक्षा आर संसर्गके फू हैं। पिछली शता- 
ब्दीमें भारतवर्षमें छुटेरॉके कई समुदाय थे जिनको ठग कहते थे। 
वे राह चलते हुए पथिकोंको मार कर उनका द्रव्य छूट डेनेहीमें 
अपना घ॒र्म समझते थे। वे जितने ही अधिक मनुष्योंकी हिंसा 
करते थे समझते थे कि उन्होंने उतना ही अधिक धर्मका काम किया 
है । एक ठग अत्यन्त ही दुःखित होकर अपना मनस्ताप इस प्रकार 
प्रकट करता था---“ मैंने उतने आदमियोंकों नहीं छूठा और न गला 
घोट कर उतने आदमियोंकों मारा जितना कि मेरे पिताने छटा मारा 
था । इसलिए मेर अन्त:करणमें बेदना हो रही है, मुझे हार्दिक दुःख 
हो रहा है ! ! ” 
इसी प्रकार ठेज्लिक स्वच्छताके सम्बन्धमें भी मनुष्यके बविचारोंने 
पलटा खाया है। प्रत्येक देश और प्रत्येक युगके छोग 
उदाहरण--- इसके सम्बन्धमें मिन्न मिन्न धारणा रखते आये हैं। प्राचीन 
विवाह- कुछे जातियों हे 
सम्बन्धका के और कुछ जातियोंके इस समयके भी छ्ली-पुरुष 
विकास । सम्बन्धको देख सुन कर हमें रोमांच हो आता है और अ- 
वाक्‌ होना पड़ता है। हमारे क्रोध और एणाकी कोई सीमा 


> [65८ष३६ ण प्राधा; िपावए (7 409 )एछ * 780 
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नहीं रहती । अधिक दूर जानेकी आवश्यकता नहीं | क्या आज कलूका 
हिन्दू नियोगको # उसी दृष्टिसे देखेगा जिस दृष्टिसे उसे प्राचीन हिन्दू 
देखते थे ? सभी बातोंमें अपने मजहबके गुलाम हिन्दू इस सम्बन्धमें 
अपने मजहबको अक्षरश: क्यों नहीं मानते ? पुनः प्राचीन समयमें 
एक पुरुषके साथ बहुतसी तल्नियोंके ।विवाह करनेकी प्रथा थी; परन्तु 
बहुविवाह पर छोगोंके आज क्या ब्रिचार हैं ! 

इतना ही नहीं, समाज-विज्ञानके मनन करनेसे यह स्पष्ट होता है 
कि किसी समयमें समस्त मनुष्यजातिके मध्य पुरुष और ब्ल्रियेकि 
बीच अभेद संमिश्रण ( ?70775८णा४ ) की प्रथा थी। एक पुरुष- 
के लिए एक या एकसे अधिक स्त्री ( ?०पए९०7५ ) की हथा तब 
तक जारी न हुई थी। उस समय सम्पूर्ण खच्छन्दता थी, कोई बन्धन 
न गढ़े गये थे । उस अवस्थामें पुरुष-स्नीका लेड्डिक सम्बन्ध 
पशुओंसे ऊँचा नथा | हेरोडोटस कहता है कि अगाधिर्सस ( सीथियन ) 
जातिमें प्रचलित रीतिके अनुसार प्रत्येक पुरुषको प्रत्येक स्ली पर समान 
अधिकार रहता है| उनका ख्यारू है कि इस प्रकार बे छोग आपसमें 
'एक दूसरेके भाई होंगे । आयलेंण्डकी केल्टिक जातिके बारेमें स्ट्रैबो 
लिखता है के वे सभी ब्लियोंसि---अपनी माँ और बहनसे भी--सैसगे 
रखते हैं। इसमें छा या शम कुछ भी नहीं । व्हेरोके कथनानुसार सीक्रोप्स- 
के पूर्व ग्रीस निवासियोंकी मी यही हाठत था। चीौनमें फ़ूबीके राजत्व- 
काल तक समस्त पुरुषोंका समस्त स्वरियों पर समान अधिकार 
.. # नियोगकी प्रथा आ्राचीन स्पार्टमे ( और शायद समस्त ग्रीसमें भी ) प्रच- 
'लित थी। स्पार्ट ( 598६4 ) में यह नियम जारी था कि बुड़े और दुबंल 


मनुष्य अपनी स्लियोंको बलवान पुरुषोंकों दे डालें ताकि वे लोग देशके लिए 
बलवान सिपाही उत्पन्न करें ।( !.८८८८ए काछाणए छा फ्िफ्फुटबा 
म[0ं5 ज्5 ( 797 ) ४०. | ए, 722 ) 
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था। कोई ज्ली किसी पुरुषविशेषके अधिकारमें न रहता थी ॥$ 
स्ट्रैबे और भी लिखता है कि फेडिक्स अरेब्रियाके छोग अपनी मँँसे 
भी संसर्ग रखते हैं। हमारा महाभारत कहता है कि “ ब््रियाँ 
स्वतंत्र थीं और वे उच्छुंखछता और स्वच्छन्दताके साथ विचरण 
करती थीं | यौवनके आवेगमें वे अक्सर सतीत्व-पथसे भ्रष्ट भी हो 
जाती थी; परन्तु दोषी नहीं समझी जाती थीं। ऋषि उद्दालकके पुत्र 
श्रेतकेतुको यह प्रथा बहुत बुरी छगी और उन्होंन यह नियम बनाया 
कि स्त्री अपने पतिके साथ ओर पति अपनी ख्लीके साथ सत्यशीछतासे 
रहे ” । मेजर रौसकिंग कहते हैं कि कौरम्बा जातिमें छ्ली-पुरुषोंका 
अभेद समागम प्रचीकत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम छोगोंका 
त्योहार होडी, इसी अभेद समागमका अन्तिम निश्वास है |# आस्ट्रेलियार्म 
लड़कियोंका दर वर्षकी ही आयुसे चौदह पन्द्रह वर्षके छड़कोंके साथ 
समागम शुरू हो जाता है और इसके लिए उनपर कोई नाराज नहीं 
होता । इसी अमेद संभिश्रणसे एक और प्रथाकी उत्पत्ति हुई है जो 
हमें अत्यन्त ही जघन्य और अल प्रतीत होती है। प्रथम प्रथम कोई 
खस्री किसी एक पुरुषकी निजी सम्पात्ति न थी। परन्तु बहुत दिनों तक 
यह अवस्था क्रायम न रह सकी | पुरुषोंके हृदयमें अन्य वस्तुओंके 
समान त्रियोंको भी अपनी निजी सम्पात्ति बनानेकी इच्छा हुई और 
उन्होंने एक या एकसे अधिक ल्लियों पर अपना अधिकार जमाना 
आरम्भ किया। प्रचकछित प्रथाके विरुद्ध समाजको यह काम बहुत बुरा 
लगा; परन्तु साथ ही साथ उसने देखा के वह इस नये बेगके 
रोकनेमें नितान्त अशक्त है। अत्तरव यह तसफ़िया हुआ ॥के ख्लीको 
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द्दर नीति-विजश्ान | 


पूर्णत: एक पुरुषके अधीन होनेके पूवे एक बार वेश्याका काम करना 
पड़ेगा । हेरोडेट्स कहता है कि बैबिलोनमें यह रिवाज़ था कि 
प्रत्येक स्लीको जीवनमें एक बार ब्हीनसके मन्दिर बैठना और 
किसी अर्पीरेचित आदमीके साथ प्रेमसहवास करना पड़ता था। 
एक बार मन्दिरमें बैठने पर, जबतक कोई अपरिचित आदमी उसकी 
गोदमें चाँदीका एक टुकड़ा न डाल दे और मन्दिरके बाहर उसके साथ 
संभोग न कर के तब तक वह स्त्री अपने घर वापस न आ सकती थी। 
चाँदी देने वाला उस स्लरीको आशीर्वाद देता था कि व्हीनस ( ४०7५७ ) 
उस पर कृपा करेगी । वह चाँदीका टुकड़ा अत्यन्त छोटा हो सकता 
था, परन्तु सनी उसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बहुत 
ही पवित्र समझा जाता था | जो पुरुष प्रथम प्रथम इस टुकड़ेको 
फेंकता था, त्लरी निःशब्द उसके पीछे हो छेती थी। वह किसी 
पुरुषको अस्वीकार नहीं कर सकती थी । इस कारय्यके उपरान्त वह 
देवाके प्रति अपने कर्तव्यसे छुटकारा पाती और तब घर आती इसके 
बाद अधिकसे अधिक द्रव्य देने पर भी वह कभी परपुरुषके पास नहीं 
जा सकती थी | स्ट्रेवो कहता है कि अमीनियन जाति अपनी कॉरी 
लुड़कियोंको अनेइटिस ( “५7०४5 ) देवीको समर्पण कर आती है और 
मन्दिरमें बहुत दिनों तक बेश्याओंके समान जीवन बिताने पर भी उन 
लड़कियोंको पति प्राप्त करनेमे कठिनाई नहीं पड़ती। एक प्राचीन चीनी 
परिथजकके कथनानुसार कम्बोडियाकी अबस्था भी कुछ इसी तरहकी 
थी। प्राचीन प्रीसमें भी मज्ञहत्री वेश्याओंकी भरमार थी। हमारे 
यहाँ भी देव-दासियोंकी कमी न थी। कुछ वैष्णब सम्प्रदायोके 
व्यभिचार तो मशहूर ही हैं| प्राचीन रोममें “ स्नरीधन- शून्य लड़की 
जड़ी ही अवज्ञाकी इषप्टिसि देखी जाती थी। अतएब युवतियाँ 


सदाचारका स्वभापत्र और विकास । ३ 


विवाहके परे अपने शरीर ( वैश्यावृति ) के द्वारा कुछ रुपया उपार्जन 
कर लिया करती थीं। परन्तु इस कार्य्यसे उनके विवाहमें कोई बाधा न॑ 
पड़ती थी । 


इन सब अवस्थाओंके अतिक्रमण करनेके पश्चात्‌ मनुष्यसमाज- 
में वैवाहिक प्रथाकी उत्पत्ति हुई। परन्तु आदि अबवस्थाओंमें रिश्ते 
और नातेका कोई खयाल नहीं किया जाता था । हन॑ कहता है कि 
चियेवे जातिके छोग अक्सर अपनी बहनों और बेटियोंके साथ भी लेंगिक 
सम्बन्ध रखते हैं | कैंग्सफोडने केमेस्मट जातिके बारेमें भी यही कहा 
है | कूकी जातिमें प्रत्येक पुरुषकी शादी प्रत्येक स्लीके साथ हो 
सकती है, केवढ माँ बेटेके ब्याहका निषेध है। जस्टिन टर्टलियन 
कहता है कि प्राचीन फारसमें वहोँका मज़हब माँ बेटेके सम्बन्धकी 
भी अनुमति देता था । 


लोड्डिक खच्छताके सम्बन्धमें मनुष्यके विचार-वेचित्र्यके और भी 
बहुतसे नमूने मिल सकते हैं । पर्यटन-कारियोंने अपनी पुस्तकोंमें ऐसी 
बहुतसी जातियोंका वर्णन किया है जो मेहमानकी सेवामें अपनी पत्नियों 
आर वेटियोंकों भी उपस्थित करती हैं | अपने यहँँकि प्रचलित आति- 
थ्यके नियमोंके अनुसार वे ऐसा करनेके लिए बाध्य हैं। यह स्वागतका 
एक अंश है | किसी स्लीके समर्पण किये जाने पर यदि कोई उसे अस्वी- 
कार कर दे तो इसे किचनूक जातिके छोंग बड़ा भारी अपमान समझते 
हैं। इस जातिमें तथा अन्य रेड इण्डियन जातियोंमे अविषाहिता ब्लियाँ 
वेश्याओंके सदश अनेक पुरुषोंके साथ संसर्ग रखती हैं। यह सर्वथा बुरा या 
अनुचित नहीं समझा जाता, यहाँ तक कि अपने आत्मीय छोगोंकी 
अनुमतिसे ज्ियाँ स्वयं परपुरुषोंके पास जाती हैं और उनसे प्रेमकी 


ध्छे नीति-विज्ञान । 


भिक्षा मागती हैं । चुकची जातिके छोग भश्रमणकारियोंके सामने अपनी 
स्त्री और बेटीतकको उपस्थित करते हैं और यदि उन्हें अस्बीकार कर दिया 
जाय, तो इसे वे अपना अक्षम्य अपमान समझते हैं | सीयूक्स जातिके बारेमें 
भी यही बात छिखी गई है। कमैस्कडेल अलीटस तथा उत्तरी एशियाकी 
कई जातियोंका भी यही नियम है। दक्षिण अमेरिकाकी जंगली जातियोंके 
बारेमें लिखा गया है कि वे ख्लरियोंके सतीत्वकी तनिक भी परवाह 
नहीं करती । एस्किमो जातिमें दो मित्र अकसर दो एक रात्रिके छिए 
अपनी ज्रियोंको अदल-बदछ कर लिया करते हैं और यह मित्रताकी 
पराकाष्ठा समझी जाती है ! चिपेवन जातिके यहाँ भी ठीक ऐसी ही 
बात है | कैलमैक और करगीज जातिके बारेमें लिखा गया है कि वे 
अपनी ब्ियोंकों प्रसन्नतापूर्वक अपने मित्रों और परिचितोंकी सेवामें 
भेजा करते हैं तथा एक मित्र अपने दूसरे मित्रकों अपनी स्रीके साथ 
हादिकता बढ़ानेमें प्रोत्साहित करता है। डकोटा छोग ।बवाहके 
पूर्व स्नियोंके सतीत्वकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते । प्राचीन नाइकेर- 
गुआमें एक वार्षिक त्योहारके दिन सभा ब्ियाँ पर्णतया स्वतंत्र हो जाती थीं 
ओर वे जिस पुरुषकों चाहतीं उसके साथ संसर्ग कर सकती थीं। इनके 
यहाँ कुमारियोंके लिए. तो कोई रोक-ठोक थी ही नहीं । वे 
वेश्यादृत्तिके द्वारा समुचित घन कमाकर अपना विवाह करती थीं ॥ 
मौंगोलकारेन और डोडा छोगोंके मध्य परपुरुपसंगति एकदम बुरी 
नहीं समझी जाती, और न इसके छिपानेका प्रयत्न ही किया जाता 
है | रेडकारेन छोग स्त्री पुरुषके भेद-भावरहित समागमका समर्थन करते 
हैं और कहते हैं कि यह तो उनके यहाँकी पुरानी चाल है| “ हाइडैंडस 
आऑफ इथियोपिया * नामकी पुस्तकर्मे हैरिस लिखते हैं कि सतीत्वकी 
यहाँ तनिक भी परवाह नहीं की जाती और ब्लौके ।मैकाछ हे 


है 


सदाचारका स्वभाव और विकास । च५ 


जानेके लिए यहाँ कानूनन अधिकसे अधिक पाँच आना जुर्माना है। 
अपर कौंगो पर बसनेवाली जातियोंके बारेमें लिखा गया है कि 
विवाहके पूर्व पिता और भाई प्रत्येक कुमारीको केवल दो गज़ कपड़ेके लिए 
किसी पुरुषके हवाले कर देते हैं और इससे वह ज्ली बुरी नहीं समझी 
जाती और न इसके कारण उसके विवाहमें ही कोई अड़चन उपस्थित 
होती है| पील्‍्यू द्वीपवार्लोकी भी यही अवस्था है। टहीटी, मैकरोने- 
शिया और कैण्ड्रोन द्वीपकी जातियोंका भी यही बत्तान्त है। टैहिटि- 
यनोंके बारेमें कुफने लिखा है कि हम छोग जिस प्रकार किसी अब- 
सर पर बहुतसे छोगोंके मध्य बैठकर भोजन करते हैं, उसी प्रकार ये 
लोग खुले मैदानमें लोगोंकी दृष्टिके सामने अपनी कामाग्रिको शान्त किया 
करते हैं | वोंटियाक छोगोंके मध्य किसी कुमारीके पीछे यदि नवयुव॒- 
कोंका दल नहीं चछा करता तो यह उसके लिए बड़े अपमानकी 
बात समझी जाती है । कुमारावस्थाहीमें स्त्रियोंका माता बन जाना 
उनके यहाँ बड़े सौभाग्य और सम्मानकी वात है। इससे उसके पिताको 
अधिक घन मिलता हैं और वह पति भी घनाढ्य प्राप्त करती है। 
मध्य अमेरिकाकी प्राचीन चिपचा जातिका वृत्तान्त यों है कि यदि 
विवाहके पश्चात्‌ किसी पुरुषकों यह माद्धम होता था कि उसकी स्त्रीका 
किसी पुरुषके साथ समागम नहीं हुआ है तो वह अपने भाग्यको 
कोसने रूगता था और एक भी पुरुषका चित्ताकर्षण न कर सकनेके 
कारण अपनी च््लीको अत्यन्त तुच्छ अनुमान करता था। प्राचीन 
जापानियोंके बारेमें डिकसनने लिखा हैं कि पुत्रियाँ अपने पिताकी 
आर्थिक अवस्थाको सुधारनेके लिए अपने शरीरकों बेचा करती थीं 
और इस तरह अपने पिताको सहायता पहुँचा कर जब वे घर लौटती 
थीं तब तनिक भी अवज्ञाकी इश्टिसि नहीं देखी जाती थीं, बरनू 
नीति०-५ 


दद नीति-विजशान । 


पिठ-प्रेमके कारण उनका सम्मान बढ़ जाता था। वर्तमान रूसमें हाक 
तक कुमारी चली पूर्णतया अपने जमीन्दारके अबीन होती थी | 


बहुविवाहके सम्बन्धमें भी छोगोंके विचारोंमे बड़ी विचित्रता इष्टि- 
गोचर होती है। बेंचुआना जातिके बारेमें लिखा गया है कि 
बे एक पुरुषकी एक ही स्रीकी प्रथाको समझनेमें भी असमर्थ हुए, 
कल्पना करना तो दूर रहा। अरबक्री कुछ जातियोंने भी इस प्रथाको 
एकदम असम्भव समझा | मकोलोछो ल्लियोंने जब यह सुना कि 
इंग्लेण्डमें एक पुरुषके एक ही स्त्री होती है तो वे स्तंभित हो गई। 
अधिक ख्रियोंको रखना वहाँ सम्मानकी बात समझी जाती है। 
आफिकाकी कुछ जातियोंके सम्बन्धमें रीडने लिखा है कि यदि 
कोई विवाहित पुरुष एक और ख््रीका भार बहन कर सकता है तो 
उसकी पत्नी उसे एक और विवाह करनेके लिए सदा तंग करती 
रहती है; यहा तक कि विवश होकर उसे विवाह करना ही पड़ता 
है और यदि त्रह विव्राह करना अस्वीकार करता है तो उसकी स्त्री 
“कृपण' कहकर उसका तिरस्कार करती है। अरोकेनियन ब्ल्ियोंका 
भी यही वृत्तान्त है | 


मैं समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखने नहीं बैठा हूँ, इसलिए मुझे 
समाजशाज्रके जटिर आर विवादग्रस्त प्रस्‍नोंके स्पशे करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है | पूवे कालम ख्त्रीपुरुषंके मध्य अभेद समागमकी 
प्रथा प्रचाठित थी या उस समय भी किसी न किसी प्रकारका वैवा- 
हिक बन्धन विद्यमान था, ये सब बातें हमें समाजशाख्त्रवेत्ता- 
ओंको झगड़नेके छिए छोड़ देनी चाहिए | बात चाहे जो हो, यह 
नअस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वकाल्में आज करकी सी 


सदायारका स्वभाव और विकास । छ 


डैब्लिक स्वच्छता न थी । इन उदाहरणोंसे यह प्रूर्णतः प्रमाणित हो 
जाता है कि नीति सम्बन्धात्मक है तथा अन्य वस्तुओंकी तरह इमा- 
री आचार-बुद्धि भी एक धीरे धीरे विकसित हुई वस्तु है। 


और और बातोंमें भी मनुष्यके बिचारोंमें इसी प्रकार आश्चर्य्यजनक 
परिवर्तन हुए हैं | इसके भी दो एक उदाहरणों पर 


उदाहरण- टृष्टि डाल लीजिए । श्रणहत्या-गर्भ नष्ट करना-- 
आप बाल: हमोरे देशमें अन्यन्त ही बुरा माना जाता है। परन्तु 


हत्या। री यह प्रत्येक देश और प्रत्येक समयमे ऐसा ही 
माना जाता था ? ग्रीसमें अऑरेस्टोटछ केबल इसकी 
अनुमति ही नहीं देता बल्कि यहाँ तक कहता है कि आबाददाके एक 
निर्दिष्ट संख्यासे अधिक बढ़ जाने पर नियम द्वारा छोगोंसे जबरदस्ती 
इस कामको कराया जाना चाहिए। रोममें भी यह दोप पूर्ण रूपसे फैछा 
हुआ था । सिर्फ इन्द्रियपरता या दारिद्रहीके कारण ऐसा नहीं किया 
जाता था, बल्कि अपने सीन्दस्यंका बचाये रखनेके हेतु ज्लियाँ अक्सर 
प्रसवकाय्येकी अपेक्षा भ्रणहत्याकों अच्छा समझती थीं। यह नैतिक 
व्याधि वहाँ इतने प्रबल रूपसे फेडी हुई थी कि कुछ लोगोंकी जीविका 
इस काममें सहायता पहुँचानेसे ही चलती थी। वहाँ ऐसी स्तलियाँ विएठ 
थीं जिन्होंने जीवनमें एक बार भी इस दुष्कर्मको न किया हो। यह कम 
करके वे बड़ी भारी प्रशंसाकी भागिनी होती थीं । # 


इसी प्रकार बाल-हत्याका रिवाज्ञ भी अनेक देशोमें प्रचालित रहा 
है। स्पार्टमें दुबछ बालकोंको उनके माता पिता अकसर मरनेके लिए 
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६८ नीति-विजशञान । 


किसी एक स्थान पर रख आया करते थे | छाइकगेस और सोलनके 
कानून तो मशहूर ही हैं। 
नीतिकी नींव बहुत गहरी और मज़बूत चद्धानोंसे बनी हुईं है । 
यह बालृकी भीत नहीं है। इसकी स्थिति उन 
नीतिकी चारों और अनभवों पर हे जो कि विकापित होते 
नीव । हद है 
होते सभ्य मनुष्यका सहज स्वभाव बन यये हैं । सदा- 
चारकों उसी प्रकार किसीने पैदा नहीं किया है जिस प्रकार पाशब, 
मानव या वनस्पति संसारकों पैदा किया है | आज भी यदि हम देखना 
चाहें तो स्वयं अपनी आँखोंसे देख सकते हैं कि नीति घीरे धीरे और 
किन किन अवस्थाओंमेंसे होकर विकसित हुई है। आज भी हमें बहुत 
सी जातियाँ ऐसी मिर्लेंगी जो नीतिमें एकदम कोरी हैं और बहुत सी 
ऐसी हैं जिनका नेतिक बचपन अबतक समाप्त नहीं हुआ है। 
आप एक बहुत साधारणसा उदाहरण ले लीजिए --हत्यासे छणा॥ 
आप यह कहेंगे कि इस प्रवत्तिकों ईशबरने सभी 
मनुष्यों और सभी जातियोंके हृदयस्थ किया है, कोई 
उत्पात्तिमज- . हा 5002 >> हा 
ऋबके हारी मनन था ति आपको ऐसी न मिलेगी जो इस 
नहीं हुई है, प्रहत्तिसे विहीन हो। परन्तु ऐसा नहीं है। ऐसी अनेका- 
चरन्‌ यह नेक जातियाँ आजतक विद्यमान हैं जो अबतक रक्तपात 
पूणेतः विक- करना जरा भी बुरा नहीं समझती। डियाक युवती उस 


सदाचारकी 


सित ० अर (७ ल्‍ जो जन 
है--जैसे चाहनेवालेको अवज्ञाको दृष्टिस देखती है जिसने कोई सर 
हत्या न काटा हो। अमेरिकन रेड इण्डियन र्मणी अपने 


घृणा । प्रेमीकी बहादुरीकी परख उसकी झोपडीमें छटकते हुए 
 > ब्€्‌ हक ००. 

सिरोंके द्वारा करती है और जिसने जितने ही फ़रेब और 

घोखेसे वे सिर प्राप्त हुए हों बह प्रेमी उतना ही प्रतिष्ठित समझा जाता है ॥ 


सदाचारका स्वभाव और विकास । चर 


इज़रेलके पुजारियों और पेगम्बरोंने (अगोग”के टुकड़े टुकड़े करना 
ज़िहोवा ( ०४०४०) ) के प्रति अपना कत्तन्य माना था और 
हिब्रू ल्ियोंमें “ जेल ”की प्रतिष्ठा इस कारण हुईं थी कि उसने 
एक सोये हुए मनुष्यके सिरमें---जिसने कि उसके घरमें आश्रय 
अहण किया था--छुरा मोंका था। “ईश्वरके प्यारे मनुष्य” डैविड- 
ने केवछ एक जधन्य ज्नाके छिपानेके लिए निदेयता एबं छल-कपट- 
पूर्ण अनेकानेक हत्यायें की थीं | इन स्थानों पर ईश्वर द्वारा दिया हुआ 
आदिश---तू हत्या मत करना'---न जाने किस कैनेम जा छिपा था [ 
असंख्यों जछ्नली मनुष्योंने केदियों और अपरिचित छोगोंको बिना 
किसी पसोपेश, अनुताप या पश्चात्तापके भक्षण कर डाछा है। पर 
असंख्यों ब्राह्मण और बौद्ध-जिन्होंने कि मोजेज़ ( ०५८५ ) या मोज्षेज- 
प्राप्त तख्ती पर लिखे हुए आदेशोंके बरिमे कभी सुना तक नहीं-- 
हत्यासे यहाँ तक भागते हैं कि कीट पतड्ल्‍डतककी जान लेना भी उन्हें 
असह्य है| # “पश्चिम आफ्रिकावाले अधिकांश छोग नर-मांस-मक्षक 
हैं और उनके बीच मारना या मारा जाना दैनिक जीवनकी 
एक साधारण घटना समझी जाती है।+” फीजियन मनुष्य नरह॒त्याको 
तनिक भी बुरा नहीं समझता-यहाँतक कि जबतक वह किसीकी 
हत्या नहीं कर लेता तबतक बचन रहता है। आफ़िकाके कुछ 
अंशो्म जंगली जातियाँ अभीतक किसी राजा या सरदारके मरने 
पर उसका ब््ियों, गुछामों या नोकरोंको मार डाछा करती हैं ताकि 
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० नीति-विशान । 


बे परलोकमें उसका साथ दें और उसकी सेवा करें । डहौमीमें 
लोग अकसर अभीतक इसी लिए मारे जाते हैं कि जिसमें उनकी 
आत्मायें वतेमान बादशाहका सम्बाद उस बादशाहके किसी मृत पूर्व- 
पुरुषके पास पहुँचा दें और वहाँसे जवाब ले आव्वे | इन छोगोंके यहाँ 
प्रति वर्ष कुछ छोग इसलिए मार डाछे जाते हैं कि जिसमें मृत बाद- 
शाहको प्रति वर्ष नये नये अनुचर प्राप्त होते रहें । ये ठोग अपनी झोप- 
ड़ियोंको मनुष्यकी खोपड़ियोसे सजाते हैं आर उन खोपड़ियोंको प्राप्त 
करनेके लिए युद्ध किया करते हैं | स्पष्ट ही है कि इन हत्याओंके पीछे 
मजहबका किंचित्‌ समर्थन अवश्य मौजूद है । प्राचीन मेक्सिकोमें 
देवताओंकी वेदियों पर हज़ारों मनुष्योका बलिप्रदान होता था 
और वहाँ छड़ाइयोंके आरम्भ करनेका कारण देव॒ताओंकी भूख ही 
बतलाई जाती थी। भूखे देवताओंकी जटराग्रिको शांत करनेहीके 
लिए लड़ाइयाँ छेड़ी जाती थीं। नर-बलिदानकी प्रथा व्यापक खूप- 
से प्राचान फिनिशियनों, सिथियनों, यूनानियों, रोमनों, असीरियनों 
और यहूदियों प्रभतिमें फेली हुई थी । 

बुशमैन जातिके सम्बन्धमें छि।विंगस्टोन लिखता है- एक बुश- 
मैन अग्निके समीप बेठ कर अपनी गूरताकी व्याख्या कर रहा था। 
ठसने पाँच बुशमैनोंकी हत्या की थी--जिनमें दो स्त्रियाँ, एक 
पुरुष और दो बच्चे थे। मैने कहा-“ तुम भी कितने बड़े दुरात्मा हो जो 
अपनी निज जातिकी ख्रियों और बच्चोंकी हत्या करके गे 
कर रहे हो ! ईश्वर तुम्हें क्या कहेगा, तुम उसे क्‍या उत्तर 
दोगे |? उसने उत्तर दिया कि ईश्वर यही कहेगा कि मैं बड़ा 
चाढाक आदमी था! । यहाँ पर इश्वरसे उस मनुष्यका तात्पर्य 
उसके मृत सरदारसे था |” बिल्सन और फ़ोल्किनने अपने युगैण्डाके 


सदाचारका स्वभाव और विकास | |. छह 


बृत्तान्तमें इस तरह लिखा है-“यूगेण्डाके बादशाहका एक जवान अनु- 
चर था | वह एक सरदारका पृत्र था और मेर॑ पास राजभ- 
बनसे सम्बाद छाया करता था | एक दिन सुबहको वह बहुत खुश खुश 
मेरे पास आया ओर कहने लगा कि मैंने अभी अभी अपने पिताका 
बंध किया है | जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तब उसने उत्तर 
दिया कि में पिताकी अधीनतामें काम करते करते ऊब गया था और 
गेरी इच्छा स्रय॑ सरदार बननेकी थी | अतएव मेंने बादशाहसे सलाह 
ली तो उसने कहा कि तुम अपने पिताका मार डाछो और स्वर्य॑ 
सरदार बन जाओ | इसी लिए मैंने ऐसा किया ।” कूकी जातिके 
छोगोंका अनुमान है कि जो मनुष्य सबसे अधिक शत्रुओंकी हत्या 
करेगा वही स्वर्कका भागी होगा और स्वरगमें उसके हाथों मारे गये 
लोग उसकी सेवा करेंगे | पंजातके उत्तर-पश्चिम किनारे पर बसनेवाली 
कुछ जातियोंमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसने अपने हाथोंको नर- 
रक्तते कल्ुपित न किया हो। वहाँका प्रत्येक आदमी अपने हाथों मारे 
गये छोगोंकी संख्याको याद रखता है । कैलेफोनियार्में भी एक समय ऐसा 
ही होता था। जंगडी जातियोंके लोग अपने दृद्ध पिता माता और 
सम्बन्धियोंकोी अक्सर मार डाछते हैं | बेण्ड लोग अपने बूढ़े बाप मा 
और नातेदारोंको --जो काम करने और छड़नेके योग्य नहीं रहते---या 
तो मारकर खा डालते हैं और या उन्हें जीवित गाड़ देते हैं। 
अनेक जंगली जातियोंका यही इत्तान्त है। वेट प्रदेशमें कोई बूढ़ा 
सरदार यदि जीवित ही न गाड़ दिया जाय तो यह उसके लिए बड़े 
अपमानकी बात समझी जाती है | फ़िजीकी सदाचारबुद्धि भी एक 
समय इसी तरहकी थी। अपनी माताकों जीवित गाड़नेके समय 
फ़िजी द्वीपका एक मनुध्य कहता था कि “ म्ाताके प्रेमके कारण ही 


हर मौति-विज्ञान । 


में ऐसा कर रहा हूँ और मेरे सिवा अन्य कोई आदमी इस पवित्र 
कामको नहीं कर सकता है /” वह उसकी माता थी और वह उसका 
पुत्र था, इस लिए अपनी माताको जीवित गाड़ देना उसका ध्म था। 
इन लोगोंका विश्वास है कि परलोकमे मनुष्योंका जीवन उसी 
अचस्थासे प्रारम्भ होता है कि जिस अवस्थामें वे यहाँ मरते हैं | 
अतएव इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि जिस कामकों हम छोग 
घोरतम पाप समझते हैं वही काम बहुत सी जगहोंमें धर्मकार्य अनु- 
मान किया जाता है | ये काम केवल प्रसन्नताप्रबंक किये ही नहीं जाते, 
बल्कि इनके नहीं करनेसे उन लोगोंको दारुण आत्मग्लानि होती है। नर- 
हत्या एक समय किस इशष्टिसे देखी जाती थी इसका पता वरगिल्ड 
( ए०ह्टा0 ) संस्थासे-जो प्रायः समस्त योरोपमें एक समय प्रचालित 
थी-पूरे तौर पर चल जाता है। प्राचीन यूनानमें भी यही प्रथा थी । इस 
प्रथाके अनुसार मनुष्यके जीवन या मरण पर ज़ोर नहीं दिया जाता 
था, वरन्‌ किसी मनुष्यके मरनेसे उसके परिवार या वंशकों जो 
हानि होती थी केवल उसी पर लक्ष्य रक्खा जाता था। किसी ब्यक्तिकी 
हत्या करना समस्त राष्ट्रके प्रति अपराध नहीं अनुमान किया 
जाता था। हत्याका बदला छेना ही मत पुरुषके सम्बन्धियोंका काम 
था । अर्थ-दण्ड कर भी वे संतुष्ट हो सकते थे। परन्तु प्रत्येक मनु- 
ष्यका मूल्य समान न होता था | हर मनुष्यकी श्रेणी या समाजमें 
उसके स्थानके अनुसार उसकी हत्याके लिए अर्थदण्ड भी कानून- 
के द्वारा निश्चित किया हुआ था| गरज यह कि मानव-जीवन एक 
पवित्र वस्तु है, इस विचारने तबतक मनुष्यके मस्तिष्कर्मे जन्म- 
प्रहण नहीं किया था | परन्तु आज सभीके जीवनकी समान परवाह 
की जाती है और सभी हृत्याओंके लिए एक ही दण्ड है। 
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मानव-समाज पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि मनुष्यने 
अपनी सहृदयता और समवेदनाके भावोंको भी 

अदालत, बहुत कठिनाइयोंसे 5 दिनोंके बाद प्राप्त 
का प्रसार। किया है। कारेन्‍स जातिके बारेमें मेसन कहता है 
कि एक बूढ़ी क्नी अपनी जीर्ण कुटीमें मरणासन्न 

हो रही थी । उसके पुत्र और पौत्र यर्यपि बहुत दूरपर न थे, तथापि 
बुढाने पर कोई उसके समीप न जाता था | एक और जंगली जातिकी 
स्रीका इत्तान्‍्त है कि उसने अपने बीमार पतिके लिए एक मुर्गी- 
के जबह करनेसे एकदम इन्कार कर दिया । उत्तरमें उसने साक् 
साफ़ कह दिया कि उसका पति तो मरेगा ही, पर साथ ही साथ 
उसकी मुर्गी भी जाती रहेगी ! हब्शी जातिकी कई उपजा- 
तियोंके बारेमें भी ऐसी ही बातें छिखी गई हैं । यर्याप वे कठोर 
स्वमावके नहीं हैं और मारकाटसे उन्हें प्रेम नहीं है, तथापि उनके 
हृदयमें करुणा, दया, या अभुकम्पाका कोई भी भाव नहीं है । किसी 
मनुष्य या पशुको घोर यंत्रणा या कष्टम छोटते हुए देख कर उन्हें 
असीम आनन्द होता है। अशाण्टी छोगोंके यहाँ तो यह कहावत ही 
प्रचालित है कि “ यदि किसी दूसरे मनुष्यको कष्ट हो रहा है तो 
समझो कि एक छकड़ीके टुकड़ेको कष्ट हो रहा है। दूसरोंके दुःख- 
से तुम्हें मतछब ? तुम वृथा चिान्तित मत होओ। ” उमारा जाति- 
के बारेमें बौन कहता है-- यह तो सभी कोई जानते हैं कि दूसरी 
जातियोंमे बूढ़े और बेकार छोग मरनेके लिए छोड़ दिये जाते हैं; 
परन्तु यह तो विश्वासकी सीमाहीसे बाहर है कि कोई माता अपने 
बीमार बच्चेकी झोपड़ी पर दो एक आँटी घास डालनेसे भी इन्कार 
करेगी और शीत और गर्मासे उसकी रक्षा न करेंगी। ” ये 


छ नीति-विक्लान । 


छोग बाॉमार आदमीको झोपड़ीसे अछग और असग्निसे दूर ठंढेमें 
फेंक देते हैं, ताके उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाय । मारुटज जातिके बारे- 
में कहा गया है कि रक्तपात इन लोगोंकों इतना प्रिय है कि मनुष्य- 
की यन्त्रणाकों देख कर इनके आनन्दकी कोई सीमा नहीं रहती। 
उत्तरी अमेरिकाकी जंगली जातियोंका इतान्त है कि वे अपने नव 
युवकोंका अनुशासन उन्हें कठिन यंत्रणा देकर किया करते हैं। इस: 
जातिकी स््रियाँ और बच्चे मी दूसरोंको कट देकर आनन्दित होते हैं। 
प्रयेक समय और देशके मानव-समार्जोके अवडोकनसे पता लगता 
उबर है कि चोरी और डकेतीके बारेमें भी मनुष्यके विचार 
चोरी और सेंदा एक तरहके नहीं रहे हैं। कोमेश्चा लोगोंमें सबसे 
डकैतीसे . बड़े चोरका सबसे अधिक सम्मान होता है । पटेगो- 
छूणा।  नियनोंकी भी यही हालत है। पूर्वीय आफ़रिकामे पश्ुओंका 
चोराया जाना तनिक भी बुरा नहीं समझा जाता | बहुत सी जंगली 
जातियाँ-जो अपनी जातिकी सामाके मध्य चोरी या डकैती नहीं करती- 
दूसरी जातिके छोगोंका वस्तुओंका चोगना या बछात्‌ अपहरण 
करना प्रशंस्तनीय काम समझती हैं | बदीऊन लोग एक अपरिचित 
आश्रितकी रक्षा अपना प्राणतक देकर करते हैं, परन्तु उस मनुष्यके 
उनकी कुटीसे बाहर होते ही और अपनी सफ़रमें कुछ दूर आगे बढ़ते 
ही उसे छूट लेते हैं और यदि इसमें उसकी हत्या तककी भी 
सम्भावना हो तौमी वे इस कामसे बाज नहीं आते । इउरोराई 
जातिके सरदारके बारेमें लिखा गया है कि जब तक कोई मेहमान 
उसकी बस्तीमें रहता है तब तक वह उसका प्रूरा सत्कार करता है, 
परन्तु बस्तीस बाहर निकलते ही उसको छूट छेता है | फ़िजि- 
यनोके बारेमे लिखा गया है कि बह आदमी--जो अपने घरसे कुछ- 
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ही गजकी दूरी पर किसी मनुष्यकी जान एक सामान्य छुरी या कुल्हा- 

ड्के लिए छे सकता है-उसी मनुष्यके घरमें प्रवेश करते ही 

अथोत्‌ चोखट पार करते ही उसकी रक्षा अपना प्राण देकर भी 

करनेको तेयार हो जाता है | टोका जातिमें छिपकर चोरी निस्सन्देह 

बुरी बात समझी जाती है, परन्तु रक्तपतात करके जबरदस्ती दूसरोंसे, 
बल्तुओंका छीन ठेना सम्मानकी बात है | मर्वोकी सभामें एक बार 

जब ओडनोव्हन यह उपदेश दे रहा था कि तुम लोगोंको छूट मारके हमले 

बन्द करना चाहिए, तो एक मनुष्य क्रोपसे चिल्ला उठा--“ या अछाह,. 
तो फिर हम छोगोंका जीवन ही किस प्रकार कट सकता है !” 

सीमान्त पर वसनेवाली पठान जातिकी कुछ मातायें ईश्वरसे सदा 

यह प्रार्थना किया करती हैं कि उनके पुत्र विख्यात लुटेरे हों | अफरीदी 

माताओंकी भी यहीं प्राथना होती है। ठकोमन जातिके यहाँ प्रसिद्ध 

डाकू और लुठेग साधु और सन्त बनता है आर छोग उसकी क्रत्रको 

तर्थस्थान समझ कर वहाँ ज़ियारतके लिए जाया करते हैं | कूकी 

जातिमें कोशलसे धन चोरानेबराले प्रतिष्टाकी दश्सि देखे जाते हैं | 

इस विद्याकी वहाँ बहुत चाह है | अंगमी जातिके बारेमें भी लिखा है 

कि ये छोग पक चोर होते हैं। प्राचीन स्पाटन छोगोंके सद्श उन्हें भी 
चोरीमें प्रवीण होनेका गये है | चोरी करते समय पकड़े जाने पर 
ही चोर अवज्ञाकी इण्सि देखा जाता है। चिनूक जातिका बृत्तान्त 

भी ठीक इसी तरहका है |वगैण्डा, फ़ीजियन, और मैंगोलियन जातियों- 

के बोरेम भी यही बातें छिखीं गई हैं। बद्धचिस्तानर्भ एक प्रसिद्ध 
प्रचलित पदका तात्पय्य यह है कि जो मनुष्य चोरी और हत्या करता 
है वह अपनी सात पीढ़ी तकके प्र्बजोंको स्वर्ग भेजता है। वहाँ 
एक कहावत भी है कि जो आदमी चोरी और डकैती नहीं करता उसः 
आदमी पर ईइवर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता | 


हट नीति-चिशान । 


सहानुभूतिके सद्श न्यायबुद्धि भी सदाचारका एक प्रधान अंग 
कक है । परन्तु अथ पर्य्यन्त इसके सम्बन्धर्मं भी मनुष्य- 
मनुष्यकी के विचार बड़े विचित्र दौख पड़ते हैं। जंगली जा- 
न्‍्याय-बुद्धि- तियोंकी न्यायबुद्धिकि अनुसार एक जातिका कोई 
काविकास। मनुष्य यदि दूसरी जातिके किसी मनुष्यके हाथों 
मारा जाता है तो हत्या करनेवाले मनुष्यके सिवा उस दूसरी जाति- 
के अन्य किसी मनुष्यके मार डालनेसे भी जंगली जातियोंकी न्याय-बुद्धि 
सन्तुष्ट हो सकती है। उस दूसरी जातिके किसी मनुष्यकों अवश्य 
मारा जाना चाहिए | चाहे हत्या करनेवाला मनुष्य मारा जाय या 
किसी निर्दोष व्यक्तिकी ही हत्या क्यों न हो--जंगरी जातिके 
मनुष्योंका अन्तःकरण इसमें कोई भेद अनुमान नहीं करता । 
फिलिपाइन टापूकी जैगली जातियोंका बृत्तान्त है कि वे अन्तजी- 
तीय हत्याका हिसाब बराबर रक्‍्खा करती हैं । जेसे किसी एक जातिके 
मनुष्योंके द्वारा किसी दूसरी जातिके चार मनुष्य मारे गये तो दूसरी 
जातिके लोग इसे सदा याद रकखेंगे | अब यदि हम मान लें कि 
-इन्होंने पहछी जातिके केवढ तीन ही मनुष्योंकी हत्या की है तो 
ये पहछी जातिके एक और अधिक मनुष्यकी जान ठेना अपना कतैब्य 
'समझेंगे | बदछा लेनेके लिए सबकी जान बरावर नहीं समझी 
जाती । क्वीअंगनीज़ जातिके बारेमें ब्लुमेण्टरिटने लिखा है कि “ इस 
जातिके मध्य रक्तका बदला रक्तस लेना अति पवित्र कतन्य समझा 
जाता है। यदि किसी दूसरी जातिके किसी साधारण मनुष्यके द्वारा 
इस जातिके किसी साधारण मनुष्यकी हत्या होती है तो हिसाब बहुत 
'सुगमतासे साफ़ हो जाता है, अथीत्‌ उस दूसरी जातिके किसी साधा- 
"रण मनुष्यकी जान छे ठी जाती है; परन्तु यदि किसी जातिकी उच्च श्रेणी- 
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का कोई मनुष्य मारा जाता है तो इसका बदला दूसरी जातिके किसी 
साधारण मजुष्यके मारनेसे नहीं चुक सकता । बदलेमें साधारण: 
मनुष्यका मारना या कुत्तेका मारना समान समझा जाता है। हत्या 
करनेवालेके मारनेसे भी इनकी न्याय-बुद्धिकी संतुष्टि नहीं हो सकती | 
इसलिए जबतक हत्या करनेवाले मनुष्यके कुलका कोई आदमी उच्च 
श्रेणीमें शामिल नहीं कर लिया जाता है तब तक मृत मनुष्यके कुलके- 
लोगोंको प्रतीक्षा करनी पड़ती है | इसलिए अकसर बहुत वर्षोत्क. 
मृत मनुष्यके कुलका बदला रुका रहता हैं | बदला लेनेबाले 
छोग प्रत्येक अवस्थामें मनुष्यको मारकर उसके सिरको काट 
ठेते हैं और उसे अपने साथ घर छाकर इस बातका त्योहार मनाते 
हैं और फिर उस खोपड़ीको झोपड़ीके सामने छटका देते हैं। अरेबियन 
जातियोंके बारेमें भी लिखा है कि खूनका बदला लेनेका अधिकार 
ऋमश: एक पीढ़ीसे आगन्तुक पीढ़ियोंकों प्रात्त होता है । शायद 
ईसाइयोंकी बाइबुलकी न्यायप्रियता भी इसी तरहकी है। आज्ञाका उल्लें- 
घन करनेके कारण ईश्वर आदमसे बदला तो छेता ही है, परन्तु इतने- 
हीसे उसकी संतुष्टि नहीं होती | वह आदमके वेशमात्रकों शाप 
देता है और मानत्र-समाजमे अनेक व्याधियों इत्यादिकों फेलाकर तथा 
उन्हें नरकमें भेज कर उनसे बदला लेता है और आगे अनन्त समय 
तक लेता ही रहेगा। अतण्ब जंगली मनुष्योंकी न्‍्याय-बुद्धेके सदा ही 
बाईबुलका भी न्याय है। उसके अनुसार भी यह आवश्यक नहीं है कि. 
अपराधके लिए अपराधीहीको दण्ड दिया जाय। आधुनिक आस्ट्रेलियनोंका 
न्यायविधान यह है कि यदि किसी अपराधीका पता न छग सके तो 
उसके समस्त सम्बन्धियोंको मार डाठना चाहिए | बाइबुलकी न्यायबुद्धि 
इससे भी बढ़ी चढ़ी माद्म होती है। 


5८ नीति-विज्ञान । 


हमारी सदाचार-बुद्धे भी उन्हीं ग्रकृत्तियोंसे उच्चत हुई है जिनको 
हमने अपने पश्णु पूर्वजोंसे प्राप्त किया है | # इसकी 


खसदाचारकी 
उत्पात्ति। .** ढैंगारे सामाजक नातोंगें हे और इसकी उत्पत्ति 


हमारी सामाजिक प्रवापिकी उत्पत्तिके साथ ही हुई हे। नीतिने 
उसी दिन जन्म ग्रहण किया जिस दिन समाजने । साधा- 
रण कल्याण मड्ढल प्राप्त करनेके लिए हम जिस दिन समाजमें सम्बद्ध 
हुए उसी दिन हमने धरम और अवर्म इत्यादि शब्दोंका आविष्कार किया। 
उन कार्य्योको जिनसे समाजको छाभ पहुँचे हमने अच्छा, प्रशंसनीय 
ओऔर धार्मिक कहा और जिनसे समाजको नुकसान हुआ बुरा, 
निन्दनीय और पापपूर्ण कहा | अतएवं समाजरक्षा ही सभी नीतियोंका 
लक्ष्य था | पहछे पहल आदर्मीकी सहानुभूति उसके कुटठुम्बके साथ 
हुई, पश्चात्‌ वह मातृभूमिके प्रेममें परिवर्तित हुई और अन्तमें---जैसा कि 
भारतवर्षमें हुआ---यह विश्व-व्यापिनी हुई। केबल मनुष्य ही हमारी 

सहानुभूतिका भागी नहीं हुआ वरन्‌ कीट पतंग तक भी हुण। 
इसी लिए में कह चुका हूँ कि नीति सम्बन्धात्मक है | प्रत्येक युग 
और प्रत्येक देशके लोगोंकी पड़ताछके लिए नेतिक निय- 


मकी कोई एक साधारण कसौटी विद्यमान नहीं है। 

'मनुष्य रे मनृष्यका धर्मशास्र आर उसका अन्तःकरण भी समा- 

-प्राचीनक है। जिन कामोंको 

सहजमे ही जके साथ साथ उन्‍नाति करता हे। जिन काम॑ 

नहीं सभ्यताकी प्र*म सीढ़ी पर बह अति उत्तम और पवित्र 
छोड़ता। 


समझता है कुछ दिन पीछे उन्हींको वह अवज्ञाकी दृष्टि- 
"से देखने लगता है, यद्यपि पुरानी चार्ठें बहुत समय तक मनुष्यका 


# देखो अध्याय पॉचवोँ । 


सदाचारका स्वभाव और विकास । 


पिण्ड नहीं छोड़तीं | प्राचीन नवीनसे सहजहीम नहीं बदला जाता | 
इसी लिए बहुत समय पीछे तक, उन्‍नत अवस्थामें भा, पुरानी बातोंका 
अवशेष रह जाता हे, यद्यपि वे एकदम खोखली ओर मृतआ्राय 
हो जाती हैं ओर उनसे हमारा कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वे 
हमारे चरित्र ओर हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव डाठती हैं । 
हमारे खाद्याखायके नियमोंके और कुछ दिनों और महीनोंके पवित्र इत्यादि 
समझनेके भी यही कारण हैं। इसी कारण किसी शूद्ध द्वारा छुई हुं वस्तु 
खा लेनकों हम नरहत्यांस भी बुरा समझते हैं। इसीलिए गो-हत्या 
नरहत्यासे भी घणित समझी जाती है। मुसल्मानोंके वहाबी सम्प्रदाय- 
में ज़्ना और हत्या तम्बाकू पीलेनेकी अपेक्षा साधारण दोष माने जाते 
हैं । साइबेरियाके समीप रहनेवाले रूसके कुछ धार्मेक सम्प्रदायोंका 
भी यहां हाल है। वे समझते हैं कि सी पापोंका प्रायश्चित्त हो सकता 
है, परन्तु तम्बाकू पी छेनेका कोई भी प्रायश्रित्त नहीं है। “जंगली जातियोंमें 
अपनी जातिके भीतरकी किसी कुमारीस विवाह कर लेना, किसी 
मनुष्यकी हत्या करनेसे भी निपिद्ध समझा जाता हैं| इसी लिए हमारे 
यहाँ किसी छ्लीका सतीत्वमञ्ञन क्षमा किया जा सकता है, पर नीच- 
कुछोत्पन्ना रमणीसे विवाह करना कद पि क्षम्य नहीं है। इसीलिए विवाहका 
बन्धन ढीला होना उतना बुरा नहीं माना जाता जितना कि फैशनका [”# 
इसी लिए हम झूठ बोलनेको उतना बुरा नहीं समझते जितना कि 
तामचीन और एनामेलके बर्त्तनोंमें भोजन करनेको | हम झूठ बोछ 
कर, चोरी कर, जना कर, पाखण्डी बन कर, मुकदमे छड़ कर, छछ 
और धोखस दूसरोंका स्वमोचन करके भी पण्डित नहीं महात्मा तक 


* फजगागापरी गाए-य0/या$ ण पीर मफणर, बाते & 
ग्राठ्वेदाव ८जठाऊाांबाय ?. 79. मगा5, रि. 9, 80. ०॥००७ रि९- 
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4 नौति-विज्ञाम । 


कहला सकते हैं, समाजके उच्चतम आसन पर आरूढ़ रह सकते 
हैं ओर आदर या सम्मानके साथ देखे जा सकते हैं, पर भोजन* 
सम्बन्धी नियर्मोकों तोड़ कर कदापि नहीं, चाहे हम हज़ारों सत्कर्म 
ही क्‍यों न करते रहे हों । यथार्थ दुष्कर्मके लिए हमारे यहाँ कोई 
जाति और समाजसे बाहर नहीं निकाला जाता । 
सभी नैतिक नियमोकी उन्नति वंशानुक्रम ( ॥९:०४४४४ ), परिस्थिति, 
( ९एशाणाण€॥ ) तथा प्राकृतिक चुनाव ( 'पिंछाप- 
चंशाजुक्रमके एव 5९९८४०४ ) के नियमों द्वारा हुई है। इसका 
पल सबसे साधारण नमूना हमें सभी सामाजिक जानवरों 
और सामा-_ -भ्ञींटी ओर मघुमक्खियोंसे लेकर मनुष्य तक 
जिक भ्रवृत्ति की--उस ग्रवात्तिमं मिलेगा जो एक घोंसले तथा 
दृढ होती है। (क छत्ते ओर एक समूहके निवासियोंकी हत्या- 
का निषेष करती है ओर जो सबको साधारण भलाईके हेतु काम 
करनेके लिए उत्तेजित करती है । जिन जाँवोर्मे यह प्रद्ृत्ति 
अधिक बलवती होगी थे जीवनसंग्राममं उतने ही सफल जार 
दौर्धजीबी होंगे और प्रत्यक पहली पीढ़ी आगन्तुक पीढ़ियोंमें 
पारम्परिक नियमोंके द्वारा इस प्रव्वत्तिको मज़बूत करेगी। माता पितासे 
केवल हमें अपना रूपरंग मात्र ही नहीं प्राप्त होता, वरन गुण अवगुण 
और चाल ढाल भी प्राप्त होती है। # 





ऋ पीवाय ऑटाजा5ड पीट 5द्ाए नामी ह्बर्ट स्पेन्सरकी एक पुस्तकें 
इसका एक बहुत ज्वलन्त उदाहरण दिया हैं । अपर हृडसन पर बसे हुए एक छोटे 
शहरमें-जहाँ और जगहोंकी अपेया अपराध और दारिद्रकी मात्र ज्यादा है-एक 
खली रहती थी जिसका नाम मार्गेट था । यह कुलटा एक बढ़ी सन्‍्ततिकी माता 
हुईं। झहरके कागजों और दफ्तरोसे ग्रह मातम हुआ कि अनेक पलों, 
सिद्नियों, उन्मत्तों, नशेबाजों मूढों ओर वेश्याओं इत्यादिके अतिरिक्त उसकी 
सन्ततिरमेंसे दो सोको सजा मिली थी । 


सदाचारका स्वभाव और विकास । ८है 


पुनः इस प्रवृत्तिको हमारी परिस्थितिसे भी बड़ी सहायता मिलती है। 
हम जैसे वायुमण्डल्मे और जैसे संसर्गमें रहेंगे हमारी 
परिस्थिति- आचारबुद्धि भी वैसी ही होगी यह स्वयं स्पष्ट है। बल्कि 
ज्ञानयुक्त मनुष्योंके ऊपर वैशानुक्रमकी अपेक्षा परिस्थि- 
तिका ही अधिक प्रभाव पड़ता है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चो- 
की आचारबुद्धि एक ही तरहकी रहेगी चाहे वे इंग्लैण्डमें पालित 
हों या भारतवर्षमें, अमेरिकामें या असम्य जंगलियोंके बीच ? चाहे 
वे साधुओंकी संगतिमें रहें या दुश्वरित्रोंकी ? बुरी परिस्थितिमें नेतिक 
जीवन कदापि निर्वाह नहीं किया जा सकता | अच्छेसे अच्छा मनु- 
ष्य भी यदि असम्य और जंगलियोंके मध्य रख दिया जाय, तो 
और किसी कारणसे न भी सही, परन्तु कमसे कम आत्मरक्षाके छिए. 
तो उसे छल पापण्ड इत्यादिका आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा । 
उपर्युक्त प्रमाणों ओर डदाहरणोंसे यह सिद्ध होता 
सदाचारकी ( कि सदाचारकी उत्पात मनुष्यके अनुभव और तजु- 
उत्पात. कि संदाचारकी उत्पात मनुष्यके अनुभव और तजु 
मलुष्यके. से हुई | हत्यासे समाजको नुकसानी होती हे, मनुष्यने 
अनुभवसे यह उसी ग्रकार जाना जिस ग्रकार उसे यह माठूम 
हुई है। हुआ फ्रि आदमी पानीमें डूबवा है ओर आयमें 
जलता है । 
मलछागासी जातिके मध्य हत्या, चोरी और व्याभैचारके लिए 
नियम बने हैं| किसी मनुष्यके पिता-माताको कोसनेके लिए वहाँ 
अर्थ-दण्डकी प्रथा है। वह निष्प्रयोनन कसमें भी नहीं खाया करते । 
अपने नियमोंके सम्बन्धमें पूछे जानेपर उन्होंने उत्तरमें कहा कि “ये 
नियम उाचेत और सुखकारक हैं और इनके पालनेमें ही सुर्भाता है । 
यदि ये नियम न होते तो हम छोग एक साथ रह ही क्‍यों कर सकते . 
नीति०-६ 


<+ नीति-घिशान । 


थे |” ओटाहिटन जातिके बारेम कुक लिखता है कि “ ये लोग भरे 
और बुरे कार्मोके भेदको पहचानते हैं। इनका अन्तःकरण इस 
पहचानमें इनको सहायता करता है। जब कमी ये कूसरोंके प्रति 
ऐसा काम करते हैं जिसे स्रयं अपनी प्रति किया जाना पसन्द 
नहीं करते तब स्वयं अपनी निन्दा करने छगते हैं। ” 


प्राणिशाह्नके सभी विद्यार्थी स्वीकार करेंगे कि यथार्थ विकास ओर 


यथार्थ विकास 
और उच्चनाति 


उन्नति बोसदिक ही है| विकासके पथ पर जीव जित- 
ना ही अधिक अयसर होता है उतना ही अधिक 


यौद्धिक ही है। उसके काम विचार-यूर्ण होते हैं, अर्थात्‌ उसके 


काम उद्देशहीन नहीं होते। दूसरे शब्दोंमें उसका 


ध्येय स्पष्ट होता है ओर वह जो कुछ करता है इसी ध्येयके 


विकासके 
साथ साथ 
जीवोके 
कार्मोका 
उद्देश और 
रक्ष्य स्पष्ट 
होता है और 
डनके कामो- 
में उद्दे श- 
पापिकी 
अधिक क्षम- 
ता होती है। 


साधनके लिए | यह हो सकता है कि वह कामोंको 
प्रत्येक बार ज्ञानतः न करे परन्तु उसके काम नित- 
देश नहीं होते । निम्न श्रेणीके जीवोंकी अपेक्षा उसके 
कार्मोमें उद्देश-साधनका अधिक सामर्थ्य ओर क्षमता 
होती है | बहुतसे निम्न श्रेणीके जीवोंका शरीर- 
संचालन उतना ही उद्देज्ञ-हीन होता हे जितना कि 
किप्ती उन्माद-परीडित मनृष्यका हाथ पेर पटकना | 
इन्फ्यूजोरीयम ( [रष्छयंधा] ) जातिके जीवाणु 
( /४०८०:०७ ) सेंदा तरते ही रहते हैं, परन्तु उनके 
निरन्तर गतिशील रहनेका कोई आभिप्राय नहीं होता । 
बे अन्य किसी जीवका पीछा करनेके लिए या अन्य किसी 
जीवसे बचनेके लिए नहीं तेरते रहते । उनका 


सदा गतिशील रहना पूर्णतः निरुद्देश होता है| ब्लानतः ओर स्पष्ट 
उद्देश पर लक्ष्य न रखकर जब कभी तैरते तैरते वे किसी 
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खाद्य पदार्थके समीप पहुँच जाते हैं तो उसे प्रास कर लेते हैं 
और जब कभी वे खय॑ अन्य जीबोंके पास पहुँच जाते हैं तो 
उनके द्वारा स्वये कवछित हो जाते हैं | इन क्षुद्र जीवोर्मेसे-जिनकी 
आयु अधिकसे अधिक कई घण्टोंको होती है---ज्ञानेन्द्रियोंके एकदम 
अनुनत रहनेके कारण, सेकड़े निन्नानत्रे इस प्रूर्ण आयुको भी प्राप्त नहीं कर 
सकते । भोजन न प्राप्त कर सकने या अन्य जीवों द्वारा कर्वाछ्त 
हो जानेके कारण इनकी अकालमृत्यु हो जाती है | ध्येय और 
आचारमें साफ सम्बन्ध न होनेके कारण यह स्पष्ट ही है कि 
जीवनका क्रायम रहना अनुकूल बाह्य घटनाओं पर ही निर्भर है। 
अब यदि हम जछ-जीबोंहीमेंसे एक दूसरे-प्रकारके जीबॉ---रौटि- 
फ़र ( [२०धालत )-+को लें, तो हम देखेंगे कि यद्यपि ये जीब भी 
अपने विकासमे बहुत पीछे हैं, तथापि पूर्बोक्त जीवोंकी अपेक्षा 
कहीं अधिक उन्नति कर चुके हैं। इनके शरीरके पिछले भागमे 
रोयें होते हैं जो पहियेके सदश घूमते है और जिनके द्वारा ये अन्‍य 
जीबोंको पकड़कर अपने उदरस्थ कर लेते हैं | अपनी दुमके द्वारा ये अन्य- 
वस्तुओंमें छठटक जा सकते हैं तथा अपने अवयवों ओर समस्त शरी- 
रको सिकोड़ कर विपदसे अपनी रक्षा भी करते हैं। इन जीवोमे 
ज्ञानोन्द्रियोंकी किंचित्‌ उन्नति हो चुकी है। उ््देश ओर कार्य्यके मध्य 
एक ग्रकारसे कुछ सम्बन्धके स्थापित हो जानेके कारण इन जीबोंका 
जीवन पूर्वोक्त जीवोंके सदृश पूर्णतः बाह्य घटनाओं पर निर्भर 
नहीं है, क्योंकि ये जीव किंचित्‌ ज्ञानतः अपना भोजन पकड़ते हैं 
और आपत्तियोंसि अपनी रक्षा करते हैं, यय्यपि इनकी यह शाक्ति अभी 
बहुत ही न्यून है। परन्तु इन जीवों और पूर्वोक्त जीबोंके बीचका 
अन्तर स्पष्ट है। इसीलिए इनकी आयु भी अपेक्षाकृत बड़ी होती है।इस 
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अन्तरको एक और उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करना अच्छा हाँगा। 
हम मोलस्का ( '४०ण०5८०० ) जातिकी दो उपजातियों---असीडी- 
यन ( 85ट८ांतांशा) ) और सेफ़ोलोपोडा ( (<ीगे०0ए0त9 की 
तुलना करें। इनमेसे पहले जीवोंका जीवन पूर्णतः बाह्य घट- 
नाओंके अधीन है। पानीका झकोरा इन्हें सदा इधर उघर लिये 
फिरता है। इनका जलमें रहना भी इनकी इच्छाके ऊपर 
निर्भर नहीं है। हो सकता है कि हछहरों द्वारा ये जलमें ही इधर 
उधर घुमाये जाते रहें, परन्तु यह भी सम्भव है कि इन ही रूहरों द्वारा 
जलसे एकदम निवास्तित भी हो जायँ और किनारेपर अपनी जान 
खोयें | अन्य जीबोंसे ये अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते और 
देवयोगसे ही अन्य समुद्रीय जीवोंके उदरस्थ होनेसे बचते हैं ॥ 
अतएव यह स्पष्ट ही है कि इनके कामोंमें उद्देशसाधनका सामर्थ्य नहीं 
है। परन्तु सफ़ोलोपोडा जातिके जीव उनसे बहुत कुछ उन्नत है । ये 
ज्ञानतः शिकार पकड़ते हैं तथा शत्रुओंसे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं| 
रीढ-युक्त ( ४थ्तीः४०४८ ) जीवोंकी तुठनासे भी यही बातें इष्टि- 
गोचर होती हैं | मछली खोराककी तलाशर्मे जलमें इचर उघर घूमती 
रहती है और अपनी इृक्‌-शक्ति या प्राणशक्तिके द्वारा बहुत नज्भदीक- 
से ही खोराकका पता लगा सकती है तथा किसी बड़ी मछल॑कि समीप 
आते ही बड़े वेगसे भागती है। यद्यपि मछटीन कार्य्य और उद्देशके 
बीच सम्बन्ध स्थापित कर लिया है तथापि यह सम्बन्ध अभीतक 
घनिष्ट नहीं हुआ है | यह सम्बन्ध बहुत सधारण दर्जेका है| परन्तु जब 
हम एक बहुत उन्नत जीवको छेते हैं तो देखते हैं कि उसमें कार्य्य और 
उद्देशके बीचका यह सम्बन्ध बहुत दृढ़ हो गया है। हाथी अपनी ध्राण- 
शक्ति या दकु-शक्तिके द्वारा बहुत दूरसे ही खोराकका पता छगा छेता 
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है । भागनेकी जरूरत होने पर वह बहुत तेज्जीसे भाग भी सकता 
है। पुनः रक्षाके लिए उसे हर समय मागनेकी जरूरत भी नहीं रहती है। 
वह दौँत, सूँड़ और भारी परोंके द्वारा शत्रओं पर हमछा भी कर 
सकता है आर उनसे प्राण भी बचा सकता है। उसकी बुद्धिका विकास 
बहुत कुछ हो चुका है। वह सारे कामोंको ज्ञानपूर्वक करता हैं । सरस 
फरलोंसे लछदे हुए वृक्षोंकी डाछोंको तोड़ता है तथा खाद्य और अखाय 
वनस्पतियोंको पहचानता है, ठंढकके लिए जल्में घुसता है, सँँड़से 
अपने शरीर पर जल डाछता है, बृक्षकी डाल तोड़कर उससे पंखेका 
काम लेता है-उससे मक्खियोंको भगाता है और आवाज देकर अपने 
झुण्डको विपदकी सूचना भी देता है । अतएवं यह निर्विबाद है कि 
हाथीका जीवन बाह्य घटनाओं पर ओऔरोंकी अपेक्षा कहीं 
कम अवम्बित है । अब यदि हम मनुष्यके आचरणको देखें तो 
यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि मनुष्यके कार्य्य ओर उद्देश्नगें 
घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित हो गया हे | मछलीके इस क्षणके 
भ्रमणका उसके पहलेके श्रमणसे कोई सरोकार नहीं हैं और न उसके 
आजके श्रमणका भविष्यके भ्रमणसे कोई सरोकार होगा। परन्तु 
असभ्यसे असम्य मनुष्यके आचरणमें भी प्रूवरपिरका सम्बन्ध बहुत 
कुछ स्थापित हो गया हे। वह अपने अनुभवोंको याद रखता है 
और उनसे काम लेता है। युद्ध कष्ट होने या हार होनेसे वह 
अख्त्रोंका आविष्कार करता है, जलसे पार होनेकी असुविधाओंको 
स्मरण रख कर नोकायें बनाता है तथा शीत और गर्मासे कष्ट प्राप्त 
करनेके कारण झोपडियाँ बनाता है। उसके कामोंमें निश्चितता, 
विषेचना और बुद्धिमत्ताका बहुत कुछ समावेश हो चुका हे । इसी 
(लिए जीवनसंग्राम्ें मनुष्यकों सबसे अधिक स्रिष्टता आप्त हुई है। 
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नीची श्रेणी और ऊँची श्रेणीके जीवोंकी तुलनासे उपर जो निष्कर्ष 
निकला है वही निष्कर्ष मनुष्योंकी सभ्य और असभ्य जातियोंकी 
तुलनासे भी निकहता है। यदि भोजनहीके सम्बन्धरमें विचार 
किया जाय तो विदित होगा कि जंगली मनुष्यका जीवन सम्य मनुष्यकी 
अपेक्षा बाह्य घटनाओं पर कहीं अधिक निर्भर है। जंगली मनुष्यको 
शिकार बहुत मुश्किल्से प्राप्त होता है। वह नित्य, नियमित रूपसे 
जरूरतके समय भोजन नहीं प्राप्त कर सकता । कल भोजन मिलेगा या 
नहीं, इसे वह निश्चित रूपसे नहीं कह सकता। अतएव भोजन मिलने पर 
वह जरूरतसे कहीं अधिक परिमाणमें भोजन कर छेता है,क्योंकि कलका तो 
कोई ठिकाना ही नहीं है; हो सकता है कि कई दिनों तक लगातार 
उपवास करना पड़े | याकूट जातिके एक पाँच वर्षके बच्चेके सम्बन्ध्म 
लिखा है कि बह तीन मोमबत्तियाँ, कई सेर मक्खन और पीछे साबुनका 
एक बड़ा टुकड़ा फ़ोरन भक्षण कर गया ! याकूठ और ठौगीज जातिके 
बयःप्राप्त छोग प्रतिदिन बीस सेरसे भी अधिक मांस चट कर डालते हैं ! 
परन्तु सम्य मनुष्य नियमित रूपसे और आवश्यकताके अनुसार अपेक्षात: 
कहीं अल्प परिमाणमें भोजन करता है। उसकी खाद्य वस्तुओंका चुनाव भी 
उत्तम होता है । अपने भोजनके लिए वह सम्यक्‌ रूपसे बाह्य घटनाओंके 
अधीन नहीं है। वह कृषिविद्या जानता है और प्राप्त हुए भोजनको भवि- 
प्यके लिए भी संचित रख सकता है। उसके भोजन 
तरह तरहके, सुखादु और स्वच्छ होते हैं । उसके वच्न जछ 
बायुके अनुकूल होते हैं और वह जरूरतके अनुसार अपने वच्त 
बदलता रहता है | इसी प्रकार सम्य और जंगली मनुष्योंके घरोंमें भी 
अन्तर है | भेद केवठछ मकानकी मुन्दरताहीमें नहीं है, वरन्‌ सम्य 
मनुष्यके भवन जल वायु और जरूरतोंके अनुकूछ होते हैं। सम्य 
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और असम्य मनुष्यके दैनिक जीवन और काम धन्धों पर इृश्टपात 
करनेसे तो आकाश पातालका अन्तर दीख पड़ता है। क्षणमात्रके 
लिए भी यदि हम व्यवसाय, राजनीति या सम्य जीवनकी अन्य 
जटिल्ताओंको स्मरण करेंगे तो कहना पड़ेगा कि सभ्य मनपष्यके कार्य्य 
और उद्देशमें घानिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है। दूसरे शब्दर्मि 
सम्य मनुष्यके कार्यो द्वारा कहीं अधिक उद्देशकी प्राप्त होती है और वह 
किसी कामको निष्प्रयोजन नहीं करता । अन्य जीवोंकी अपेक्षा बाह्य 
जगवसे सभ्य मनष्यका बहुत कुछ सम्बन्ध-विच्छेद हो चका हें | मनष्य 
सोलह आने बाह्य जगतकी घटनाओंके अधीन नहीं है । वंश्नदृद्धि 
या समाज-रक्षाके सम्बन्धमें भी विचार करनेसे यही स्पष्ट होता है कि 
नीवकी उन्नतिके साथ साथ उसकी यह शाक्ति भी बढ़ती है। मछलियाँ 
करोड़ों अण्डे देती हैं जिन्हें अन्य क्षुधातुर मछलियाँ बड़े बेगसे मक्षण 
करजाती हैं। इनमेंसे कुछ अण्डोंके बचने ही पर मीन-बंशका जारी रहना 
सम्भव है । यहाँ कार्य्य और उद्देशमे एकदम समायोग नहीं स्थापित 
हुआ है | पर इन मछलियोसे वे मछलियाँ कहीं श्रेष्ठ हैं जो अपने 
अण्डकोपमें ही अपने अण्डोंको से लेती हैं या जिनके मध्य नर अण्डोंकी 
रक्षा करता है। यहाँ कार्ग्य और उद्देशके मध्य किचिंत्‌ समायोग 
स्पष्ट दीख पड़ता है| इनके बाद हम देखते हैं कि पक्षी घोसले बनाते 
और अण्डे सेते हैं | इस विषयकी विवेचना सातवें अध्यायमें की जा 
चुकी है, इस लिए अब यहाँ लिखनेकी जरूरत नहीं जान पड़ती $ 
सदाचारके द्वारा ही मनुष्यने इतनी उन्नति की है। सदाचारके ऊपर 

... ही सभी उन्नति निर्भर है ओर सदाचार-नियमोंके या 

_ अहेगाके दूसरे शब्दोंमें जीवन-नियमोंके पालनसे ही मनुष्य 
समायाोगका <नेति कर सकता है। सदाचारके द्वारा ही कार्य्य 
ही नाम स- ओर उद्देशमें समायोग स्थापित होता है । वैज्ञानिक 
दाचारहै। दश्से जिस आचारका तक्ष्य और उद्देश स्पष्ट हो तथा 
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जिसके द्वारा उद्ञेशं-प्रापिकी सबसे अधिक सम्भावना हो वही 
सदाचार है । एक सचारित्रि आदमीका समस्त जीवन नेयमिक रूपसे 
संचालित होता है। उसके किसी काममें उच्छुखलता नहीं होती । उसके 
सभी काम शृंखलाबद्ध ओर सूत्र-यथित होते हैं ओर उनमें विधान, 
व्यवस्था और नेयमिकताकी बू आती है, यहॉँतक कि किसी दी हुई 
अवस्थामें हम उसके कार्मोको आग्रिम बतला सकते हैं। उप्तके आच- 
रणोंगें पर्वापरका सम्बन्ध है | किसी साधारण आदमीने जो सदा सत्य 
पथ पर नहीं चलता, यदि किसीसे रुपये उधार लिये हैं तो हम 
नहीं कह सकते कि वह रुपये वापस करेगा या नहीं, या उन रुपयोंको 
बसूल करनेके लिए नालिश करनेकी आवश्यकता होगी या नहीं। यदि 
उसने किसीसे स्थान-विशेष या समय-विशेष पर उपस्थित होनेका वादा 
किया है तो हम नहीं कह सकते कि बह अपने बादेको पूरा करेगा या नहीं। 
हम नहीं कह सकते कि किसी अवसर पर वह सत्य बोलेगा या झूठ। 
परन्तु सचरित्र आदमीके सभी काम नेयमिक होते हैं | उसके काम्ममें 
पूवापरका सम्बन्ध है, इसलिए अवस्था-विशेपमें हम उसके कार्मोंको 
अग्रिम बतला दे सकते हैं | एक पूर्णतया सच्चरित्र आदमीके कारोबारमें 
गणितविद्याके अंकोंकीसी यथार्थता विद्यमान रहती है। वह अपने वादोंको 
सम्यकू रूपसे पूरा करता है। यदि उसने किसीके साथ कोई समझौता 
किया है तो वह उसे अक्षर अक्षर पूरा करता है | यदि उसने किसी- 
को कोई बचन दिया है तो वह उसका रत्ती रत्ती पालन करता है और यदि 
उसने कारोवारके सम्बन्धमें किसी तरहका क्लौल क़रार किया है तो 
वह हर तरहसे उसका पालन करता है। वह जब कभी बोछता है तो 
सत्य ही बोलता है। यदि उसने विवाह किया है तो वह पिता भौर 
पतिके सभी कर्तव्योंको पालन करता है। एक शब्दमें उसके सभी काम 
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च्यूडके मध्य सिपाहियोंके सदश काठेन अनुशासनके अन्दर रहते हैं । 
असंयागित या विचार-हीन आचरणका ही नाम दुराचार है। 
एक बात और है । विकासके साथ जीवोंके आचरण केवल 
के संयमित और नियामित ही नहीं होते, वरन्‌ विभिन 
साथ साथ * होते हैं| उनमें नानात ओर बहुविधता आ जाती 
जीवॉके. है| ऊपर असम्य मनुष्यके जीवनकी एकरूपता 
आचरणमे और सभ्य मनुष्यके जीवनकी विविधताके सम्बन्धमे 
विविध- अनेक बाते कही जा चुकी हैं। यह विविधता सम्य मनुष्य- 
६३४८ के जीवनमें पराकाष्टा पर पहुँच गई है, क्योंकि उसका सुख 
होता है। . दुःख, मंगल अमगल, समाजके साथ आबद्ध है। बह 
केवल ऐसे ही कार्मोको नही करता जिनका सरोकार उसके वैयक्तिक 
जीवनसे हो, वरन्‌ ऐसे कार्मोंकी भी करता है जिससे समस्त समाज या 
समस्त मानव जातिका भी लगाव होता है। यह स्पष्ट ही है कि उस आदमीके 
सभी आचरण, जो केवल अपनी ही वयक्तिक आवश्यकताओंको पूरा करता 
है, सदा एक ही तरहके होंगे | परन्तु उस आदमीके आचरण, जो केवल 
अपनी ही नहीं वरन्‌ अपनी ख््नी और बच्चोंकी भी फिक्र रखता है, स्वभावतः 
भिन्न होंगे। पुन: एक देश-भक्तके आचरणमें उक्त मनुष्यके आचरणसे भी 
अधिक विविधता पाई जायगी | यदि अपने वैयक्तिक हितके साथ 
साथ मनुष्य अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा अपने नागरिक उत्तर- 
दायित्वकी भी स्मरण रक्खेगा तो स्वभावतः उसे बहुत तरहके काम करने 
पड़ेंगे । उसे शिक्षासम्बन्धी, राजनीति-सम्बन्धी, और व्यवसायसम्बन्धी 
इत्यादि सभी बातोंमें माग लेना पड़ेगा। संक्षेपमें बकासक साथ साथ 
जावनके काम केवल संयमित और नियमित ही नहीं होते, वरन्‌ जडिल 
ओर विमिन्न भी हो जाते हैं| इसीलिए ऊपर कहा गया है कि यथार्थ उन्नति 
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बौद्धिक ही है तथा सदाचारकी उत्पत्ति मनुष्यके अनुभव और तजुर्बेसे 
हुई है। इसीलिए बाद्धेकी महचा पर जोर देना वेज्ञानिक नींति- 
झासत्रका एक प्रधान काम हे । जिस कासको आशिसंसार अज्ञानपूर्वक, 
बिना ध्येयकों स्मरण रक्‍्खे, ग्रायः बिल॒देशताके साथ---या ज्ानके पसि 
अकाशके द्वारा करता आया हे, मनष्यके लिए उाचषित हे कि वह 
उस कामको प्रर्ण साहस, उत्साह, ओर वेज्नानिक कोश्रलके साथ 
सम्पन्न करे | ज्ञानसे युक्त होने पर वह अँधेरेमें न टटोलछता फिरे | 
उद्देशको जान लेने पर वह बुद्दि-ग्राह्य ओर उपयुक्त साधनोंसे उसके 
प्रात्त करनेकी चेष्टा करे | जीवनके इतिहास पर नजर डालनेसे यह 
स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यथार्थ सदाचार भी यही हे । 
अधिकार ओर कर्तव्य एक ही सिक्‍केके उलछ्टे और सीधे 
पृष्ठ हैं | प्रथम प्रथम व और अधिकारमें कोई 
हमारे श्लेद नथा। जो बलवान्‌ था वही अधिकारी मी था | 
हि 3 अर “जिसकी छाठी उसकी मैंस” की कहावत चरितार्थ 
के सवा होती थी । धीर धीरे यह सिलसिला परिवार्तित होने 
उछट फेर। गो | अन्तमें ज्ञान, सहृदयता, सहानुभूति, दया 
एवं इन्साफ़के भावोके बढ़नेसे अधिकारकी स्थिति 
केवल बल पर न रही, वरन्‌ दुबबंलोंकी दुबेलता पर, और आश्रयहीनोंकी 
आश्रयहीनता पर हो गई। हम यह समझने लगे---यद्यपि अबतक हम 
लोगेनि इसे पूर्णरूपसे हृदयंगम नहीं किया है--कि जो सबसे आधिक 
बलवान्‌ हैं, जिनका सबसे अधिक अधिकार है उन पर सबसे अधिक 
कर्चव्यका बोझ है | पहले जिनके ऊपर हम जुल्म करते थे अब उनका 
अधिकार मानने ढगें हैं | इसके कुछ उदाहरण देख छीजिए | # 
# इस विषयकों विशेष आलोचना करना चाहें तो पाठक केरिडनकी 
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सबसे पहले आप ज्ती पुरुषके भेदको ठें | यह भेद सभी डैँचे 
जानवरोंमें विद्यमान है | पुर्ष बल और पराक्रमसे- 

>अन्‍र री फ: युक्त है, स्री अबछा, कोमल और दुर्बल है। प्राचीन. 
योंके साथ. उुपने छ्लीवर्ग पर उसकी कमज़ोरीके कारण अपना- 
व्यवहार । साधारण और स्वाभाविक आधिपत्य जमाया था | वह 


उनको यदि लड़ाईमें गिरफ्तार करता तो जीवनपर्थ्यन्त अपनी लौंडी.. 
बना कर रखता था। पुराने जमानेमें एक परिवार और दूसरे परिवारके बीच 
बहुतसी लड़ाइयोंका उद्देश केवल ख्त्री-प्राप्ति ही होता था। इससे उन्हें 
दोहरा फ़ायदा होता था | प्रथम तो उनकी संख्या बढ़ती और दूसरे उनके 
द्वारा पैदा हुए बच्चोंसे उनके परिवारका गौरव बढ़ता। प्राचीन 
रोमके इतिहासमें ल्ल्रियोंके इस प्रकार गिरफ्तार किये जानेके अनेकों 
टदाहरण हैं | प्राचीन रोमकी जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ी थी। स््री- 
हरण तथा स्वयम्वरसे ल्लियोके जबरदस्ती छीन लानेके अनेकों उदाह- 
रण हमारे इतिहासमें भी विद्यमान हैं | पैशाच, आसुर और गान्धर्ष 
विवाह हमारे यहाँ भी प्रचलित थे | यह उस समयकी बात है जब 
विवाहकी प्रथा उन्नत और पवित्र नहीं हुई थी | ख्लियाँ उस समय 
सम्पूर्णत: अधिकारविहीन थीं । पुरुषवर्गके जूठेसे उनकी उदणरपूर्ति 
होती थी। निजजनित संतति पर भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था। 
घरमें उनका त्थान गाय भेंस इत्यादि पालतू जानवरोसे ऊँचा नहीं था। 
इन जानवरोंके समान ही वे पुरुषवगकी सम्पत्ति थीं | उन्नत समाजमें 
इन बातोंका अवशेष अब भी बहुत कुछ मिछता है |# ज़रा सोचनेसे 


# मनुस्म॒तिके इस प्रसिद्ध कछोकको स्मरण कोजिए- 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न ज्रीस्वातंत््यमहंति ॥-मनु ० ९, ३ 
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आपकी अनेकों उदाहरण मिल सकेंगे | असम्य जातियेंके इतिहासमें 
आपको ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ पुरुषकि मरनेके बाद धन 
सम्पत्तिके साथ साथ उनकी ब्लियों। भी उनके साथ जीती गाड़ दी गई 
थीं या बलिदान कर दी गई थीं। बत्नियोंके सम्बन्धमें एक समय मनुष्यके 
विचार कहाँ तक नीचे और अइलील थे यह आपको केवछ इन दो 
शब्दोंके अर्थ पर ध्यान देनेहीस अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा । १- 
“£ ज्ञन ? यह फ़ारसीका राच्द है। जद ! मस्दरसे “अमर है। अर्थ है 
मार । यानी सिवाय ताड़न प्रताड़नके स्लियोंक साथ और कोई उत्तम 
व्यवहार मुनासिव नहीं | २- औरत ” इस अरबीके शब्दका अर्थ 
है गुहमस्थान। अथीत्‌ स्लियाँ केवल अपने गुद्य स्थानके नामसे पुकारी 
जाती थीं | 

चियेवयन, कूकी, ट्ूपी, पटैगोनियन तथा अन्य बहुतसी जातियोंमे 
भारी काम घंदा ज्नियोंहके मत्ये रहता है। कष्ट-साध्य कार्मोको ल्ियाँ 
ही करती हैं | पुरुषोंका काम लड़ने और शिकार करनेके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होता । आफ्रिकामें भी ऐसे ही प्रमाण मिल्ते हैं। बहाँ 
ल्लियोँ ही घर बनाती हैं, खेत जोतती हैं और अनाज उपजाती हैं। 
जलाबन और पानी छाना, तथा भोजन पकाना भी उनहींके मत्थे है। 
कठिनसे कटिन परिश्रम-साध्य कामोंमें भी पुरुष ख्लियोंकी मदद नहीं 
करते। एक काफ़िर पुरुषने एक बार कहा था कि “री स्त्री मेरे बैठके 
तुल्य है, अतएव उसे वैलहीके सदश कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।” 
अमारा जातिके बारेमें ऐण्डसनने लिखा है कि इस जातिके पुरुषवर्ग 
एकदम आलसी होते हैं ।जो काम छ्ियोँ नहीं करती हैं वह गुलाममोके 
मुपर्द किया जाता है। कोंगोपर बसनेवाली जातियोंके बरेमे लिखा है कि 
ऋृषिकार्ब्य सोल्हों आने ल्लियों और गुलामोंके जिम्मे ही रहता है। राजाकी 
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पुत्रियाँ और पुत्र-बघुयें भी खेतीका काम करती हैं । पेरविन जातिके, 
सम्बन्धमें लिखा है कि परिश्रम करना ब्नियोहीका काम है । जमीन 
जोतना, बीज बोना, फ़सछ काटना यह सब ब्ियोंहीका काम है। 
उनके पति धरमें बैठकर, सीने पिरोने, बेल बूटे काढ़ने, कपड़े बुननेः 
तथा अन्य ख्रियोचित कार्मोको करते रहते हैं। छोकमतके अनुसार 
कठिनसे कठिन कामोंमें---अत्यन्त दुःखमें भी--पुरुषवर्ग त्लियोकी 
सहायता नहीं कर सकते | ऐसा करनेसे उनकी बड़ीं बदनामी- 
होती है। डकोटा जातिके बारेमे लिखा है कि “ लड़ाईके समय--- 
वाग्युद्धों-एक स्त्री दूसरी सल्लीसे कहती है-तुच्छ ख्ली, मैंने तेरे 
पतिको आग छगानेके लिए. झोपड़ीमें छकड़ी ले जाते हुए देखा 
है।तू कहाँ थी जो तेरे पतिको स्री बनना पड़ा! ” ये जातियाँ 
इस ब्यंगको सबसे बुरी गाडी अनुमान करती हैं | अब यदि हम 
बतैमान समयमें अपने समाजके मध्य ।ल्लियोंके स्थानकों स्मरण करेंगे 
तथा इस सम्बन्धमें इन जंगलियोंके विचारोंसे अपने विचारोंकी तुछना 
करेंगे तो हमें अपने और इन जंगलियोंके मध्य बहुत कुछ साद्ृश्य 
दीख पड़ेगा । परन्तु यहाँ पर हम इस विपयके अन्दर प्रवेश करना 
आवश्यक नहीं समझते | एस्किमो जातेके मध्य ख्तरियोँ बहुत भारी भारी 
पत्थर ढोते हुए देखी गई थीं | कुछ पत्थर इतने भारी थे कि जिनसे 
उनके शरीरतकके टेढ़े होनेकी सम्भावना थी। परन्तु पुरुषव्गें समी- 
पमें ही खड़े खड़े चुपचाप उदार्सानताके साथ तमाशा देख रहा था 
ओर इनकी सहायतामें वह एक उँगली तक हिलाना निष्प्रयोजन सम- 
झता था। अपनी सत्रौको मार कर खाजानेका फ़िजियन मनुष्योव्ते पूरा 
अ्तियार हैं। फ्यूजियनों और आस्ट्रेलियनोंके मध्य, स्त्रियोँ भोजनके 
लिए बध की जाती हैं | इन उदाहरणोंके पश्चात्‌ ज्लियोंके गाय बैलके, 
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-सदश खरीदे और बेचे जानेकी तो बात ही चढाना ब्यर्थ है। यह 
अ्रथा अनेक जातियों और देशोमें प्रचलित है। 
परन्तु सौभाग्यसे मनुष्यमें वे भाव विद्यमान थे जो दया, सहन 
दयता और इन्साफ़के स्॒रूपमें प्रकाशित होते हैं। बुद्धि ज्ञान एवं 
अनुमानके बढ़ने पर, स्लियोंकी दुबेछठता, उनकी तकडीफ़ें और उन 
पर किये गये अत्याचारोंको देख कर पुरुषोंके हृदय एक अदृश्य 
यन्त्रणा हुईं, दया और सहानुभूतिका संचार हुआ, जिससे उन्होंने 
अपने कठोर व्यवहारको कोमल बनाया | यथासमय यह भाव और 
भी उन्नत हो गया, यहाँ तक कि आज ख्त्रियोंके अधिकार और पुरुषोंके 
कर्तन्यकी घोषणा उच्च स्वसे हो रही है। परन्तु कुछ ही समय 
पहले केवल पुरुषोंहीके अधिकारका डंका पिट रहा था | अधिकार और 
कर्तव्यका यह उल्ट फेर अभीतक समाप्त नहीं हुआ है। हम अमी- 
तक ब्रियोंके साथ हार्दिक सहानुभूति नहीं रखते और न उनका 
यथार्थ सम्मान ही करते हैं, तौमी पहलेकी अवेक्षा उनका भाग्य 
एकदम पछट गया है । निःसंदेह एक युगान्तरसा प्रतीत होता है। 
दूसरा उदाहरण पितापुत्रके सम्बन्धका है। प्राचीन असम्यावस्धामें 
पिता पुत्रसे अच्छा भोजन करता था। पुत्रपोत्रोंपर पिता- 
२ पिता- को स्वाभाविक अधिकार प्राप्त था। पिता शासन-कर्त्त 
उत्रका और पुत्रवर्ग शासित होते थे। वह आज्ञा देता था और बे 
सम्बन्ध । ! 
उसे पालन करते थे |बह राजा और हाकिम,पुत्रवग उसकी 
रियाया-उसकी प्रजा। प्राचान समयका राजा ख़ानदानका सरदार, 
पिता या पूर्वज ही हुआ करता था । राजनीतिसे यह निःबरवाद सिद्ध 
है कि राज्य या शासनपद्धतिका अंकुर यही था। यहाँ भी वही युगा- 
“न्तर हुआ है जो हम पहले देख चुके हैं| स्थानाभावके कारण मैं इस 
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पर सविस्तर विचार नहीं करना चाहता। ?ए&८ 0८ (०प्रॉधधदु८5 
की 776 2॥८ांटए (६ नामक पुस्तकें प्राचीन ग्रीस और रोममें 
पुत्र पर पिताको क्‍या क्‍या अधिकार प्राप्त थे, उनकी पूरी सूची दी है। 
पाठकबंग चाहें तो उसे देख सकते हैं। रोमनसमाजमें पिता पुत्र या 
पुत्रियोंकी प्राणदण्ड तक दे सकता था। यही बात प्राचीन यहूदी 
समाजमें भी थी । बाइबुलके ओल्ड टेसटामेण्टसे भी यही बाते ठपकती 
हैं। स्पेन्‍्सर कहता है # कि चीनमें ल्लीके लिए अपने पति पर कोई 
अभियोग लगाना अक्षमणीय दोष है और पिताकी आज्ञा मेंग करना 
वैसा ही घोर पातक समझा जाता है जैसा कि हत्या करना । प्राचीन 
समयमें पिता पुत्रका क्‍या सम्बन्ध था तथा पिता पुत्रके साथ क्‍या 
व्यवहार रखते थे, इसके कुछ प्रमाण हमें जंगली जातियोंसे भी प्राप्त 
होते हैं। फिडजिअन और निउगैनाकी जातियौँ अपने बच्चोंकी अक्सर 
दूसरी जातियोंके हाथ बेच डाछती हैं । आस्ट्रोलियन अपने बौमार 
बच्चोंकी नि:सहाय छोड़ देते हैं| अक्सर बच्चोंकी चबत्री और मांसको 
वे अपनी वंसियोम मूँघते हैं । 

बुशमैन छोग अपने बच्चींको विना किसी अनुताप या पश्चात्तापके मार 
डालते हैं | होटेण्ठौट छोंग अकसर अपने बच्चोंको जीवित गाड़ देते 
हैं। प्राचीन समयमें समग्र बच्चोंकी हत्या होती थी। प्राचीन यूनान 
और रोमकी बातें तो मशहूर ही हैं। ट्यूटन और केल्ट जातियाँ भी 
ऐसा ही करती थीं। उस युगके लिए बच्चोंका बेचा और खरीदा जाना 
साधारण बात था। प्राय: सभी असम्य जातियोंमें यह प्रथा अथ्पर्थ्यन्त 
प्रचलित है | बाइबुलके पूवभागसे विदित होता है कि यह प्रथा प्राचीन 
यहूदी जातिमें भी पूरे तौरसे प्रचलित थी। गरज यह कि उस समय पुत्रोंकों 
कोई अधिकार न थे | प्राचीन रोमका पेट्रिया पोटेस्टास ( ?िशाएं+ ?0055- 
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६३५ कुछपतिका अधिकार ) मशहूर ही है । वहाँ पुत्र पिताकी आज्ञा या 
इच्छाके विना विवाह तक नहीं कर सकता था और न वह कानूनन 
किसी सम्पत्तिका स्वामी हो सकता था # | विप्लवके पूर्व तक आधु- 
निक फ्रांसमें भी पुत्र पुत्रियोंके साथ गुलामोंका सा व्यवहार किया जाता 
था। क्रुद्ध हो जानेपर पिता अपने वयशय्राप्त पुत्रोंकी मी कारागार 
भेज सकता था और अपनी पुत्रियोंको बढात्‌ ल्ियोंके मठोंमें कैद कर 
सकता था । अथांत्‌ उन्हें अधिकार था कि वे अपनी पुत्रियोंको सांसा- 
रिक सुखोंसे वंचित रख कर उन्हें आजन्मके लिए जोगिन बना दें। 
पुत्र पुत्रियोंके प्रति पितावर्गके कठोर आचरणोंके कुछ उदाहरण ऊपर 
दिये जा चुके हैं। उनके साथ ही माताविताके प्रति पुत्रोंके कठोर आचरणके, 
भी बहुतसे उदाहरण प्राप्त होते हैं । बूढ़े माता-पिताकों मार डालने या 
जीवित गाड़ दिये जानेके सम्बन्धमें हम पहले ही कह चुके हैं । 
फिजीमें छड़कोंको प्रथम पाठ यही सिखाया जाता है कि वे अपनी 
माताओंको पीटा करें| होठेण्टोठ जातिके बाबूक अपनी माताओंकों 
बड़े बड़े डण्डोंसे पीटा करते है ओर इस तरह अपनी माताओंफे पीटने- 
को वे अपनी मानरक्षा अनुमान करते हैं। इसे वह पुरुषार्थ और 
साहसका काम समझते हैं | अपनी माताके द्वारा कुछ ताइन प्रताइन 
होनेपर जुदछ जातिके बा्कको अपनी माताके मार डालनेतकका 





# अपने भारतीय समाजकी हालत जाननेके लिए भनुष्मृतिका यही इछोक 
पय्याप्त होगाः--- 
भायां पुत्रश्च दासश्व त्रय एवाइबना: स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ --मनु 4, ४१६ । 
अथाोत्‌ मनुके अनुसार ख्री पुत्र भी गुलामों और अन्य बस्तुओंके सद्श 
कुल-पतिकी सम्पत्ति हैं। उन्हें स्वयं कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है, वे किसी सम्प- 
त्तिके स्वामी नहीं दो सकते | उनकी कुल-सम्पत्ति कुलपतिकी ही सम्पत्ति है | 
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जातिमें अपनी मातासे कुद्ध हो जानेपर एक पुत्र यह कहते 
हुए सुना गया था-“मेरी माँ बहुत बकती है। वह जबतक॑ 
जीवित है, तब तक मुझे जरा भी चैन नहीं मिक्त सकता। मैं उसे 
अबश्य बेच डार्दँगा--चाहे मुझे पाँच रुपयेसे अधिक या एक घण्टे- 
के अतिरिक्त और कुछ भी न मिले। ” वे केवल ऐसा कहते ही नहीं, 
वरन्‌ करते भी हैं | माताओंके साथ पुत्रोंका यह व्यवहार तो समझमें 
भी आ सकता है, क्योंकि अक्षम्य समाजमें स्त्रियोंका स्थान पश्चुओं 
ओऔर गुलामोंसे किसी भी प्रकार ऊँचा नहीं है; परन्तु असम्य समाजमें 
पिताके साथ भी पुत्रोंका वर्ताव अच्छा नहीं दीख पड़ता । बधून 
जातिके मध्य नित्य प्रति ही वयःप्राप्त पुत्रोंका पिताओंके साथ झगड़ा 
हुआ करता है । पूर्व आफ्रिकाकी जंगली जातियोंके बारेमें वर्टन कहता 
है कि शैशवावस्थाके समाप्त हो जाते ही पिता और पुत्र परस्पर के शत्रु 
हो जाते हैं | निष्कर्ष यही है कि मनुष्यके इतिहासमें किसी समय 
माता-पिता और सनन्‍्तानोंके मध्यका सम्बन्ध किसी भी प्रकार पश्चुओंसे 
उन्नत न था | 

अब अधिक उदाहरण देनेका स्थान नहीं है । पाठकवर्ग यदि 
विचारेंगे तो नेतिक बुद्निके इस प्रकार पछठा खानेके उन्हें दैनिक जीब 
नमें ही अनेकों उदाहरण मिल जावेंगे | इस प्रकार पहले बड़े छोटोंके 
ऊपर, धनवान्‌ धनहीनोंके ऊपर, मालिक भुत्योंके ऊपर, उच्चकुलोत्पन्न 
नीचे कुल वालों पर, और ब्राह्मण अन्त्यज जातियों पर अपना साधारण 
आधिपत्य मानते थे; परन्तु उपर्युक्त भावोंके प्रभावसे यहाँ भी हेर फेर 
उपत्थित हुआ है और इससे हम भावी युगमें बल पराक्रम और 
असमानताजनित अन्य सभी अनुचित अधिकारोंके मिट जानेकी प्रतीक्षा 
कर सकते हैं। 

नीति०--७ 


९८ नीते विज्ञान । 


सारांश यह है कि मनुष्य अकेले स्तेच्छाचारी स्वार्थप्रर्ण स्वतंत्र जन्तुसे 

घीरे धीरे एक सहृदय और सामाजिक जानवर 

मल॒ुष्यने बन रहा है। एकान्तवासीसे वह सहवासीमें परिव- 
कि तिंत हो रहा है। यह परिवर्तन सम्पूर्णताकी ओर जित- 
चारी और ना ही अग्रसर होगा उतना ही मनुष्यका सामाजिक 
स्वार्थपूण.. स्वभाव, उसकी सहृदयता और सहयोगी शक्तियाँ 
स्वभावकोी हमेशा इस्तेमाठ किये जानेके कारण मजबूत होती 
हक जायँगी और उसका स्तंत्र स्वार्थपूर्ण स्वभाव कामर्मे 
नहीं कोड नहीं डाये जानेके कारण लुप्त होता जायगा। परन्तु 
दिया है। ये ऊँप्रृृत्तियाँ अभीतक पूर्णरूपसे जीवित हैं और 
कौन कह सकता है कि मनुष्य यदि चेश और सुधार 

द्वारा इन्हें न उखाड़ फेंके तो और कितने दिन तक जीवित रहेंगी । 
बहुत उन्नतसे उन्नत जातियेंकि बारेमे भी हम यह कदापि नहीं कह 
सकते कि उन्होंने अपने प्राचीन स्वतंत्र, असामाजिक, स्वराथपू्ण स्रभाव- 
को एकदम परित्याग कर डाला है | हमारे यहाँ चिकित्साडय, अना- 
थालूय, विद्यालय, आदि भछे ही स्थापित हों और मातृपितृ-हौन बच्चों, 
दुबेलों, असमर्थों, नि:सहायोंके पालन पोपणका भले ही कुछ प्रबन्ध 
हो, परन्तु युद्धक्षेत्रका भयंकर चित्र अभी तक हमारी आँखोके सामने 
नाचा करता है। हम अभीतक देखते हैं कि निददयतामें मनुष्य पशुओंसे 
भी कहाँ तक अधिक बढ़ सकता है | हम देखते हैं कि अपनी वृद्धि 
और ज्ञानके द्वारा उसने हिंसाके क्‍या क्‍या यन्त्र निकाछे हैं। हम 
देखते हैं कि अपनी हिंसक और छोभी प्रज्मतियोंके छिपानेके लिए 
उसने “स्वदेशप्रेम ” इत्यादि कैसे केसे अनोखे शब्दोंका आविष्कार कर 
खखा है। हम अब्नतक युद्धको और युद्धमें मरनेको आदरणीय समझते 
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हैं। निःसन्देह अबसर आ पड़ने पर मजबूरीकी हाठतमें छड़ाईसे भागना 
बड़ा अधमे और कापुरुषता है, पर छडाईके लिए लड़ाई किसी प्रकार 
भी आदरकी वस्तु नहीं हो सकती । आश्चर्य है कि 
हत्या या ज़ना करनेवाछा एक व्यक्ति तो समाजद्वारा दण्ड पावे और 
लंड्ाईमें सारा समाज उन्हीं सत्र कार्य्योंको प्रसन्नतापूर्वक करे | हम अब- 
तक देखते हैं कि बल्वान्‌ अबछ पर, पुरुष छ्ली पर, पिता पुत्र पर, बड़ा 
छोटे पर, ब्राह्मण शूद्ध पर, अमौर गरीब पर, और मालिक नौकर पर अत्या- 
चार कर' रहे हैं | हम अब तक देखते हैं कि स्वार्थवश होकर मनुष्य 
अबतक .किन किन धोखेवाजियोंका और किन किन चाछाकियोंका 
आश्रय लेता है एवं कितने बड़े बड़े अपराब कर डालता है। 
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इस बातको प्राणिविद्याके सभी ज्ञाता जानते हैं कि ऐसे भी अनेक 
प्रकारके जीव हैं, जो सामाजिक हैं और यह स्पष्ट है कि सहानुभूतिके बिना 
सामाजिकता नहीं हों सकती तथा इस सहानुभूतिमें ही सदाचारकी जड़ 
है। अतः जानवरोंकी सामाजिकताकों देख कर हमें मानना पड़ता है कि 
उनमें भी सदाचारका अंकुर विद्यमान है| सामाजिक जानवर अपनी 
जातिके जानबरोंके साथ रहनेमें सुखी होते हैं, संगियोंके प्रति सहृ- 
दयता दिखलाते हैं और अपने जातिवालोंकी मदत भी करते हैं । 

जानवरोंकी सामाजिकता अकसर इस हृदतक पहुँच जाती है कि: 
कभी कभी हम कई उपजातियों ( 5?८८ं०७ ) को भी एक साथ 
रहते हुए पाते हैं। डारबिन कहते हैं कि अमेरिकामें बन्दरोंकी कई 
उपजातियॉ--जिनका जातिविभेद एकदम स्पष्ट है--साथ रहती हैं | 
काग, साधारण कौवे और मना पक्षियोंके झुण्ड भी एक साथ ही 
निवास करते हुए देखे गये हैं | मनुष्य कुत्तोंकी पाठता और प्यार 
करता है, पर कुत्ते भी क्या अपने स्वार्मीके साथ कम स्नेह दिखलाते 
हैं ! एक कुत्ता अपने मालिकके साथ चुपचाप घंटों तक सन्तुष्ट बैठा 
रहेगा, चाहे उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया जाय; पर यदि 
वह अपने स्वार्मासे बिठग अकेला हो, तो दस मिनट भी चुप नहीं 
रह सकता और कांतर ख्वरसे भूकने छगता है | इसी तरह यदि 
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सालिक कहीं जा रहा हो और अपने कुत्तेदो साथ न के 
जाय, तो उसे बहुत दुःख होता है और वह सेग चढछनेके लिए 
ऊधम मचाने छगाता है। लेखकने स्वय॑ देखा है कि दो शामिर 
रहनेवाली गायोंमेंसे एकके हटाये जाने पर दूसरी अश्रुपात करने 
लगी और कुछ देरके छिए उसने घास खाना छोड़ दिया | जेगली घोड़े 
ओऔर हाथी झुण्डोंमें रहा करते हैं । पालतू घोड़े और हाथी अपने साइंसों 
और महावतोंको अच्छी तरह पहिचानते हैं ओर उनके प्रति सहानु- 
भूति दिखलाते हैं | इनको तो जाने दीजिए, कृमियों तककी कई 
जातियोँ सामाजिक जीवन निवीह करती हैं। इस विपयर्मे मधुम- 
क्खियों और भौंरोंका तो नाम छेना ही पर्थ्याप्त होगा | स्वेत चीटियों 
और टरमाइट जातेके कीड़ोंमे श्रम-विभागकी भी छाया दीख पड़ती 
है । इनमें सिपाही और मजदूर सभी मौजूद हैं । सौवा जातिकी 
चीटियोमें घरमें काम करनेवालों और बाहर काम करनेवालका 
विभाग पाया जाता है | बाज़ जातिकी चीटियाँ अन्य जात्तिकी चीटि- 
योंको गुलाम बना कर रखतीं है | जिस प्रकार हम गाय, बेल, कुत्ते 
आदि पालते हैं, उसी प्रकार कई जातियोंकी चीटियाँ, अन्य कीड़ोंको 
पाछती हैं | इसी लिए सर जीन ठबऊने कहा है कि ऐसी अनेक जातिकी 
चींटियाँ हैं जिनमें पालतू पश्चुओंकी संख्या मनुष्योंसे भी अधिक 
पाई जाती है। यद्यपि अभी इनमें भाषाकी उत्पत्ति नहीं हुई है, 
तथापि ये सद्लेतोंसि ही भापाका काम निकाल लेती हैं। इनमें 
पृथ्वी खोदने, सड़क बनाने ओर भवन निर्माण करनेकी कछा भी 
प्रचलित है | टकीने कोंगोमें चीटियोंका एक गाँव देखा था जो बहाँके 
मनुष्योंके गँवोंसे भी अधिक नियमप्रृंथंक और सुन्दरताके साथ बना 
हुआ था। शिवन्फ़ कहता है कि टरमाईंट जातिकी चीटियोंके अन्त» 
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भौंम नगरके भाण्डागारों, कमरों, मार्गों और पुलों आदिका वर्णन कर- 
नेके लिए एक बृहत्‌ पुस्तककी आवश्यकता होगी | बहुतसे पक्षी 
और दूध पिलानेवाले जानवर अकसर अपने गरोहके इर्द गिर्द 
अपनेमेंस ही कुछ ऐसे पहरेदारोंको खड़ा कर देते हैं जो झुण्डकों 
आपीत्ति और विध्नकी चेतावनी देते रहते हैं । प्रायः बन्दरोंके झुंडका 
एक सरदार हुआ करता है | सामाजिक जानवर अकसर एक दूसरेकी 
सेवा और मदद भी करते हैं | किसी साथीकों खुजली हो जाने पर 
यह देखा गया हैं कि घोड़े उसके वदनकों आहिस्ता आहिस्ता दाँतोंसि 
ख़ुजछाते हैं और गायें जीभसे चाटती हैं | बन्दर एक दूसरेके शरी- 
रसे जूँ निकालते हैं। व्रहेमने लिखा हैं कि बन्दरोंका एक झुंड एक 
दफ़ा किसी कंटकाकीण झाड़ीके मध्यसे निकला और इससे उनके 
शररिमें कुछ कटे चुभ गये। तब उन्होंने परस्पर एक दूसरेकी शरण 
ली। प्रत्येक बन्दरने पेड़की एक डाछ पर लेटना आरम्म किया 
और दूसरे बन्दरने एक एक करके बड़ी सावधानीसे प्रत्येकके शरीरसे कौंटे 
निकालनेका काम जारी कर दिया। बहुतसे शिकारी जानवर मिलज़ुल कर 
शिकार करते हैं और शिकार पकड़नेमें अपने साथियोंकी सहायता करते 
हैं। हवापिल( 7८॥४००॥ )का झुण्ड एक साथ शिकार करता है । बबून 
पत्थरोंकी हटा कर कीड़े खोजते हैं और यदि कभी उन्हें बहुतसे कौड़े मिल 
जाते हैं तो वे उन्हें अपने साथियोंम बाँट कर मक्षण करते हैं । अमेरिकार्मे 
जंगली बैलॉकी एक ऐसी जाति है जो किसी आपत्तिके आ पड़ने 
पर गायों और बछड़ोंको बीचमें रख कर उन्हें चारों ओरसे घेर लेती 
है और बाहरसे जी जान लड़ाकर उनकी रक्षा करती है | इस देशके 
महिषकुल ( भैंसों ) का भी यही हार है। बाघ या अन्य किसी 
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हिंसक जानवरके पहुँचने पर बे एक प्रकारकी व्यूहसर्चना करते हैं 
और अपने झुंडमेंसे प्रत्यूकको आपात्तिसे बचाते हैं । अबीसीनियामें 
ब्रहेमने देखा था कि बबूनों ( बन्दरों ) का एक झुण्ड किसी तराई- 
को पार कर रहा था | कुछ बन्दर तो पहाड़ पर चढ़ चुके थे और 
कुछ तराईहीमें थे। उन पर कुत्तोने आक्रमण किया । इस 
पर पहाड़ पर चढ़े हुए नर बन्दर तुरंत नीचे उत्तर आये ओर 
मुँह फाड़ फाड़ कर दाँत पीसते और चिढ्झाते हुए कुत्तों पर ऐसे 
बेगसे टूट पड़े कि कुत्तोंको चम्पत होते ही बना । इस पर कुत्ते 
फिर छलकारे गये, पर तव तक बन्दर पहाड़ पर चढ़ गये थे, 
कवल एक छ: महानेका वच्चा ही तराइम रह गया था| वह मददके लिए 
बड़े जोरसे चिह्ठाने छगा और जान बचानेके निमित्त एक चद्ठान 
पर चढ़ गया | कुत्तोंने उस घेर लिया और वे उसे पकड़ना ही 
चाहते थे कि पहाड़ परसे एक बहुत बड़ा नर बन्दर उतरा और 
बच्चेको पुचकार कर साथ ले चलता बना | कुत्ते देखते ही रह गये, 
उनसे कुछ न बन आया । ब्रहेमने एक और भी दृश्य देखा था। 
एक बाज्ज बन्दरके एक बच्चेको पकड़े हुए था, परन्तु वह पेड़की डाल्से 
बहुत मजबूतीके साथ हुआ चिमटा हुआ था और इस कारण बाज 
उसे ले जानेमें समर्थ न होता था | इसी समय झुण्डके सारे बन्दर 
चिल्लाते हुए बड़े वेगसे झपटे और बाज़को घेरकर उन्होंने उसके इतने 
पर उखाड़ डाले कि उसे प्राण बचाकर भाग जाना कठिन हो गया। 
इतना ही नहीं, मनुष्यके सिवा अन्य जीवोंमें हमें सहृदयताकी 
भी झलक दिख पड़ती है। कप्तान स्टैन्सबरीने अमेरिकाकी 
एक खारी झीलमें एक बहुत बुद्ध और अन्धे हवासिलको देखा था 
जिसे उसके साथी भोजन कराया करते थे और इस कारण वह खुब 
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इृष्ट पुष्ठ था | मिस्टर ब्लिथने देखा था कि कुछ कौवे अपने दो तीन अन्धे 
साथियोंकी भोजन कराते थे । डारविनने मुर्गोके सम्बन्धर्मे भी यही बात 
सुनी थी। कप्तान स्टेन्सबरीहीने लिखा है कि एक झरनेकी तेज्ञ 
धारामें एक हवासिलके बच्चेके बह जाने पर आधे दर्जन हवासिलेनि 
उसे बाहर निकालनेमें सहायता दी थी। डारविनने स्वयं एक ऐसे 
कुत्तेकों देखा था जो एक टोकरीमें पड़ी हुई बबामार बिल्लीके समीपसे 
उसके मुँहको दो एक बार चाटे बिना कभी आता जाता न था। यदि 
मालिक पर कोई आघात करना चाहता है तो स्वामिभक्त कुत्ता उस 
आदमी पर तत्क्षण आक्रमण कर बैठता हैं। कुत्तेके इस आचरणको 
हम क्या कहेंगे ? क्‍या इसमेंसे सहानुभूतिकी गन्ध नहीं आ रही है १ 
एक ज्रीके पास एक छोटठासा कुत्ता था। एक आदमीने झूठमूठ 
केवल परीक्षाके हेतु उसे यह दिखाना चाहा कि वह उसकी माल- 
किन पर आघात करना चाहता है आर इसलिए उसने अपना 
हाथ उठाया । यह देखते ही कुत्ता फारन कूद पड़ा और उस आदर्मासे 
बदला लेनेके लिए तत्पर हो गया | इसके बाद जब वह आदमी वहँसे 
हट गया तब कुत्ता अपनी स्वामिनीकों गोदमें जा बठा ओर अपनी 
दुम हिलाकर तथा अन्य प्रकारंस उसे दिलासा देने छगा और प्रेम प्रकट 
करने छगा । यह द्श्य देखकर छोंगोंका हृदय द्रवीभूत हो गया। कई 
बष व्यतीत हुए कि एक चिड्ियाखानेके एक नोकरने मुझे अपनी 
गर्दन परका ताज़ा जख्म दिखलाया और एक बड़े और भयानक बबून 
( बन्दर ) की ओर इशारा करके बतछाया कि इसीने यह जख्म 
किया है । बबूनके साथ एक छोटासा बन्दर भी रहता था जो उससे 
बहुत भय खाता था और उसके ढरसे सदा ही सिटपिटाया 
रहता था; परन्तु वह इस आंदमीका परम मित्र था। अपने मित्रकों 
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जोखिममें पड़ा देख कर वह उसकी जान बचानेके लिए उतारू हो 
गया और चीखता हुआ बबूनको दँतोंसे काटने लगा | आखिर इसी 
छोटे बन्दरकी सहायताके द्वारा वह आदमी किसी प्रकार पहुँसि 
निकल भागा और मुश्किड्से अपना प्राण बचा सका | 

जानवरोंभ बड़ोंका आदर करने जार नेताकी आज्ञामें चलनेकी 
प्रद्त्ति भी पाई जाती हैं। अबीसीनियाके बबून जब कभी किसी 
बागको छटना चाहते हैं तो चुपचाप अपने नेताके पीछे चलते हैं 
और यदि कोई अवुद्धिमान्‌ नौजवान बन्दर असावधानताके कारण 
जरा भी शोर गुछ करता है तो उसे बूढ़े बन्दर तमाचा छगाकर ठीक 
कर देते है और इस प्रकार उसे चुप रहने तथा आज्ञा पाछन कर- 
नेकी शिक्षा देते हैं | क्या इससे यह साफ़ तोरपर प्रकट नहीं होता 
कि उनमें मनुष्य-समाजका अंकुर यहा हा था ? हाथी दलदलमे फैंस जाने 
पर जिस वस्तुकों पाते है उसे ही अपने घुटनेके नीचे रखकर दबा छेते 
हैं ताकि वे दछदलम और भी गहरे न थैंस जायैँ। अपनी पीठपर बैठे हुए 
सवारोंके साथ मा वे यही बर्ताव करते हैं, अथीत्‌ उन्हें भी सँँड़से 
पकड़कर नीचे दबा छेते हैं; परन्तु अपने महाव॒ृतके साथ ऐसा कदापि 
नहीं करते | # ऐसी विपत्तिके समय भी महावतफके प्रति हाथी सरीखे 
भारी जानवरकी यह इढ़ भाक्ते और सत्यशीडता कम सराहनीय 
नहीं है | 

स्पेन्सर के 'प्रिन्सिपल्स आफ़ ए।थक्स” नामक ग्रन्थकी दूसरी जिल्दके 
परिशिष्ट 'डी? में, मिस्टर टा मन जोन्सके कई अत्यन्त ही बहुमूल्य 
और पूर्णतः वैज्ञानिक ढंगसे किये गये अन्बेषणोंका वर्णन है। अन्वेषण 
इतने अच्छे हैं कि उनमेंसे दो एकके उल्लेख करनेके छाभकों में संवरण 
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नहीं कर सकता | 'ैस्टर जोन्सके “पंच! नामक कुत्तेके आचरणसे यह 
पूरे तौर पर स्पष्ट होजाता है।कि जानवरोंमें भी दया, न्याय, सहृदयता 
तथा दूसरोंको कष्ट न देनेके भाव कहाँ तक विद्यमान रह सकते हैं। इस 
कुत्तेके सम्बन्धमें मिस्टर जोन्स लिखते हैं कि मेरा कुत्ता किसी जीवित बस्तु- 
को नहीं काटता। जब में उसकी पीठके चमड़ेमें तेज चाकूकी नोक 
भोंकता हूँ, तो वह मेर हाथकों अपने मसृूद्रोंके बीच पकड़ छेता है| 
यदि वह चाहे तो अपने कलेसे मेरी कलाईको दबाकर मांस क्‍या हड्डी 
तकको चब्रा जाय; परन्तु नहीं, भें टसे चाहे कितना भी तंग क्यों न 
करूँ, कितने ही जोरस चाकू क्‍यों न भोकता जाऊँ, वह कदापि अपना 
मुख बन्द नहीं करता। वह मेरी कछाइकों इतने जोरसे भी नहीं 
पकड़ता कि उसपर उसके दॉतोंके निशान पड़ जायें । इस 
कुत्तेकी आचार-बुद्िके सम्बन्धमें मिस्टर जोन्सने एक और भी बड़ी 
आश्चर्य्यजनक वात लिखी है। वे कहते हैं कि में ठंगड़ा हैं और 
बिना छड़ीकी सहायताके नहीं चल सकता। मेगा कुत्ता मेरी जरूरतोंकों 
यहाँ तक समझता है कि जब में उसे किसी मामलठी लकड़ी या 
छड्ठीसे तंग करता हूँ तो वह उसे तो अपने दौतोंसे दबा कर तोड़ 
देता है, परन्तु जब में उसे अपने आवार-दण्ड या टहलनेकी छड़ी- 
से तंग करता हूँ तो वह उसे पकड़ तो अबश्य छेता है परन्तु तोड़ता 
नहीं है---तोड़ना तो दूर रहा उस पर उसके दौतोंके निशान तक. 
नहीं पाये जाते । 

मिस्टर जोन्स किस वैज्ञानिक चनुरतासे परीक्षा करते थे और 
इसलिए उनके निष्का कहाँ तक मान्य हैं---यह में उन्हींके शब्दोंमें 
प्रकट कर देना चाहता हूँ। वे पूछते हैं कि पंच मुझे क्‍यों नहीं 
काटता ? उत्तरमें कहा जा सकता है कि बह मुझसे बहुत डरता है---- 
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भयके कारण ही उसे काटनेकी हिम्मत नहीं होती | परन्तु जिन 
छोगोंने पंचके साथ मेरी मित्रता देखी हैं वे इसे कदापि स्वीकार 

नहीं कर सकते | कुत्तेको मुझसे इतनी प्रीति है कि यदि उसे कभी 

अपने बदनसे कोई कौड़ा या काँटा निकलवाना होता है या दरवाजा 

खोल्वाना हाता है, तो वह फौरन मेरे पास चला आता है, चाहे मैं 

कैसा ही जरूरी काम क्‍यों न कर रहा हूँ | यदि वह देखता है कि 

मैं अपनी डेस्कके समीप बैठकर कुछ लिखने पढ़नेका काम कर रहा 

हूँ, तो पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने आगेके दाहिने 
पैरकों मेरी वाजूपर रखकर अपने वायें पैरसे मेरे कन्वेकी खुजछाना 
आरम्म करता है। जब तक में उसकी जरूणएतकों रफ़ा न 
कर डाढूँ तत्र तक वह बराबर ऐसा ही किया करता है । 
क्या यह मयका लक्षण हैं ? फिर भी यह कहा जासकता 
है कि उसे मुझपर इतना विश्वास है कि वह हृदयसे यही समझता है 
कि में टसे कदापि दुःख नहीं दे सकता | साथ ही आप यह भी कह 
सकते हैं कि जब यह कुत्ता केब्रछ एक ही वर्षका था तब एक शिका- 
रंके फ़ैससे घायल हो गया था और मैंने इसके शरीरसे ३० छर्रे 
निकाले थे। अतः इस शब्बक्रियाक्रों स्मरण करके कुत्ता शायद यह सम- 

झता हो कि मेरा चाकू गड्डाना सर्वथा निष्प्रयोजन नहीं है--यह भी 
हितहीके लिए. होगा; परन्तु उक्त सब कारणोमेसे एक भी 
ठीक नहीं है। मयकी तो बात ही चढछाना ज्यथ है। यदि दूसरे 
कारणको सत्य माना माना जाय, तो कुत्ता जब अन्य छड़ियोंको अपने 
दाँतोंसे तोड़ मरोड़ डालता है, तब मेरे आधार-दंड पर अपन दौंत 
तक भी क्यों नहीं गड़ाता ? कहा जा सकता है कि इसका कारण 
दुर्बडता और कायरता है और इससे अन्य कुत्तों द्वारा काटे जाने पर 
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भी वह प्रतीकारकी चेश नहीं करता है। परन्तु यदि कायरता ही उसके 
प्रतीकार न करनेका कारण होती तो वह निस्संदेह अन्य कुत्तोंके 
समीप आने पर या भूकने पर भागनेकी चेष्टा करता । परन्तु 
न तो वह भागता ही है और न जवाबमें भूकना ही बन्द करता है। मैं 
अनेक वार चेष्टा करता हूँ कि पंचको किसी प्रकार भगा दूँ ताकि वह जख्मी 
न हो सके; परन्तु वह डटा ही रहता है और इसलिए अक्सर 
बहुत जख्मी हो जाया करता है। एक दिन में पंचके साथ एक 
'बहुत ही तंग गर्लासे होकर गुज़र रहा था कि एक बहुत बड़े कुत्तेने 
उसपर हमछा किया और उसे इतने ज्ोरसे काटा कि उसके मुँहसे 
रक्त बहने लगा। यह पहला ही मौका था, जब मैंने 
पंचको हमलेका प्रतिरोध करते देखा। परन्तु पंचने बदलेमें उस 
कुत्तेको काठा नहीं, बल्कि एक बढ़िया वैज्ञानिक रीतिसे और ब्रिना 
रक्त बहाये अपनी रक्षा की | पचने टस कुत्तके एक पिछले पैरको 
बड़ी मजबूतीसे पक लिया आर उसे जमीनसे इतना ऊपर उठा दिया 
के कुत्ता ऊड़खड़ा गया। यदि पंच चाहता तो उसे प्रथ्यीपर पटक 
देता और बहुत आसानीसे बदला वसूछ कर लेता; परन्तु उसने ऐसा 
नहीं ।कया। दूसरा कुत्ता थोड़ी देर तक चुप चाप खड़ा रहा। वह भछी 
भाति समझ रहा था |के मैने ज़रासा भी इधर उधर किया कि गिर 
पहुँगा और तब सर्वथा अपने शत्रके अर्धान हो जाऊँगा । पंच उस 
कुत्तेके पैरको सिर्फ़ पकड़े हुए था, काट नहीं रहा था; इसलिए उसे 
“कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। अन्तत: उस कुत्तेने अपने सिरको पीछे 
घुमाकर पंचको काटना चाहा। परन्तु पंचने उसके इस प्रयत्नकों विफल 
कर दिया। उसने कुत्तेके पैरकी जमीनसे और भी ऊपर उठा दिया और 
उस पैरको कुत्तेके मुहृकी तरफ उछटा के गया जिससे |कि पंचके शरीर और 
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कुत्तेके मुंहके मध्य पूर्ववत्‌ अन्तर बना रहे। कुत्ता जितना ही अपने 
मैँहको काटनेके लिए घुमाना चाहता, पंच उतना ही उसके पैरको दूसरी 
ओर ले जाता | इसी प्रकार दोनों कुत्ते एक वृत्तमें लगभग दो मिनट तकः 
नाचते रहे | इसके बाद एक गाड़ीको आती हुईं देखकर मैंने विवश 
होकर उन्हें छुड़्ाकक अलग अछूग कर दिया । मिस्टर जोन्सने इस 
तरहकी सैकड़ों घटनायें अपनी ओऑँखोंसे देखकर लिखी हैं | तब क्‍या 
इसे कायरताका लरक्षण कह सकते हैं ? उक्त सब बातोंसे यह साफ 
सिद्ध होता है के जानवरोंमें भी निस्सार्थता, न्‍्यायपरता और सह- 
दयताके कुछ अंश विद्यमान हैं । 

इस बातका तो बहुतोंने अनुभव किया होगा कि चलते चलते, टमटम 
या गाड़ीमें जुते हुए घोड़े बीचमे आजानेवाले बच्चों या मनुष्योंको स्वयं बंचों 
जाया करते हैं | इस सम्बन्ध मिस्टर जोन्सने एक बड़ा ही तििस्मयो- 
त्पादक उदाहरण दिया है। भिस्टर जोन्सके घरमें उनकी एक 
नातेदार म्त्री भी निवास करती थी आर वह कभी कभी मिस्टर जोन्स- 
के घोड़ेकी चछाया करती थी । परन्तु बह इतनी बहरी थी कि पीछेसे 
आनेवाली गाड़ियोंके शब्दोंको बिल्कुल नहीं सुन सकती थी और 
इसलिए बह रासको इधर उधर कस कर घोड़ेको दाहिने या बायें नहीं मोड 
सकती थी। भिसटर जोन्सने कई मतेबरे परीक्षा करके देखा कि 
रास जब स्वयं उनके हाथोमें रहती थी, तब घोड़ा बायें मुड़नेके 'छिए रासके 
बायें कसे जानेकी प्रतीक्षा करता था, किन्तु जब उनकी नाते- 
दार स्री घोड़ेकी हॉकती तो घोड़ा पीछेसे किसी गार्ड़ौके आनेका 
शब्द सुनकर स्त्रयं ही बारये मु जाता था। एक दफ़ा बहुत 
से छड़के एक सड़क पर खेल रहे थे और वे प्रायः सारी सड़क पर 
कैछे हुए थे। परीक्षाके हेतु मिस्टर जोन्सने लगाम ढीडी कर दी | 
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'एक किनारे पर सिरे गाड़ीके पार होने भरके योग्य संकीर्ण स्थान 
छुटा हुआ था, जहाँ लड़के न थे। घोड़ा स्वयं मुड़ गया और अपनी 
चालकों कम करके, बहुत होशियारीसे इस संकीर्ण स्थानसे पार हो 
गया और पार निकल जाने पर तेज्ञीसे दौड़ने छगा। इस घोड़ेका दिल 
कितना नाजुक और प्रेममय था, इसका भी एक उदाहरण मिस्टर 
जोन्सने दिया है। एक दिन वे अपनी ख्रौके साथ गाड़ीमें बैठे हुए कहीं 
जा रहे थे। रास्तेमें अपनी छ्लीके साथ एक वैज्ञानिक प्रश्न पर बाद- 
बिवाद करत करते वे इतने निमम्न हो गये कि बिना ज़रूरतके ही घोड़े पर 
चाबुक चढाने छगे | इसके पहले थे घोड़ेकी कभी मारते नहीं थे, 
ससिफ़ अपने शब्दोंके ही द्वारा उसकी चालकों तेज्ञ किया करते थे । 
आख़िर दो चावुक खा चुकने तक तो घोड़ा चलता गया; परन्तु तीसरे 
चाबुकके पड़ते ही वह रुक गया । यह देख ख्रीने मिस्टर 
जोन्सका ध्यान आर्कप्तोत किया और कहा,--देखिए निष्कारण 
मार खानेसे प्रिन्स ( घोड़ा ) दुखी होकर कातरतासे आपकी 
ओर निहार रहा ६ । घर आने पर जब घोड़ा गार्डसे 
खोछा गया तो रोज़के मामूठके अनुसार वह अस्तब्में 
न जाकर सीधे मिस्टर जोन्सके पास चछा आया और बहुत कोशि- 
श करके उसने मिस्टर जोन्सका ध्यान अपनी ओर आकार्पत किया। 
उसने अपने नथुनोसे मिस्टर जोन्सकों छुआ और तब जहाँ तक हो 
सका वहाँ तक अपने नथुनोको पीड़ित स्थानके समीप तक के जाकर 
पीड़ाका संकेत किया और जब तक कि मिस्टर जोन्सने इस स्थानको 
घुलवा नहीं दिया तब तक वह इसी तरह करता रहा। भिस्टर जोन्स- 
की जरूरतकों उनका घोड़ा यहाँ तक समझता था कि वह उनके 
गाड़ी पर सवार हुए बिना, छाख प्रयत्न करने पर भी, आगे नहीं 
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बढ़ता था | जब तक मिस्टर जोन्स गाड़ी पर न बैठ जाते तब तक 
घोड़ेका चछाया जाना असम्भव था | किन्तु यदि अन्य कोई मनुष्य 
छूट जाता तो घोड़ा आगे बढ़नेमे जरा भी आपत्ति न करता था। 
मिस्टर जोन्सके ही एक ओर बृत्तान्तस पता चछता है कि जानवरोंमें 
आज्ञाकारित्व, इन्द्रिय-दमन और आत्म-सेवरण कहाँ तक हो 
सकता है । मिस्टर जोन्सके पास एक कुत्ती थी जो उपयुक्त ऋतुमें 
कुत्तोंकी प्रेम-इष्टिसे बहुत संतुष्ट होती थी। परन्तु मिस्टर जोन्सने 
उसकी इस प्रदत्तिम बाबा डालनेका प्रयत्न किया और उसका नतीजा 
यह हुआ कि जब कुत्तीकी आयु चार बर्षकी हुई, तब उसने कुत्तोंकी परवा 
करनी हीं छोड़ दी आर तब उस ऋतुकालमें भी बाँध कर 
रखनेकी कोई ज़रूरत न रही | यह कुत्ती १३१ वर्षकी अवस्थार्मे 
मरी और अन्त समय तक अक्षत-योनि रही । इस सम्बन्धमें 
मिस्टर जोन्सका एक और उदाहरण उल्लेखनीय ह । उनका “ पंच'--- 
जिसके बारेभे ऊपर अनेक बातें लिखी जा चुकी हैं---चीनी खाना बहुत 
पसन्द करता था। आशज्ञाकारिताकी पर्राक्षा करनेके लिए मिस्टर 
जोन्सने कुत्तको चीनी दी; परन्तु मना करते ही वह चीनीको भक्षण करते 
करते रुक गया-उसने चीनी परस अपना मुँह अलग कर ढिया। कभी 
कभी मिश्रीकी डर्रको मुंहमें छे चुकने पर भी वह एकबार “न! कहते ही 
उसे फेंक देता था | छेटे हुए कुत्तेके चारों तरफ़ मिश्रीकी डली रख देने 
पर मिस्टर जोन्सने यह अनेक बार देखा कि एक बार “न कर देनेपर, 
बिना हाँ! कहे वह मिश्रीकों डलीको कदापि नहीं छूता था। एक 
बात और थी । एक बार “हाँ! कहने पर भी कुत्ता फ़ोरन मिश्रीकी डली- 
को न छूता और दोबारा हक्मकी प्रतीक्षा करता; परन्तु एक दफ़ा भी 
न कहते ही मिश्री खानेसे रुक जाता। शायद वह सोचता 
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था कि एक बार हों! करने पर भी मालिक शीघ्र ही 'न” कह बैठेंगे, इसलिए 
जहाँ तक हा सके बातकों निश्चित कर लेना ही अच्छा है। किन्तु सब- 
से बड़ी आश्ार्य्य-जनक बात तो यह है कि याद मिस्टर जोन्स मिश्रीका 
कोई बड़ा डला छोड़ देते तो उनका कुत्ता या कुत्ती कोइ उसे न छूती, 
परन्तु यदि छोटा टुकड़ा पड़ा होता तो वे रुक रुक कर उसके 
समीप आते और यदि मना न किये जाते तो डरत डरत खा जाते | 
अथीत्‌ वे सामान्य अपराध और बड़े अपराधके भेदकों समझते थे | 
मनुष्योंके सदृश पश्चु भी अपनी स्वाभाविक प्रव्॒त्तिकों कहाँ तक 
दमन कर सकते हैं, यह बात उक्त उदाहरणोंसे पृणतः स्पष्ट हो जाती 
है। विचारपूर्वक देखनेसे यह भी व्रिद्ित हो जाता है कि मूर्खों और 
अकर्मण्योंसे पशु भी घृणा करते हैं | मिस्टर जोन्सकी कुत्ती जिसके 
सम्बन्धमें हम अभी ऊपर कुछ कह आप हैं---बड़ी तेरनेवाली थी। 
परन्तु उनके पास एक ओर कुत्ता था जो तरनर्म इतना प्रवाण न 
था। एक दिन कुत्ती मालिकक्रे साथ नोंकाद्वारा जछसे पार होते 
समय, अपने स्रभावके अनुसार पानीर्म कूद पड़ी आर तेरने लगी; देखा- 
देखी कुत्ता भी कूद पड़ा, परन्तु वह थोड़ी ही देरके बाद इतने लगा ॥ 
टसकी इस दुर्दशाको देखकर कुत्ती उसकी ओर झपटठी और उसे गर्दन 
पकंड कर जलसे बाहर छे आई | कुछ देरके बाद उसने उस कुत्तेको मज्ञ- 
बूतीके साथ पकड़कर खूब हिछाया और इस तरह कुत्तेके प्रति घृणा 
और अवज्ञा प्रकट की | इसके बाद भी वह सदा इस कुत्तेके साथ 
घृणा और ठांछनाके भाव दिखाती रही, तथा यों भी कभी कमी 
खेलते खेलते वह उसे गर्दन पकड़कर हिला दिया करती | 
कुत्तोम सहृदयताकी मात्रा कितनी है, मिस्टर जोन्सने इसकी भी 
परीक्षा की थी । उन्हंनि इसी कुत्तीके सम्बन्धमें लिखा है कि वे जब 
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कभी अपनी बहनपर बनावटी क्रोध दिखछाकर आघात करना 
चाहते थे, तो वह बहनके पक्षका अवटम्बन करके इन पर टूट 
पड़ती थी, और जत्र कभी बहन इनपर आघात करना चाहती 
थी तो कुत्ता मिस्टर जोन्सके पक्षमें हो जाया करती थी। मिस्टर 
जोन्सने इस प्रकारकी पर्राक्षायें अनेक बार की और उनमें कुत्ती सदा 
दुर्बलके ही पक्षका समर्थन करती हुई देखी गई । 

मिस्टर जोन्सकी परीक्षाओंसे यह भी विदित होता है कि जिस 
तरह मनुष्योंमें कुछ छोग ऐसे भी हैं, जो वास्तवर्मे अपने हृदयसे 
तो सदाचारको पसन्द नहीं करते, परन्तु ख्याति प्राप्त करनेके लिए 
या समाज द्वारा अच्छे कह जानेके अभिप्रायसे अच्छे काम किया करते 
हैं, साथ ही उपयुक्त अवसर मिल जाने पर आर भेदके खुल जाने- 
की कोई सम्भावना न होने पर बुरे कार्मोके करनेमें भी नहीं हिचाकि- 
चाते हैं | अधात्‌ अन्तःकरणसे सदाचारी न होने भी पर जिस तरह 
मनुष्यमें बाहरसे सदाचारी नज्जर आनेवाडे कुछ छोंग विद्यमान 
हैं, उसी तरह कुछ जानवर भी सदाचारका ढोंग रचा करते हैं । 
जिस तरह सच्चे और सदाचारी जानवरोंके कुछ उदाहरण ऊपर 
दिये जाचुके हैं उसी तरह प्रसड्डवश यहाँ जानवरोंके ज्ञाहिरी सदाचार- 
का भी एक उदाहरण दिया जाता है । मिस्टर जोन्सके पास जूड़ी 
नामकी एक कुत्ती थी जिसे वैज्ञानिक परीक्षा करनेके ही निमित्त उन्होंने 
खरीदी थी । खरीद कर ले आने पर मिस्टर जोन्सने इस कुत्तीके 
साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसे प्रेमके साथ खिलाया पिछाया और 
रक़खा; परन्तु इसका नतीजा उल्ठा ही हुआ । कुत्तीका स्॒थाव और 
भी क्रूर हो गया और वह हर किसी पर टूटने छगी | एक दिन मिस्टर 
जोन्सने उसे अच्छी तरह पीठा। इससे उसके स्वभावमे अद्भुत परि- 

नीति०---८ 
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वतन हो गया । वह मिस्टर जोन्सके साथ तो अच्छा बर्ताव करने लगी, 
अधथीत्‌ उन्हें प्यार करने छगी और उनका हुक्म मानने लगी; परन्तु दूस- 
रोंके साथ उसके व्यवहार और आचरणमें वही क्रूरता बनी रही । जूडी 
चोरी भी करती थी। परन्तु उसकी चोरीमें इतनी सफ़ाई थी कि वह 
मनुष्योंकी चतुरताकों भी मात कर देती थी। मिस्टर जोन्सकी 
रसोई बनानेवाली दाई रसोईकी वस्तुओंको ऐसे यत्नके साथ रखती 
थी कि उनतक जूडीका पह६चना असम्मव था। परन्तु जूडीने चोरीका 
एक अनोखा ढंग निकाल लिया | चोरी करनेके प्रूत्रे वह अच्छी तरह 
सोच लिया करती थी कि उसकी चोरी क्षिसी पर प्रकट न हो जाय | 
बह देख ठेती थी कि सब प्रकारसे सन्नाठा है और कोई मनुष्य समीप नहीं 
है। स्वयं तो वह किसी तरह उन वस्तुओं तक पहुँच न सकती थीं, इसलिए 
पहले मिस्टर जोन्सकी बिलियोंमेसे एकको कुर्सी पर चढ़नेके लिए विबश 
करती, इसके बाद जब उसके अनुरोवसे बिल्ली कुर्सी परसे उछल कर टेबु- 
लपर पहुँच जाती और वहाँसे मांस छे आती, तब जूडी उससे मांस छीन 
केती और स्वयं भक्षण कर जाती! मिस्टर जोन्सकों बड़ी कठिनतासे 
इस चोरीका पता चढछा; क्योंके कुत्ती बड़ी होशियारीसे चोरी करती 
थी। पहले तो मिस्टर जोन्सने इस तमाशेको छुपकर देखा। इसके बाद 
उन्हेंने कुत्तीके सामने प्रकट होनेका निश्चय किया । परन्तु कुत्ती भी 
चाछाकीमें कम न थी। भिस्टर जोन्स जब जब कुत्तीके पास पहुँचते, 
तब तब वह गुरोती हुई तेज्ञीके साथ बिलीके पास पहुँचती और 
मांसको उसके पास डाछकर उसपर क्रोध प्रकाश करती और 
उसे रगंदकर बहुत दूर भगा देती । अपने दोपको बिलीके मत्ये मढ़- 
नेके लिए कुत्तीकी यह व्याकुछता क्‍या मनुष्योंके आचरणसे कुछ 
कम है इस उदाहरणले यह भी प्रमाणित होता है कि जानवरोंम 
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भी भछे बुरे कार्मोकी पहचान---सदाचारकी कुछ मात्रा---अवश्य 
विद्यमान है। यद्यपि जूड़ीके आचरण बहुत ही बुरे थे; परन्तु यदद 
नित्सन्देह है कि वह अपने मनमें चोरी करनेको अच्छा न सम- 
झती थी। अतएव सदाचारका किचित्‌ अदुर जानवरोंमें भी जरूर 
विद्यमान है और इसी साधारण अकुरसे सदाचारके विशाल वृक्षकी 
उत्पात्ति हुई है । 

प्राय; सभी असम्य और जंगली जातियाँ अपने छोटेसे कुछ या 
परित्ारके साथ सहानुभूति रखती हैं | सम्पूर्ण जाति या समग्र मनुष्यों- 
के हित अहितसे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता । उन्हें केवल अपनी 
छोटी और परिमित मण्डलीके कल्याण मट्डलसे ही मतलब रहता है। इस 
छोटीसी मण्डलीके मध्य एक दूसरेके प्रति जंगछियोंका सद्बयबहार अक- 
सर बहुत पवित्र और सच्चा होता है | बल्कि कुछ अंशोमें तो सम्य 
जातियों भी इनकी ब/वरी नहीं कर सकतीं | सत्य बोलनेका महत्त्व 
भी ये जानते है, पर केबछ अपनी मण्डलीहीके छोगोंके साथ सच 
चोलते हैं। अन्य जाति या अपरिचित लोगोंके साथ झूठ बोलनेमें 
या उन्हें धोखा देनेमें कोई अपराध या पाप नहीं समझते । इससे यह 
अच्छी तरह त्रिदित होता है कि सामाजिक प्रवृत्तिके द्वारा और आत्म« 
रक्षाके लिए ही मनुष्यने पहले पहल सदाचारकों सीखा है। पर- 
न्तु जिस प्रकार मनुष्य केवल वृष्टि ओर घूपसे बचनहीके निमिच 
मकान बनाना सीखता है और पहले छकड़ीके ठुकड़ों और पर्तोंसे 
ही झोपडियाँ बनाता है, परन्तु पीछे इसी छोटे अंकुरसे महान्‌ और 
आकाशको चूमनेवाली, नाना प्रकारकी कला, चित्रकारी इत्यादिसे 
सुस्ताज्ञित अद्यक्षिकाओंका आविर्भाव होता है, उसी प्रकार इस छोटैसे 
अंकुरसे समाजकी उत्पत्ति होती है और पीछे यह सदाचारसे महान, 
विश्वव्यापी, सह्ृदयतायुक्त धर्म बन जाता है । 


छठा अध्याय ॥ 
्र्न20०टई- 


१-सदाचार और प्राकृतिक चुनाव । 


“>ए७४०<क्‍2००€-२-४४५- 


इस विषयका थोड़ासा आभास चौथे अप्यायमें दिया जा चुका है; 


मानवीय उ- 
झातिम सदा- 
चारका माग 


परन्तु विषयकी ग्रुरुताके कारण इसपर एक स्वतंत्र 
अध्याय लिखनेकी आवश्यकता जान पड़ती है । 


॥ पाठक देख ही चुके हैं कि सदाचारकी उन्नति प्राकृ- 


तिक चुनावके नियमने कितना बड़ा भाग डिया है 


तथा इसके द्वारा सदाचारकी कितनी उन्नति हुई है । क्योंकि यह 
स्पष्ट है कि जीवन संग्राममें सदाचार-युक्त जीवों और जातियोंकी सदा- 
चारहीन जीवों और जातियोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त होता है । 

डारविनने अपनी “ डिसेन्ट ऑफ मेन! या मनुष्यकी उत्पत्ति नामक 


जीवन-कल- 
हमें शारी- 
रिक बलकी 
अपेक्षा नेति- 
क और मान- 
सिक बरसे 
ही फेसछा 
होता है । 


जीव अपनेको 


पुस्तकर्म यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि मानवीय 
उन्नतिमें सदाचारने कहाँ तक सहायता की है | 
प्रत्येक मनुष्यको---जी यह सोचता है के आचार 
मेरी निजकी या जाती बात है और प्रकृति 
केवठ शारीोरिक और मानसिक बलका ही 
ख्याल करती है--नैतिक बलका नहीं--यह पुस्तक 
अवश्य पढ़नी चाहिए | डारविनके अनुसार हर जगह 
मनुष्यसे लेकर छोटेसे छोटे जीवोर्नमे मी जीवन-करूह 
( 50 प९2)९ 407 ८०४5४८१०८ ) विद्यमान है | जो, 
सबसे अधिक अपनी परिस्थितियोंके अनुकूछ बना. 


सदाचार और प्राकृतिक शुनाव । श्श्७ 


सकता है और जीवनके नियरमोंको पाठन करता है वह सबसे अधिक 
शिष्ट या जीनेके योग्य है | वही अपनी सन्‍्तति छोड़ जाता है ॥ 
अयोग्य जीव मरणको प्राप्त हो जाते हैं | हर एक जाति उन गुणोंकों 
“जिसके द्वारा वह दूसरी जाति ( 59८०८७ )ते बलवती होती है- 
परम्परागत नियमेंके द्वारा अपने बंशजोंमें आरोपित और इढ़ करती है। 

केवछ शारीरिक बलमें मनुष्य हाथी और मैसेका सामना नहीं 
कर सकता, तौभी अपनी बुद्धिके कारण वह उनसे बलवान्‌ बना हुआ 
है। वह भाठझा तलवार और बन्दूकका आविष्कार करता है और उन्हें 
परास्त करता है । इसी प्रकार मनुष्यकी एक जाति और दूसरी जाति- 
के मुकाबलेमें भी शारीरिक बठ उतना काम नहीं करता जितना कि 
मानसिक बल करता है। छड़ाईमें भी केतर७ उसी जातिकी विजय 
नहीं होती जिसकी सेना असंख्य हो या जिसकी फ्रीज़ दृष्ट पुथ् हो, वरन्‌ 
उस जातिकी होती है जिसके अफसर योग्य हों और जिसके लड़ाईके 
तरीके उत्तम और नूतन हों । डारबिन आगे बढ़ कर यह भी बतछाते 
हैं कि सदाचारइुक होनेसे हमें जीवन-कलहमें मदद मिलती है। 
इस प्रतिद्वन्द्रभ एक सदाचारयुक्त जाति दूसरी सदाचारहीन जातिको 
अवश्य पराजित करती है। दूसरे शब्दोंम सचरित्रोंकी मदद प्रकृति 
उसी प्रकार करती हे जिस प्रकार मोटे झररिवालों या अतुल मान- 
प्िक ज्ञक्तिवालोंकी । ऐसे बहुतले नियम हैं जिनके सहारे समाज 
खड़ा है आर पुष्ट तथा बल्वान्‌ है । यदि कोई समाज नियमोंका 
डल्लंघन करेगा, यदि वह इन सर्वशक्तिमय नियमोंका कुछ भी आदर 
न करेगा, और संसारको केवछ क्रीड़ास्थल समझेगा तो समझ ठी- 
जिए कि उस समाजको जीवनका भेद ज्ञात नहीं है और इसढिए 
कुछ ही समयमें उसका नाम संसार-पृष्ठ पर से एकदम उड़ जायगा। 


श्श८ नीति-विशास । 


परन्तु डारविनके मत पर लोग एक दूसरे प्रकारकी भी ठीका करते 
हैं । भकसर कहा जाता है कि प्रकृति बलवानोंकी 
34432 रक्षा करती है कक दुबेलोंको रसातऊू भेजती है। 
दूसरे प्रकार... “एव बलवानोंको निःसंकोच अपना हित साधना 
दूसरे प्र पलोंकों मरनेके लिए छो 
की टीका। पहिए, और दुबलोंकों मरनेके लिए छोड़ देना चाहिए। 
क्योंकि प्रक्रतिका यही नियम है और यही उसकी इच्छा 
भी है । यदि कोई मनुष्य अपनेको शिक्षित बना सके तो अच्छा है, 
नहीं तो उसे अशिक्षित ही छोड़ दो | यदि कोई ज्री अपने पुरुषार्थसे 
अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है तो अन्छा है, नहीं तो उसे 
अधिकार-हीन ही रहने दो । यदि कोई मनुष्य इतना चालाक है कि 
बह दूसरोंको धोखा दे सकता है, यदि वह इतना बलवान है कि दूसरों 
पर अत्याचार कर सकता है तो उसे ऐसा करने दो, क्योंकि बल और 
बुद्धियुक्त होनेके कारण यह उसका सामान्य अधिकार है | % 
परन्तु जैसा हम अभी देख चुके हैं डागविनके मतका यह अनु- 
बाद डारबिनके मतसे एकदम विरुद्ध है। निः- 
सन्देह इस प्रकारकी सामाजिक अराजकता एक 
समय---संसारके आदि थघु्गोमें--अवश्य विद्यमान 
थी; क्योंकि उस समय हमारी सदसद्िवेकबुद्धि ( ईमान (.०णाब्टांटा०७) 
जायूति नहीं हुई थी | परन्तु स्मरणीय बात यह है कि वे जातिपॉ--- 
जिनमें सामाजिक सहानुभूति एकदम नहीं थी---जीती नहीं बची और 
न उन्हेंने अपना कोई वंशज ही छोड़ा। वे उन श्रेष्ठ सदाचारयुक्त 


उक्त टीकाका 
सपडुन । 


* थिवार्य 02ए जञाएपाद ४८ शी० ग28ए2८ धीए एएशटा 
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जातियोसि---जिनकी सामाजिक प्रव्त्ति उन्नत हो चुकी थी---सुका- 
बछा न कर सकी और आज भी जो ऐसी जातियाँ बच रही हैं वे असम्य 
जड्ली और पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करती हैं । उनके शरीर 
और देश पर आधिपत्य जमाना बलवती जातियाँ अपना अधिकार ही 
नहीं बरन्‌ अपना कतंव्य और धर्म भी समझती हैं। जिस प्रकार वन- 
स्पति ओर पद्ु श्रेष्ट मनुष्यके हितसाथनका यन्त्र बनते हैं, उसी 
प्रकार नीची जातियाँ भी ऊँची और श्रेष्ठ जातिके सुखसाधनका यन्त्र 
बन जाती हैं । 
यह अच्छी तरह स्पष्ट है कि जीवनसंग्रामर्मे सदाचारयुक्त जीबोंको 
सदाचारहीन जीवोंकी अपेक्षा अधिक योग्यता 
सदाचारसे प्राप्त होती है | एक उदाहरण लेकर देखिए । शान्त 
जीवन-संग्रा. खमाव होना सदाचाग्का एक अब्ड है | शान्त स्वभा- 


बिक! हट । बका अर्थ चुपचाप दूसरोंका आयात सहना नहीं है, 
डक बरन्‌ दूसरोंको निरर्थक कष्ट न देनेकी इच्छा रखना, 


या झगड़ा और क्रूरस्तरभावयुक्त न होना है । जाहि- 
सा यह माद्म होगा कि जबरदस्त छोगोंकी जबरदस्ती उन्हें 
जीवनसंग्राममं सफलता प्रदान करती है । पुरानी अस्तब्यस्त- 
ताके समयमें---जब कोई सिलसिला या प्रबन्ध नहीं था, जब 
समाज भिलकुक छिन्न भिन्न था, और उन समाजजोर्म जिनमें 
अब तक भी अनियम विद्यमान है--ऐसे लछोगोंको कुछ फ्रायदा 
पहुँच सकता है; परन्तु स्थायी व्यवसायी समाजमें सफलताके लिए यह 
गुण कदापि उपयुक्त नहीं है।समाजका अर्थ ही है-सम्मेलन, सहयोग, 
और समानता । फिर जो मनुष्य असमाजिक खभावका होगा, जो 
नियमाधीन न होना चांहेगा और अकेला सारे समाज पर अत्याचार 
करना चाहेगा, आप स्वये सोच सकते हैं कि बह कहीं तक छत- 


१२० नमीति-पिजशान। 


कार्य्य होगा ! समाजकी सन्मलित शाक्तेके सामने वह अकेला क्‍या 
कर सकेगा ? इस बातकों आप स्वये समझ सकते हैं कि एक शान्त 
अहिंसक और एक विवादी अत्याचारी निर्दयी मनुष्य, इन दोनोंमेंसे 
किसकी जान अधिक जोखिममें है । इसके सिवाय झगड़ाद स्भाव- 
वार्लोंकी अपेक्षा शान्त स्वभाववाले सनन्‍्तान उत्पन्त करनेकी और 
अपने वंशके जारी रखनेकी योग्यता भी अविक रखते हैं। 
ऐन्द्रिय संयम भी सदाचारका एक अड्ग है। असंयमी मनुष्य सोचता 
है कि यदि जहन्तुममें जाना होगा तो वहीं चछे जायेंगे 


_ केद्रिय यहाँ तो चैन कर छो; पर प्रकृति डसे चैन नहीं लेने 


उसका अन्तःकरण उसके शरीर और मनकों दम्ध 
किया करता है और शरीर और मन विकार उत्पन्न कर देता हैं। उसकी 
जबानी, स्वास्थ्य, सौंदर्ग्य एवं मुब्च और शान्तिका प्रतिमा-विसजन 
हो जाता है। वह नाना प्रकार्की कठिन बीमारियोंका द्विकार बनता है 
और अकाढमें ही काठकब्रढित हो जाता है | 
ब्रियोके प्रति सदयबहार रखना भी सदाचारकी एक बड़ी भाज्ञा 
है। यह सर्वथा स्वाभाविक है | इसमें अतिप्राकृतिक छेशमात्र भी नहीं 
है। प्रकृतिकी आज्ञा यहाँ भी बसी ही कड़ी है | विपयासक्त पुरुष 
ओर छ्ी यह सोच सकते हैं कि उनकी इच्धियलोद्धुपतासे उन्हें कोई 
हानि नहीं पहँँचती, परन्तु प्रकृति उन्हें शारीरिक रोग और मानसिक 
येत्रणायें प्रदान करती है। बह विपयलोलुप ल्लियोकी सनन्‍्तानहीन बनाती 
है, मानों वह उसकी सन्ततिसे घृणा करती है | और यदि इस प्रका- 
रके पुरुष और ज्रियोंको सन्‍्तान होती भी है, तो दुबं, रोगप्रस्त और 
छघुनीवी होती है। इन्दियासक्त स्री पुरुष यदि एकान्तमें छिप कर 


सदाचार और प्राकृतिक चुनाव | श्२१ 


भ्रकृतिके आईन-विरुद्ध दुष्कर्म करते हैं तो क्या वे सोचते हैं कि हम प्रकृति- 
को भी धोखा दे देंगे ! नहीं नहीं, कदापि नहीं। प्रकृति अन्धी नहीं है। 
उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म और सर्वगामिनी है| वह सब कुछ देखती है 
और तुरंत ही आईनके अनुसार ऐसे छोगोंको सजा देती है। ऐसे 
लोगोंकी शारीरिक और मानसिक शक्तिका शीघ्र ही विनाश हो जाता 
है, मस्तिप्कदीर्वल्यके कारण वेर्शााप्र ही पागछ हो जाते हैं, सन्‍्तानहीन 
हो जाते हैं और उनका जीवन द्वेशमय बन जाता है। प्रकृति उन्हें 
घृणासे आन्छादित कर देती है । इसके लिवाय उन्हें जो मानसिक 
अनुताप आर मानासेक यंत्रणायें होती है, उनकी तो गणना ही नहीं 
हो सकती । अब यदि हम व्यक्तियों ( अकेले मनुष्यों ) को छोड़ 
कर मनुष्य -समूहों यथा समाजोंकों छेकर देखें तो उपर्युक्त गुणका 
महत्त और भी अधिक स्पष्ट हें। जायगा | यह खवये सिद्ध है कि जो 
जाति अधिक इन्द्रिय-संयम रखनेवाली होगी और ज़्ियोंका सम्मान 
कगी तथा जिस जातिकी विवाह-अथा स्थायी ऑर पकित्र होगी, 
यह दूसरी जातियोंकी अपेक्षा अधिक बलवती ओरे दीर्घजीविनी होगी। 
अप्डमन द्वीपके आदिम निवासी या जड़» बारिन्दे अपनी सछीकी 
परवाह उसी समय तक करते हैं जत्र तक कि उसके 

अण्डमन बच्च स्तनपान करते हैं| इसके बाद वे उस ज्लीकों 
बालक छोड़ देते हैं और दूसरी ज्ञीको प्रहण करते हैं। तब 
प्रथा।.. फेः ज्रीको केबल अपना ही नहीं बरनू 
अपने बच्चेका भी भरण पोषण करना पड़ता है। 

क्या प्रकति इसकी कुछ परवाह नहीं करती ? क्‍या वह सर्वथा 
उदासीन है : एक नवीन लेखकके विचारानुसार अण्डमनवासियोंकी 
जाति शनेः शने: मृत्युके गाठमें धुतती जा रही है। उस अन्वेषकने 


श्श्र नीति-विश्ञान । 


केवल एक ही ऐसी ज्लीको देखा था कि जिसके तीन बच्चे थे | इस 
जातिके कुछ ही मनुष्य चालीस वर्षकी आयु प्राप्त करते हैं । अब 
अनुमान कीजिए कि यदि मातायें भी उतनी ही स्वार्थरत हो जायें 
जितने कि वहाँके पिता होते हैं और दूध छोड़ने पर वे भी बच्चों- 
को उसी प्रकार छोड़ दें जिस प्रकार पिता छोड़ देते हैं तो यह 
जाति संसारमें कितने समय तक टिकी रह सकती है ? निःस्वार्थता- 
दृत्ति समाज, जाति या कटुस्ब जीवित ओर कायम रहता हँ | 


डारविनने सप्रमाण सिद्ध किया है [के सामाजिक प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी 
और जानवबरोंमें भी विद्यमान है। छोटी छोटी चिड़िया 

सदाचार ही भी अपने बच्चोके बचानेके लिए भयानक आपत्तिका 
से प्रका- सामना करती हैं और अनेक बार अपनी जान तक 


र्के ध््ध ही हि में ् एः 9 
का 22 खो देती हैं। यदि संसार्में केवल स्वार्थपरता ही होती, 
है । तो इस भू-पृष्ठ पर उन पौधों या उन क्षुद्र कीट पतझ्ेकि 


सिवाय कि जिनके बच्चे जन्म लेनेके साथ ही अपनी 
फिकर आप कर सकते हैं और जिनके छालन-पालनकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती---और किसी प्रकारके जीव न बचते । सभो ऊँची 
अ्रेणीके जीवधारी इसा वजहसे जीवित है कि आदिमें उनकी 
खूब रक्षा की गई है और उनका यथेष्ट लालन पालन हुआ है। 
मनुष्योका पश्ुओंसे इस कारण भेद है कि 
अल को उनरवी सामाजिक प्रवृत्ति पशुओंकी अपेक्षा कहीं बल- 
धशसाल | $वती है। डाराशनिके कथनानसार जविधारियोंके 
शुआसे ० 
पिभाजित. ते भागको मनुष्य कहते हैं कि जिसके मीतर बुद्धि, 
करता है। . क्पिक ओर निःस्वार्थता परम्पराके नियमों द्वारा बल- 
वती हो गई हो। इन्हीं गुण्णोंके कारण मनुष्यको प्रकृति- 
के और जीबों पर श्रेष्ठता प्राप्त हुई है। यदि समुद्रकी मछलियों और 


सदाचार ओर प्राकृतिक चुनाव । श्श्डे 


पृथ्वी परके पशु मनुष्यके समान बुद्धि और सहानुमूतिसे युक्त होते, 
तो क्‍या उनका पकड़ा और मारा जाना इतना सहज होता ? क्‍या वें 
मनुष्यके साथ पूरी प्रूरी बराबरी नहीं कर सकते १ हम मनुष्य इस 
कारण हैं कि हम छोग एक दूमरेकी परवाह करते हैं ओर वे पशु इस 
कारण हैं कि उनमें सामाजिकता नहीं है | मौका पड़ने पर प्रत्येकको 
अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ती है; वे परस्पर प्रेम और सहानुभूतिंके 
सूत्रम गुंथे हुए नहीं हैं । 
एकता ही बल है, यह एक साध'रण सिद्धान्त है | प्रतिक्षण प्रति- 
मुह्ृत, प्रतिघण्ठ और प्रतिदिन हम इस अपनी ऑआँगोंसे देखते हैं. ॥ 
अकेला मनुष्य एक पत्थस्के टुकड़ेको भी नहीं उठा सकता, परन्तु बहुतसे 
मनुष्योंकी बुद्धि और बठके सहयोगसे बड़े बड़े पहाड़ भी विदीण्णे 
कर डाछे जाते हैं| समाज भी इसी एकताका विकास हैं । सदाचार 
इस एकताके साधनका उपाय है, अतएव जिस समाजमें जितनी अधिक. 
एकता होगी वह उत्तना ही अधिक बख्वान्‌ होगा । 
जीवनके लिए केवछ मनुष्य ही नहीं, बरन्‌ जातियाँ भी 
लड़ा करती हैं और प्राकृतिक चुनावका नियम 


जातियोमे ( 3 ० पिदाणओं 5०0 ००ंणा ) अयोग्य जाति- 
जीवन-कछह 


(और उससे योका विनाश उसी प्रकार करता है जिस प्रकार 
प्र मे ब पा 

सदायारका अेंयेग्य व्यक्तियोंका । इस विषयमें डारविनके कथन- 

भाग | का समर्थन कौन न करेगा ! उन जानवरोंको मौ- 

जो झुण्डों और यूथ रहा करते हैं और मिल जुल- 

कर शरत्रुओंसे अपनी रक्षा या उनपर आक्रमण करते हैं-आपसमें 

सद्ृथवहार करना पड़ता है और यदि उनका कोई सरदार 


होता है तो उन्हें उसकी आज्ञा माननी पड़ती है | जब जानवरोंकी 


श्र४ नीति-विज्ञान । 


यह दशा है तो आप विचार कर सकते हैं कि मनुष्योंको सचचरित्रि 
होनेकी कितनी आवश्यकता है ? यदि किसी जातिके मनुष्य आपसर्मे 
सदा हत्या, डकैती और धोखेबाजी किया करते हैं, तो अपने किसी 
बाहरी शत्रुके न रहने पर भी वे कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं! 
और यदि कहीं उनका कोई झत्रु भी हुआ तो फिर कितने शीघ्र वे उसके 
अधीन हो जायेंगे ? बात यह है कि कोई जाति या परिवार जीता 
रह ही नहीं सकता यदि उसमें दुराचारकों अपेक्षा सदाचारकी मात्रा 
अधिक न हो । मानों प्रकृति हमें सच्चरित्र होनेके लिए मजबूर करती 
है चाहे हममें सदाचार या धर्मप्रेम हा या नहो | केवल वे ही जातियाँ 
जीती रहती हैं और पूर्ण जीवन प्रात्त करती है जिनमें आत्मबशता, 
सद्यवहार, सार्वजनिक-हित-साधनकी इच्छा तथा नियमाधीन रहने- 
का स्वभाव विद्यमान हो । दूसरी जातियाँ जो प्राकृतिक शर्तोंको पूरा 
नहीं करती अवश्य विनाशको प्राप्त होती है | डारबिन कहते हैं कि 
जिस जाति या क्रोमम देशभक्ति, सदयबहार, आज्ञापाछन, बहादुरी, 
दया और सहानुभूतिकी मात्रा बढ़ी ६६ है--जहों एक दूसरेकी मदद 
करनेक ७िए सदा तत्परता रहती ६---जहाँ ठोंग सार्वजनिक हितके छिए 
आत्मोत्सर्गसे भी नहीं हिचकते---वह जाति निःसन्देह दूसरी जाति पर 
बिजय प्राप्त करेंगी और इसीका नाम प्राकृतिक चुनाव है । 

सम्य जातियोंकों सदाचारकी और मी अधिक आवश्यकता है। 
इसीके कारण संसार्में सम्य राष्ट्रोके झण्डे आकाश चूम रहे हैं। 
डारविनके मतके अबोध अनुवाद करनेवाले हमें अपनी सर्ब-जन-हितै- 
पिताके रोकने तथा अपने अनाथाछ्यों और अस्पतालेके बन्द करने 
तथा गरीबों निराश्रयोंको कोई आश्रय न प्रदान करनेकी मन्‍्त्रणा देते 
हैं, पर यह सम्यताकी ऊँची सीढ़ी पर चढ़ना नहीं है, वरन्‌ उससे 


सदाचार और प्राकृतिक चुनाव | १२५ 


नाँचे उतरना और फिरसे जड्लली बनना है। यह उन अमेरिकन रेड 
इण्डियनोंका---जो अपने दुर्बल और जर्जर साथियोंकों मैदानमें मरनेके. 
लिए छोड़ देते हैं, या उन फिजीयनोंका---जो अपने माता पिताके वृद्ध 
होने या बीमार पड़ने पर उन्हें जीते गाड़ देते हैं, या उन जानवरेका---- 
जो अपने जख्मी साधियोंकोी अपने गरोहसे बाहर निकाल देते हैं और 
तड़पा तड़पा कर उनका प्राण छेते हैं---अनुकरण करनेके समान 
है। नहीं, डारविनके ऐसे निठुर अनुवाद करनेवालोंसे बहुतसे जानवर 
और जंगली भी अपने भावों और जजवातमें कहीं श्रेष्ठ हैं | डारविनने 
ऐसे हिन्दुस्तानी कोऔंका जिक्र किया है जो अपने दो तीन अन्धे 
साधियोंका भरण पोषण करते थे। # डारबिनने स्वये अपनी 
आँखोंसे एक ऐसे कुत्तेकों देखा था जो एक टोकनीमें पड़ी हुई बौमार 
बिलीके समीपसे, उसके मुहको दो एक बार चाटे ब्रिना, कभी आता 
जाता न था। यदि तुम इस सामाजिक प्रद्ृत्तिका विनाश कर दो, 
मनुष्यान्तरत्थ दया और सहानूभूतिके स्लोतकों शुष्क कर डालो, तो 
देखोगे कि बहुत ही जल्द समाजका विच्छेद हो जायगा, समाज 
ढीला पड़ जायगा, उसके अंग शिश्विल हो जायेंगे, अराजकताका 
साम्राज्य हो जायगा ओर समाज और जातिके निमोणका काम फिर जड़से 
शुरू करना पड़ेगा। युद्धमें--अन्तर्जातीय प्रतिदवन्द्॒तामें--सदाचार- 
शून्य जातिका अबश्य बिनाश होंगा। सामाजिक जातिके देशप्रेम, 
जातिप्रेम, उत्साह ओर ऐक्यके मुकाबलेमें ऐसी जातियोंको अवश्य 
नीचा देखना पड़ेगा । सदाचार ही एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो 
समाजको स्थिर और कायम रखे हुए है । प्राण-पंखेरूके उड़ जानेसे 
शरीरमें किसी आकर्पणके बाकी न रहने पर जैसे अणुओं और पर- 


. # देखो इसके पहलेका अध्याय । 





१२६ नीवि-विज्ञान 


माणुओंस बना हुआ संगठित शरीर एकदम छितरा जाता है, षही 
दशा सदाचार-विहीन समाजको भी होती है। 
इसमें किसीको भी सन्देह न होगा कि प्राचीन मिश्र ( इजिप्ट ) 
खुल्द, बेबिलओन, असीरिया, और फ़ारसका विनाश इसी 
भैतिक पत- “रण हुआ कि वे जीनेके योग्य न थे। इसी कारण 
नसे ही... रसार-विजयी रोम जड्जलियों द्वारा परात्त हुआ और 
जातियोंका प्राचीन यूनानका जीवनान्त हुआ, और इसी कारण 
पतन होता एकता-विहान होनेके कारण हमारी भी वर्तमान अब- 
द। नति हुई । स्पार्टा बाह्चम दूसरे यूनानी राष्ट्रोसे श्रेष्ठ नहीं 
था, परन्तु बह केवल अपनी एकता और राष्ट्रीय 
नियमेके सदा आदर करनहींके कारण थोड़े दिन तक यूनान- 
में अपना मस्तक सबसे ऊँचा किये रहा | इसछामके इतिहासमें भी 
यही बात हुई। केवछ एकता और सहधरमियोंके प्रीति अनन्त प्रेमके 
कारण ही इसछामने एक समय तहरूका मचा दिया था और युद्धमें 
अपनेसे अधिक श्रेष्ठ और उन्नत जातियोंके भी छक्के छुड़ा दिये थे। 
विद्या और बुद्धिमें एक प्राचीन अर्थीनियन ( एथेन्स-निवासी 2 पौथांशा ) 
आधुनिक अमेरिका और इंग्लण्डके आदमियोंसे उतना ही बढ़ा हुआ 
था जितना हृब्शियों ( ९८४९7०५ ) से आजकलके अँगेरेज और अमे- 
रिकन | तो फिर कछा, शिल्प और सौन्दय्यंकी खान इस अलौकिक 
जातिकी मृत्यु क्‍यों हुई ? सामाजिक दुराचारके कारण, ख़ुले इब्दोंमें 
वविबाह-प्रथाके कमज़ोर होने एबं उसके उठ जानेके कारण और वेश्या- 
योके एकाधिपत्य छाम करनेके कारण। यहाँ पर प्राचीन ग्रीस और रोमके 
ब्यभिचारका उछेख करना अप्रासंगिक न होगा । इन देशोंके ब्यमि- 
चारका स्मरण करनेंसे यह साफ़ सिद्ध होता है कि यही इन देशोंके 
अधघ:पतनका प्रधान कारण था | 
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प्राचीन प्रीसमें बेश्याओंको जो प्रधानता प्राप्त हुईं थी, वह और किसी 
देशमें नहीं हुई। वहाँके समाजमें उनका जो स्थान 
2275 था, उनके पास जो धन-बेभव था और उनमें जो गुण 
तथा सौन्दर्य था, वह हमारे लिए कल्पनातीत है। 
व्यभिचार । .-केठाकी जान वेश्यायें ही थीं। यूनानी मूर्ति 
तक्षक उनको छक्ष करके देवियोंकी मूतियाँ गढ़ा करते 
थे। ग्रीसका प्रसिद्ध चित्रकार एक माडिनकी लड़कीकों बहुत प्यार 
करता था और फ़ूछोंक्ते बौचमें त्रिदा कर उसका चित्र खींचा करता 
था | उसने अपने काममे इसी प्रकार निपुणता प्राप्त की थी | पिण्डार 
और साइमोंनाइडीज़ ( ग्रीसके प्रसिद्ध कब्र ) वेश्याओंकी स्तुति किया 
करते थे | पिरिक्लीज़की प्रेमिका अस्पेसिया केत्रछ अपने सौन्‍न्दर्य्यके 
लिए ही नहीं, बल्कि अपने गुणोंके लिए भी प्रसिद्ध थी। पिरिल्कीज्- 
को वाक्चातुर्श्यकी शिक्षा उसीसे मिली थी और उसके बड़े बड़े 
व्याख्यानोंको अकसर बही छिख दिया करती थी | राष्ट्रीय बातोंमें भी 
पिरिक्ीज़ उससे सलाह लिया करता था । अन्य दाशेनिकोकी 
तरह सक्रेटीज़ ( सुकरात ) भी उसकी मजलिसमे जाया करता 
था | डायोटिमा नामक एक दूसरी वेश्यासे स्त्रय॑ सुकरातने भी 
शिक्षा पाई थी। सुकरातने इस बातको स्पष्टतासे स्वीकार किया है और 
उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। लियोन्टियम नामकी वेश्याकों 
इस बातका गष था कि वह एपिकुरसके मुख्य शिष्येमिस एक थी | 
परन्तु क्या प्राचीन ग्रीसकी सभी वेश्यायें इसी तरहकी थीं ! नहीं, कदापि 
नहीं | उनका अधिकांश जैसा कि सर्त्रका नियम है पाप और अधमताके 


गहरे कूपमें सरसे पैर तक डूबा हुआ था। प्रर्वोक्त उदाइरणोंके देनेका 
तात्पर्य केबछ इतना ही है कि प्राचीन ग्रीसभें वेश्या किस इशि्सि 
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देखी जाती थीं, इस बातको पाठक समझ जायं। यद्यपि वहाँ वेश्याओंका 
वह सम्मान नहीं था जो विवाहिता ब्ियेको प्राप्त था, तथापि ग्रीस- 
निवासी यह समझते थे कि धर्मपत्नी और वेश्या इन दोनोंका स्थान 
जाीवनमें नियत है और इन दोनोंहीकी आवश्यकता है। वेश्याओंकी 
इस प्रधानताका, उनके वैभवका और उनके प्रति छोगोंकी 
असीम श्रद्धाका प्रभाव ग्रीस देश पर अच्छा न पड़ा | वैवा- 
हिक बन्धन नीची दृष्टिसे देखा जाने छगा । एक प्रीक 
कविका कथन है कि “ विवाहितावस्थामें दो ही दिन बड़े आनन्द- 
के हैं--एक दिन तो वह, जब पति अपनी नई दुलहिनकों प्रथम 
प्रथम अर्ध्गन करता है; और दूसरा वह दिन, जिस दिन बह अपनी 
स्नीको कम्रमें सुठा आता है।” इन ही कारणोंस छोग विवहिताबस्था- 
को नापसन्द करने लगे । कोटुम्बिक जीवनको छोड़ कर छोग 
कुछटाओं और वेश्याओंके साथ जीवन बत्रिताने छगे | विवाहित छोग 
भी खुलमखुला वेश्यायें रखते थे | 

बुरे दिनोंके आनेके पहछे रोमको भी यही शोचनीय अवस्था 
हुई थी। वहाँके लोग भी विवाहसे इसी प्रकार विरक्त हो गये थे। 
पूर्ण ख्तंत्रतके सामने वेबाहिक बन्धघनकों काई पसन्द न 
करता था। विवाहबन्बन अत्यन्त ढीला हो गया था । 
ज़रा ज़रासी बात पर साथारणसे साधारण और मिथ्यासे मिथ्या 
बहाना मिलने पर यह छिन्न हो सकता था। केव्रऊ पुरुष हीं 
नहीं, स््रियाँ भी बड़ी फुर्तासे विव्राहोच्छेद कर देती थीं | सेनेका 
कहता है कि रोममें ऐसी भी स्तरियाँ थीं जो वर्षेको वंशन्‍्सरछों ( रोमके 
प्रधान मजिस्ट्रेटी ) के चुनाव और उनकी तबदीलीसे नहीं बल्कि अपने 
पतियोंकी संख्या परसे गिना करती थीं | एक रोमनछेखक ऐसी 
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ह्लियोंका जिकर करता है कि जिनके दस दस पति हो 
चुके थे। जुन्हनठ ( १धश्थण्ग ) ने एक खस्लरीके बारेमें लिखा 
है कि पॉच वर्षके अन्दर उसके आठ पति हो चुके थे ! सेंट 
जेरोमने एक ऐसी ख्लीका वृतान्त लिखा है जो अपने तेईसवें पतिके 
साथ रहती थी और अपने पतिकी इक्कीसवीं स्ली थी! हो सकता 
है कि ये असाधारण घटनायें हों; परन्तु विवाहकी अस्थिरता तथा 
समाजकी नेंतिक अवस्थाका इनसे अच्छी तरह पता चल जाता है। 
रोमका नेतिक अधःपतन यहाँ तक हो चुका था कि ठाइवेरियसके 
समयमें एक ऐसा कानून बनानेकी ज़म्बरत हुई जिससे उच्च कुछ- 
की रमणियाँ अपना नाम वेश्याओंके रजिस्टरमें न छिखा 
सकें--वेश्यायें न बनें । रोममें कुछ तमाशे और अभिनय ऐसे भी होते 
थे जिनमें नम्न वेश्याओंकी दौड़ होती थी। रोमके मुग्धाभिनयों 
( !'भा०ा॥८५ ) में अइछीलता और पाप-कादर्य्यके अतिरिक्त और 
कुछ न होता था | छोग यहाँ तक विषयासक्त हो गये थे कि प्रायः 
प्रत्येक घरकी दीवारों पर अछीछ चित्र अज्ञित होते थे। अत; कोई 
आश्चर्य नहीं यदि रोम जेसे प्रतिभाशाली और शक्ति-सम्पन्न साम्राज्य- 
का विनाश हो गया । ग्रीस ओर रोमकी नंतिक अवस्थाके इत्तिहासका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ऊँकीकी गींजाणए 0 छिपाएफटथा फिंजशओड 
नामक पुस्तककों पढ़ना चाहिए । 

समाजिक उन्नतिके लिए लेंगिक स्वच्छता परमात्रश्यक है | झुद्ध 
कैंगिक सम्बन्ध--एक पुरुष या एक छ्ीके एक ही पति या पत्नी 
होनेकी प्रथा--से ही समाजका मंगल हो सकता है। व्यमिचास्म्रस्‍्त 
समाज अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता । ऐसे समाजमें 
बच्चोंका ठालन पालन अच्छी तरहसे नहीं हो सकता और इसलिए 

नीति०-५९ 
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ऐसे समाजके छोग दुर्बल और अयोग्य होते हैं। फल यह होता है 
कि कुछ ही दिनोमे उक्त समाज काल-कवलित हो जाता है । 

शुद्ध और उन्नत पारिवारिक जीवनके लिए शुद्ध और सुदृढ़ वैवा- 
हिक प्रथाका स्थापित होना अनिवार्य है। जब हम यह स्मरण करते 
हैं कि पुरुष और स््रीके मिलनेसे ही सचरित्रता, सहृदयता, सहिष्णुता, 
इत्यादिका आरम्म होता है, तब लैंगिक स्वच्छता पर विशेष कहना 
अनावश्यक प्रतीत होता है । सदाचारका अकुर---निस्वार्थताकी 
जड़----पुरुष और ज्लीके इसी सम्बन्धमें है । जाति, देश या संसारके 
प्रति प्रेम दिखलानेके पहले मनुष्य अपनी ज्ली, और पुत्र पुत्रियोके 
साथ ही प्रेम दिखलाता है । स्लरी ओर परिवार ही निःसवार्थताके शि- 
खर पर चढ़नेकी प्रथम सीढ़ियाँ हैं | विश्वृंखल झैंगिक सम्बन्धके द्वारा 
मनुष्य-स्रभावकी कठोरता और स्वाथपरताका विनाश नहीं हो सकता। 
उसका जीवन ही निःसार और फरीका हो जाता है और उसमें तथा पशु- 
में कोई भेद नहीं रह जाता । विचारकोसे छिपा नहीं है कि पुरुष स्लीका 
प्राकृतिक खिंचाव ही सारी छाडित कलछार्भो, कविताओं और उपन्यासोकी 
जान है| तत्र व्यभिचारगप्रस्त समाज इनका रसाप्लाद केसे कर सकता 
है ? ऐसे समाजर्म ऐसी कोई शक्ति विद्यमान नहीं है जो पुरुर्षों या 
ब्लियोंकी अपनी पत्नियों या पतियों तथा बच्चोंके लिए कष्ट झेलनेके लिए 
उत्तेजित कर सके | यदि त्रिचार कर देखा जाय तो विदित होगा कि 
साधारणसे साधारण मनुष्य भी केवल अपने ही लिए जीवन घारण 
नहीं करता । मामूलीसे मामूली आदमी भी अपनी स्त्री और बच्चोंके 
लिए कष्ट उठाता है। अत: विवाह ही सदाचारका प्रथम शिक्षक है । 

तब, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मानब-समाजकी भल्त- 
ईके लिए टैंगिक स्वच्छता अनिवार्य्यतः आवश्यक है। इसलिए 
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प्रत्येक मनुष्यको सचेत हो जाना चाहिए और अपने उत्तरदावित्वका 
खयाल कर छेना चाहिए | हमें याद रखना चाहिए कि वह मनुष्य जो 
वास्‍्तबमें दुराचारी न होने पर भी--केवछ मनसे भी स्त्रियोंके बारेमें 
बुरे विचार रखता है, उनकी अवज्ञा होने पर क्रोध नहीं करता है 
और उन्हें अपवित्र दृष्टिसे देखता है, या अपने चित्तमें जघन्य विचा- 
गेंकी स्थान देता है, और अपवित्र परिहाससे अपने होठोंको कलषित 
करता है--बह हमारी सामाजिक दुराचाररूपी तरज्लेंको और भी 
चश्चछ बनाता है, तथा संसार और मानव-समाजका अहित करता है| 
प्राकृतिक चुनावका नियम पहले विद्यमान था और भविष्यमें भी 
पक पिको रहेगा । अपराधियोंको दण्ड देनेमें प्रकृति ज़रा भी 
न्याय और सझ्लोच नहीं करती। प्रकृति उच्च और गम्भीर स्व॒स्के 
है साथ चिल्ला चिला कर कह रही हैं कि ४ वह जाति-- 
जिसके कि शासक विव्यसताम इबे हुए हैं, कामोन्माद- 

में सराबोर है, इन्द्रियपरतामें तर बतर हैं, दुर्बलो, दरिद्रों, और अनार्थोंसे 
घृणा करते हैं---जीवित नहीं रह सकती । कमजोर जातियों पर दाँत 
लगाये, टकटकी बाँवे, मुहँ फाड़ कर बगुलोंके समान उन्हें उदरस्थ 
करनेकी कामना रखनेवाली बलवती जातियाँ जीती न रहेंगी । जो 
जाति केवछ बल और तलवारके ही साम्राज्ययों मानती है बह तल- 
वारसे ही मरेगी | न्याय, धर्म और सदाचारके अतिरिक्त मैं किसी भी 
देश या जातिकी परवाह नहीं करती । ऐ संसारकी वत्तेमान जातियो, 
यदि तुम मुझे ध्यानमें न रक््खोगी, तो बाबिलौन, यूनान और रोमकी 
तरह तुम भी सदाके लिए अन्तहिंत हो जाओगी। में न्याययुक्त, 
धार्मिक और पुण्यात्मा राष्ट्र चाहती हूँ । मुझे सीधे सादे स्वभावके, 
स्वच्छ हृदयके, निरषिकार दिलके तथा जुबानके सच्चे मनुष्य प्रिय हैं । मैं 
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ऐसे लोगोंको प्यार करती हूँ जिन्हें सत्य जीवनसे भी प्यारा है, और जो 
अपने राष्ट्रके दौपनिर्वाण होने तककों उसके पापाचारी और अन्यायी 
होनेसे भला समझते हैं। में इतना ही चाहती हूँ । ऐ मनुष्यकी 
सन्‍्तानो, क्‍या तुममें मुझे तृप्त करनेकी शक्ति है? यदि तुम मुझे 
संन्तुष्ट कर सकोगे तो में तुम्हें सराके लिए अजर अमर और अजेय 
कर दूँगी; जबतक सूख्येमें ताप, चन्द्रमामें ठंढक, नभमें नक्षत्र, 
और आकाशमें नीलवर्ण ६-नहीं नहीं जब तक काठका ज्नोत बहता है, 
तब तक में तुम्हारी यश:कीति और सुख्यातिकी दुन्दुभी बजाती 
रहूँगी [” 

अतएव सत्यपथ पर चलनेमें, पापों, बुराइयों, अन्यायों और निद्दे- 
यतासे लड़नेमें, संसारके ताप और दुःख निवारण करनेकी 
चेशमें, दुबोंको अधिकारकी उपलब्धि कराने'और उन्हें अत्याचारसे 
मुक्त करनेकी कामनामें प्रकृति भी हमारा साथ देती है । प्रकृतिके 
अनन्त शक्तिशाली नियम हमारा साथ देते हैं | प्रकृति हमें सन्तुष्ठ 
इृश्सि, प्रफुल्ल मुखसे, और मन्द मुसकाते हुए होठोंसे देखती है। 
सदाचारकी ओर प्रवर्तित होनेके छिए मनुष्यको इससे अधिक और 
क्या जाननेकी आवश्यकता रह जाती है ! 
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स्पेन्सरने बिकासको तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया है। उसका 
वर्गीकरण इस प्रकार है--निर्जीवविकास ( [एिण- 
हुवां० िएणोण्पं०), आंगिक विकास ( णछ्ठ्ांट 
5ए०ेप्रांठा ) ओर अंगातीत विकास ( ऊपजराण- 
8वांठ ए0प्रा00 ) | विकासवादके विद्यार्थाकों प्रथम ग्रेणीमें वे 
बातें मिलती है जिनका वर्णन ज्योतिपशासत्र और भूगर्भशात्षमें किया 
जाता है---यथा, प्रथ्वीका पहले क्‍या स्वरूप था तथा एक साधारण 
बदलीसे इस प्ृध्वीका और इस परके सारे पदार्थोका किस प्रकार 
विकास हुआ | दूसरे शब्दों, ज्ञानके इस अंशको पृथ्वी और पदार्थके 
जीवनका इतिहास अनुमान करना चाहिए। द्वितीय श्रेणीमें वे बातें हैं जो 
ग्राणिशाश्रमें वर्णित होती हैं | अथीत्‌ आंगिक विकासके अध्ययनसे हमें 
प्राणियके जीवन-इतिहासका पता चलता है। हमें माछम होता है कि 
छुद्से क्ष॒द्र जीवाणुओंसे लेकर संसारके उन्नससे उन्नत प्राणियोंकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस किस प्रकार किन किन कारणोंसे 
जीवोंका शारीरिक विकास हुआ है, इत्यादि । परन्तु विकासकी एक 
लीसरी श्रेणी भी है जिसे अन्य किसी उपयुक्त दशब्दके न मिलनेके 
कारण स्पेन्सरने 'अगातीत विकास” कहा है । इस तरहके विकासका 
आरम्म जीबेंकि बहुत उन्नत होने पर होता है| अनेक जेगम (०४०४८) 


विकास का 
चरमीकरण | 
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जीवोंके एक साथ संगठित होने---अर्थात्‌ जीबोके मध्य सामाजिकताका 
पदार्पण होनेसे ही इसका “श्रीगणेश” होता है। यद्यपि मनुष्यके असि- 
रिक्त कुछ अन्य जीबोंमें भी सामाजिकताका धघुंघलासा प्रतित्रिम्ब इृष्टि- 
गोचर होता है, परन्तु मानव जातिमें ही यह स्पष्टताके साथ दिखलाई 
पड़ती है और इसलिए यदि हम कहें कि मनुष्य समाजमें ही इस तरहके 
विकासका आरम्म होता है तोभी कोई बड़ी भूठ न होगी । अतएव इस 
ट्तीय अकारके विकासको हम विश्वेष रूपसे सनष्यका विकास कह 
सकते हैं । हम कह सकते हैं कि इसके अन्तर्गत जो आइतिक 
नियम हैं, वे ही मानव जीवनके भी नियम हैं । 
अंगातीत विकासके आरम्म होनेके परृत्र तक युद्ध ही इस जीवनका 
नियम रहा है, बल्कि बादकों भी अनेक समय तक मनु- 
88440 ध्यके भाग्य-निर्माणमें युद्धने बहुत बड़ा भाग लिया है । 
विकास या जीवन-संग्रामका अर्थ ही युद्ध है | जीवोंको आदि अब- 
कर स्थामें बहुत समय तक शारीरिक बल या युद्ध 
कुंजी है। कोशलहीके द्वारा जीवन-संग्राममें सफलता प्राप्त 
होती रही है; परन्तु कालान्तरमें जीवोंके मध्य सामा- 
जिकताका भी प्रादुभीव हुआ---स्वेच्छाचार्री जावनके स्थान पर सामा- 
जिक जीवन प्रतिष्टाप्तित हुआ और तब सफ़ठताका साधन युद्ध न 
रहा, वरन्‌ इसके लिए सदाचारका--जो कि साम्राजिक जीवनकी 
कुंजी है--आश्रय ग्रहण करना पड़ा । मनुष्यने साधारणतः 
जान डिया कके प्रकृति शारीरिक बल और पराक्रमकी अपेक्षा 
सच्चरित्रताकी कहीं अध्रिक पसन्द करती हैं। उसने जान छिया 
कि मनुष्य सामाजिक जीव है, बिना समाजके न तो मानव- 
जीवन पूर्ण ही हो सकता है और न टिका ही रह सकता है| उसने 
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अनुभव कर लिया कि सदाचारके ही द्वारा प्रर्ण सामाजिक जीवनकी 
प्राति हो सकती है। अतएव यह स्पष्ट है कि उन्नत अवस्थार्े 
सफ़लताका साधन युद्ध नहीं, वरन्‌ सदाचार है | यह सदाचार ही 
जीवनका नियम है | बिना सदाचारके मनृष्यका जीवन तक अस- 
स्मव है | 
परंतु मनुष्यने अभीतक अपने स्वार्थी, अंस्वेच्छाचारी और असामाजिक 
स्वभावको सर्वथा नहीं छोड़ दिया है | लड़ाइकों वह 
अभी तक 5 5 5 2 का हि 
मनुष्यकी न भी प्रतिष्ठाकी दृशष्टिसे देखता है। युद्धमें अनेकों 
सामाजिक निरदोप व्यक्तियोंकी हत्या करनेवाले--असंख्योंको अनाथ 
३ ओर निराश्रित बनानेवाले---हरे भरे खेतोंको मरुस्थर 
पूर्णाके.. संदश बनानेवाले---कोडाहलपूर्ण प्रामोंकी सदाके 
हा कं लिए निस्तब्ध कर देनेब्राले---उद्धट योद्धा शांत ब्यवसा- 
ड़ यियों और निरुपद्रबी श्रमजीवियोंकी अपेक्षा अधिक 
सम्मान प्राप्त करते हैं। नेपोडियन और सीजर सद्बश छोगेंकों देव- 
ताओंका सा आदर प्राप्त होता है। इनके नामोंके पीछे 'महान्‌! शब्द 
जोड़ा जाता है । हम अमीतक समझते हैं कि युद्धमें मरनेसे स्वगेकी 
प्राप्ति होती है । इतना ही नहीं, बहुतसे देशोंक विद्वान्‌ राजकर्मचारी 
तो युद्धकी उपयोगिताकोा वैज्ञानिक रंतिसे भी प्रतिपादित करते हैं 
और मानव जातिकी उन्नातिके लिए युद्धको बहुत ही आवश्यक सिद्ध 
करते हैं | 
अब यदि--जैसा कि हमने इस अध्यायके पहले खण्डमें प्रमा- 
णित करनेकी चेश की है और इसमें मतभेद होना असम्मवं जाने 
पड़ता है---सदाचार ही सामाजिक जीवनकी कुंजी है, अर्थात्‌ सदा- 
चारके द्वारा ही मनुष्यका विकास और उंन्ति हो:सकती है, तो युद्ध- 
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वाद और सदाचारके सम्बन्धको देखनेहीसे युद्धधादकी उत्तमता और 
युद्ध और निेृष्टता पूर्ण रूपसे प्रमाणित हो जायगी। हम अपने 
सदाचारका अन्नेषणमें अनुमानवाद ( १८१ए८४० ) और ब्यात्ति- 
९ बाद ( 770०८४०॥ ) दोनसि काम छेंगे। 
की उपयोगि-.. थम विचार-पद्धतिके अवलम्बन करनेसे यह स्पष्ट 
ताऔर अजु- देख पड़ता है कि युद्धधाद ओर सदाचारमें स्वाभाविक 
पयागतो हु विरोध है। सदाचारकी स्थिति सामाजिकता, सहृदयता, 
प्रमाणित हो समवेदना, न्यायपरता आदि भावों पर है और युद्धवादके 
जाती है। साथ इन भावोंकी स्वाभाविक शत्रुता है। गरत्नुओंको 
मार गिराना, उनकी पत्नियोंकों पति हीना और उनके बच्चोंको मातृ- 
पितृ-हीन बनाना ही तो युद्धका उद्देश होता है। तब युद्धनीतिर्मे 
सहानुभूति और सहृदयताकों कोई स्थान कहाँसे प्राप्त ही सकता है ? 
न्यायका पहला सिद्धान्त तो यही है कि दूसरोंके प्रति ऐसा कोई काम 
न करो जिसे तुम स्वयं अपने प्रति किया जाना नापसन्द करते हो। 
तब युद्धमें न्‍्यायपरता कहोँसे बर््ती जा सकती है ? छछ, बल, कौशछ 
या चाहे जिस प्रकारसे विजय ठाभ करना ही युद्धका प्रधान लक्ष्य 
है। मारतके युद्धों में मी-जहाँकी युद्धन्यास्यता जगद्विस्यात है-छल और 
कोशछका एक मात्र अभाव नहीं है। उदाहरणके लिए द्रोणाचार्ण्य और 
अभिमन्युके वधका नाम ले देना ही पर्याप्त होगा। ऐसी दशामें न्यायपरता 
और युद्धवादमें मित्रता कैसे हो सकती है ? युद्ध एक 
कब बहुत बड़ा अभिशाप है जो हमारी सहानुभूतिको 
लाशत्य बे: शिथिल करता है, हमारे जीवनकी गतिको रोकता 
नाता है। . है, हमारी उन्नतिमें बाधा डाठता है, हमारे हृदयकों 
फैलने नहीं देता, हमें दूसरोके--संसारमात्रके, सुखसे 
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सुखी और दुःखसे दुखी नहीं होने देता, अपनी हृदय-तेत्रीको दूस- 
रोंकी हृदय-तंत्रीके साथ मिलाने नहीं देता, हमारे फैलते हुए हृद- 
यका मसोस देता है, हमारी लहड्हाती हुई सहानुभूति-छतिका- 
थर तुषारवर्धो करता है, और हमें निर्देयता और निष्ठुरताका पाठ 
पढ़ाकर हमारे धकधक करनेवाछे हृदय-स्पन्दनकों निस्तब्ध करता है। 
युद्धवादके मरुस्थलमे सहानुभूतिकी कठकछनादिनी गजड्जा प्रवाहित 
नहीं हो सकती । युद्ध-बादके प्रचण्ड ताप-मय, निरा्द निदाघमें सह- 
दयताका इन्द्र-चनुप उदित नहीं हो सकता। 
परन्तु जीवनके इतिहास पर नजर दाड़ानेसे तो यही विदित 
होता है कि चेतनाके बढ़ने ओर हृदयके अधिक 
हृदयके.. संक्षोभ्य होनेका ही नाम विकास है | चेतनाके विका- 
अधिक प्को ही जौविनकी उन्‍नाति या विकास कहते हैं। अत- 
शक एव युद्ध-बाद विकासके नियमों ओर जाविनके नियमोंके 
विकास क- रतिकूल है । यदि इसे जानकर भी हम युद्धवादी बने 
हते हैं । रहेंगे तो हमें इसका अवश्यंभावी फू अवश्य चखना 
होगा । प्रकृति किसीके अधीन नहीं है। उसके निय- 
मोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | अतएवं हमें उसके नियमोंका 
पालन करना ही पड़ेगा चाहे हमारी इच्छा हो या न हो, अन्यथा हमें 
मर मिटना पड़ेगा | 
कुछ विद्वानोंके कथनानुसार यदि जीवन-संग्राम इस संसारमें 
सदेव विद्यमान रहे, ताभी इसके द्वारा युद्धकी उपयो- 
5 हलक गिता कदापि प्रमाणित नहीं होती | प्राकृतिक चुना- 
ग्राम ।.. की नियम सदाके लिए जारी रह सकता है--अपने 
प्यारे जीवों और जातियेंकि निवोचनके काममें प्रकृति 
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सदा छगी रह सकती है--परन्तु हमें यह जान लेना चाहिए | 
उन्नत अवस्थामें सफलताके लिए किन किन बातोंकी आवश्यकता है । 
यह प्रमाणित किया जा चुका है कि उन्नत अवस्थामें सफ़लताके 
लिए सदाचार ही एक मात्र आवश्यक वस्तु है। प्रकृति सच्चरित्रताको 
पसन्द करती है और सचरित्रोंको चुनती है, नाक सबसे अधिक लड़ाकु- 
ओंको | युद्ध करके--अन्यायका अवरुम्बन करके---निबंढों और 
निस्सहायों पर जुल्म करके---अपना जीवन व्यतीत करना पद्चुओंके 
लिए ठीक हो सकता है, चेतना-युक्त, ज्ञान-युक्त मनुष्योंके लिए नहीं। 
भौर यदि हम सचमुच ही युद्धके लिए ब्याकुछ हैं तो क्या हमारे 
सामने कोई और शत्रु नहीं है, जो हम मनुष्योसे लड़ते हैं और उनका 
खून बहाते हैं? क्या दुःख और दारिद्र, व्यातरि और अज्ञानसे लड़नेमें 
कम झूरता है नहीं, इन ही शत्रुओंके साथ लड़ने, इन्हें परास्त करने 
अजब: और नहीं तो स्वयं युद्धकषेत्रमें बीर-गति प्रात करनेमें ही 
बिक श्रता- सच्ची झरता केन्द्रीमूत है। याद रहे 'कि युद्ध करनेमें---- 
का नहीं,वर- अपनी बढ़ी हुईं शक्तिके द्वारा दूसरोकों धर दबानेमें- 
और अवाज्. उनके धर द्वार, वस्तु सम्पत्ति पर अधिकार जमानेमें-- 
घताका ही... बलात्‌ छीन लेनेमें---कोई वीरता नहीं है, वरन्‌ यह ना- 
के देता प्रो, कायरता, भीरुता और कापुरुषताका ही परिचायक 

' है। युद्धमय जीवन-संग्रामके द्वारा---निष्ट्रता और 
निर्दयताके द्वारा-पशुओंका चुनाव हो सकता है, अच्छोंका या वास्ताबिक 
मनुष्योका नहीं । युद्धके द्वारा जो चुनाव होता है वह बेईमानीका चुनाव है, 
उसमें अन्याय मिला होता है | यह चुनाव सभी मनुष्योंको समान 
अधिकार और अवसर देकर नहीं किया जाता--इसमें दबाव और 
अलप्रयोगका समावेश होता है। इसलिए युद्धमें कोई वीरता नहीं है ॥ 
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प्रकृति अपने नियमके अनुसार वैयक्तिक जीवनकी अपेक्षा उप- 
जातियोंके जीवनकी और उपजातियोंके जीवनकी अपेक्षा 
जब जातियोंके जीवनकी अधिक परवाह करती है । जाति- 
रक्षाके लिए वह व्यक्तियों और उपजातियोंके बलिप्र- 
दानसे कुण्ठित नहीं होती । अतएव इस स्थान पर हम युद्ध-बादकी 
उत्तमता और निक्ृश्तापर जो विचार कर रहे हैं वह सारी मनुष्यताके, 
ऊपर इसके परिणामोंके लिहाजसे करते हैं, व्यक्ति विशेषकी हानि 
लाभ या जातिबिशेपके उत्थान और अघःपतनके छिहाज़से नहीं। 
पर क्‍या विजयी व्यक्तियों ओर जातियोंको भी युद्धके द्वारा स्थायी 
ाभ होता है ? नहीं, कदापि नहीं | प्रमाणके लिए. इतिहास मौजूद 
है | आज प्राचीन समयके समुन्नत मिश्र, खुल्द, असीरिया और 
बैबिछोन कहाँ हैं ? आज संसार-विजयी रोमका झंडा कहाँ कहाँ उड़ 
रहा है ? आज सिकन्दरके जन्मदाता यूनानकी कया हाठत है ! परन्तु 
यही भारत--जिसके दर्शन और आध्यात्म-तत्तकी निन्‍दा की जाती है 
--भीतिक बछ और विभवकी उपेक्षा करनेके कारण लोग जिसपर 
हैंसा करते है---जो जीवमात्र पर दया और अहिंसाका आदेश देता 
है--जो मनुष्योका तो क्‍या पद्मुओंका भी खून बहाना नहीं चाहता 
---आज भी संसारमें आध्यात्मिकताकी लहरें भेज रहा है, एवं गबे- 
पूर्वक्ष संसारकी विजयी और घन-बल-ऐश्वर्य-मत्त जातियोंके प्रति कह 
रहा है--- 
« न घनेन न प्रजया त्यागेनेकेन अस्ठृतत्वमानुषः । 
सैनिक समाज उन्नति-शीर कदापि नहीं हो सकता । उन्नतिके 
लिए परमावश्यक वस्तु वैयक्तिक छतंत्रता है । परन्तु खतंत्रता और 
सैन्यबादमें स्वाभाविक विरोध है। पलटनका प्रत्येक सिपाही युद्धके 
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सम्बन्धमें अपनी राय नहीं दे सकता और न किसी सेनाके अध्यक्षका 
प्रत्येक सिपाहीसे पूछकर काम करना बुद्वधिमत्तामें शामिल 
'सैनिकतासे हो सकता है। अतएव सैनिक समाजमें व्यक्तित्व या 
हानि ।सैति- (बतत्रताको कोई स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि आज्ञाघी- 
कता और हे 
स्वतंत्रता। +ता ही सैनिक समाजकी जान है। व्यक्ति शासकके 
कामोमे हस्तक्षेप नहीं कर सकता । उसे केबल 
निष्प्राण कठपुतलीकी भाँति शासकोंका आज्ञापाडन करना चाहिए | 
कार्ग्यतः सैनिक समाजमें व्यक्तियोंके चरित्र और उनकी शक्तियोंका 
पूर्ण विकास नहीं होने पाता । इसलिए सेनिक समाजमें उन्नतिकी 
गति शिधिल हो जाती है और इसके एकदम बन्द हो जाने पर 
* समाज मृत्युके मुखमें पतित हो जाता है | 


इतना ही नहीं, वह समाज---जो दूसरों पर झुल्म करता है, 
जो दूसरे छोगोंके घरोंपर, अपना आधिपत्य जमाता है, जो दूसरों- 
को स्वयं अपने घरोंमें बेगाना बनाता है---जो दूसरोंके धनको छूट कर 
अपनेको ऐश्वर्यमान और विजेता कहता है, जो दुर्वक्ोका धनशोषण 
करके अपनेकों घनाठ्य अनुमान करता है--स्वयं॑ भी निरापद 
नहीं रहता । अनन्त-शक्ति-संपन्ना प्रकृति दूसरी तरहसे उक्त समाजसे 
बदला लेती है और उसे सदाचार-विहीन बनाकर संसारसे उन्मूलन 
कर डालती है। 


सदाचार और युद्ध-बवाद एक साथ नहीं रह सकते। यह निरिक्त 
'है कि व्यवसायी समाजकी अपेक्षा सेनिक समाजक्ता सदाचार 
निहृष्ट दर्जेका होता हैं । अतएवं संनिक समाजका अधःप्तन भी 
अवश्यंमावी हे । 
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सैनिकताके साथ सदाचारका क्या सम्बन्ध है, यह इरूक्यैस जाति- 

के ऊपर दृष्टिपात करनेसे स्पष्ट हो जायगा | इस जातिकेः 

व्याप्तिवादु छोगोंके बारेमें लिखा है कि “ अपराध और कुकर्मकी 
की रूसे मात्रा उनके यहाँ इतनी कम है कि उन्हें किसी दण्ड 
03 विधान (07709 (०१८) की आवश्यकता ही नहीं. 
बरका होती और इसलिए उनके यहाँ दण्ड-विधानका प्राय: 
सम्बन्ध। अभाव ही है ।” इस जातिकी सामाजिक संस्थार्थकरे 
सम्बन्धर्भ वर्णित है कि “ इसूक्यैस छोग गर्जपूर्वक 

कहते हैं |के शांति ही उनके संघका प्रधान उद्देश है । निरन्तर युद्ध 
करते रहनेकी प्रह्त्तिका--जिसके द्वारा छल जातिका अनेक समयसे 
नाश हो रहा है--मूल्येच्छेद ही उनका ध्येय है।” इस दृश्टान्तके द्वारा 
सदाचार ओर युद्धका सम्बन्ध साफ़ तीर पर नजर आने लगता है। अधिक 
उदाहरण देनेको स्थान नहीं है। पहलेके अध्याय समय तथा असम्य 
जातियोंका जो दृत्तान्त दिया गया है पाठकगण उसका स्मरण करें | 
इन सब प्रमाणोंसे यही निष्कर्ष निकलता हें कि जब तक आन्तरिक 
ओर बाहिरी लडाई अनवरत रूपसे जारी रहती हे, तब तक 
सदाचारकी उननाते नहीं हो सकती । यह निस्सन्देह है कि झांति- 
द्वीसे समाजको लाभ होता हे । युद्धवादसे इस शांति भावका या 
सदाचारका हास होता है और इसलिए मनुष्यके प्रति 

मा मनुष्यके ब्यवहारमें हिंसाभाव अधिक रहता है। बच्चों 
प्रिया + हत्या करना, मनुष्योंकी मार कर खा डालना, 
फिसीके मरने पर उसके अनुचरों, ख्रियों इत्यादिको 

मार डालना, देवताओंकि सामने मनुष्योंका बलिदान देना, इत्यादि बातें 
लड़ाकू जातियांके ही मध्य पाई जाती हैं। हिंसा उनके यहाँ सत्कई 
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समझी जाती है | फिजियन मनुष्य--जिसके बारेमे यह लिखा गया 
है कि वह सदा अपने सिरको हथेली पर लिये फिरता है--समझता है 
कि उसके स्वर्गमें भी देवता नित्य आपसमें लड़ा करते हैं और एक 
दूसरेकी मार कर भक्षण कर डालते हैं ! बुशमेन छोग हत्या करना 
बड़े गर्वकी बात समझते हैं और इसलिए वे सदा ही पारस्पारिक मार 
-कार्टम छगे रहते हैं । इसीके सद्रश वघून जातिंक छोग---जो लड़ाईमें 
मरनेके आतीरिक्त अन्य हर तरहकी मौतकों घृणाकी इृश्टिसि देखते 
है--.सदा परस्परकी लड़ाईमें तललीन रहते हैं । और वगेण्डा लोग 
जो अपनी युद्ध-प्रह्मतेके लिए मशहूर हैं, और जिनके बादशाहके 
'एक अनुचरके पितृ-वधका इृत्तान्त हम पहले ही लिख चुके हैं--- 
अनवरत छड़ाईमें लगे रहते हैं | उनका जीवन ही युद्धमय है। 
बाहिरी लड़ाई दंगेकी मात्रा जितनी ही कम होती है आंतरिक 
लड़ाई दंगा भी उतना ही कम होता है, आन्तरिक 
| सैनिकता द्वेष और हिंसा भी उतनी ही कम होती है, नन्‍्यायप- 
और अन्याय । है हू 
सैनिकता पा भी उतनी बढ़ती है,- जिसकी झाठी उसकी 
और प्रजातं- मैंस'की नीतिका पालन नहीं किया जाता और मनु- 
आत्मक शा- ध्योंका अधिकार भी विस्तीणं होता है। असमानता 
हर वि- क्ष्म होती है, सबके अधिकार समान माने जाते हैं 
और प्रजात॑त्रात्मक शासनपद्धतिका जन्म होता है। 
व्यवसायी समाजमें ही शुद्ध और पूर्ण प्रजातंत्रकी प्राति होती है| 
प्रजातंत्रात्तक शासन और युझद्धमें कितना बड़ा विरोध है इसका 
ज्वल्त प्रमाण हालके महाभारतसे मिखझता है। अनेक शताब्दियोंमे 
असंख्यों बीर पुरुषोंकी यंत्रणाओं और रक्तसे स्थापित योरोपके प्रजा- 
ततंत्रों और वहँँकी प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं पर योरोपके युद्धवादी होनेका 


२ युद्ध, जीवन-संप्राम और सदाचार | १४३ 


कितना बड़ा आधात हुआ, यह सभी निरीक्षकों पर बिदित है । 
योरोपकी गर्षित वै्यक्तिक छतंत्रता और समानाधिकार छड़ाईके समय 
प्रायः अन्तर्धान हो गये थे। यह सभी निष्पक्ष छोग स्वीकार करेंगे कि 
युद्वाद और प्रजातंत्र एक साथ कदापि नहीं रह सकते। युद्धके 
परिणामके अनुसार गत्येक समाजमें असमानता, बलप्रयोग, अन्याय 
और अत्याचार भी अवश्य रहेंगे । युद्ध-वादके परिमाणके अनुसार 
वेयक्तिक स्वतंत्रता भी अवश्य कम होगी । 

हमारे इस सिद्धान्तका पोपण योरोपके इतिहास द्वारा पर्णताके साथ 
होता है, कि आन्तारिक झान्तिके लिए बाहिरी शांतिका स्थापच--- 
युद्धका बन्द होना--परमावश्यक हँ। आगे चछ कर हम इस 
विपयर्मे कुछ अधिक लिखनेका प्रयत्न करेंगे । मध्य युगके योरोपका 
सामाजिक संगठन पूर्णतः: संनिक ढंगका था, अतएव इस युगका 
इतिहास लड़ाई, हिंसा, द्वेंप, व्यभिचार इत्यादिका इतिहास है। दसवीं 
झताब्दीके सम्बन्ध मार्टिनने लिखा है कि “ इसे छछ और 
कपठका ही युग समझना चाहिए। फ्यूडैलिज्म ( ह९प्वंगींडत 
मनसबदारी प्रथा )+े आदि कालसे मनुष्यका नेतिक स्वभाव इतना 
नीचे गिर गया था कि मनुष्यके इतिहासमें उसका जोड़ नहीं मिल 
सकता | ” यह निर्वियाद हे कि सैनिकताके घटनेसे ही योरोपकी 
उन्ति हुई है । में समझता हूँ कि यहाँ पर पाठक समरबद्ध योरोपकी 
ओर अवश्य इशारा करेंगे। में स्वीकार करता हूँ कि आजके सम्य 
योरोपने जिस पौद्मुता, निर्दयता और विकराछताका परिचय दिया है 
उसका भी जोड़ शायद सम्य संसारके इतिहासमें नहीं पाया जासकता। 
परन्तु साथ ही साथ यह भी अछीकार नहीं किया जा सकता कि 
योरोपकी सामाजिक बनावट इस समय मध्य युगसे कहीं मिन्न है। 


१७४ नीति-विज्ञन । 


शासकवर्गोका चाहे जो विचार हो; परन्तु जन साधारणके ह्ृदयमें 
युद्धकों अब वह प्राधान्य प्राप्त नहीं है। व्यवहारमें चाहे जो कुछ 
हो, किन्तु कमसे कम सैद्धान्तिक रूपसे तो युद्ध निःसन्देह बुरा समझा 
जाता है | हालके महाभारतमें उभय पक्षके छोग यही कहते थे कि. 
युद्धका अन्त करनेके लिए ही थे इस महायुद्धमें सम्मिलित हुए 
हैं ( & एगः 00 थात फ़ ) | यद्यपि आधुनिक समयमें भी बड़ी 
बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं तथापि अब युद्धका सर्ब-व्यापी प्रभाव नहीं 
पड़ता है | सभी छोगोंको सोनिक कार्मोर्मे भाग नहीं ठेना पड़ता है। 
सैन्यवादके साथ साथ ब्यवसायवादका भी आविर्भाव हुआ है। युद्ध 
ही जीवनका एक मात्र काम नहीं रहा है | प्राचीन समयमें उस जन- 
समुदायका भी---जो सेनामें भरती होकर युद्ध नहीं करता था-- 
प्रधान काम सेनिक संगठनके पोषण और उसको कायम रखनेका ही 
था । इस जन-समुदायका जीवन अपने लिए नहीं वरन्‌ लड़ने- 
वाले समुदायके लिए था | सैनिकोंके अतिरिक्त ओर किसीके जीव- 
नका कोई मूल्य ही नहीं था। उनके लिए किसीके हृदयमें---स्वयं 
उनके अपने हृदयमें भी--कोई सम्मान न था । सैनिकोंके प्रति 
उनकी कम या अधिक उपयोगिता या अनुपयोगिताके अनुसार ही 
उनके जीवनका दाम छगाया जाता था। परन्तु इसके विपरीत अब 
यह समझा जाता है कि समाजका सैनिक अंश व्ययसायी अंशकी 
रक्षा करनेके लिए ही जीवन धारण कर रहा है | क्‍या यह साधारण 
परिवर्तन है ? अतएव शांति ही योरोपकी उन्नतिका कारण है ओर 
यह भी स्पष्ट है कि योरोपियन सम्यतामें जो त्रुटि रह गई है---उसकी 
भौतिक सम्यतामें जो काछे धब्बे रह गये हैं---उसकी न्याय-बुद्धिके 
मधुरतम फल प्रजातंत्र जो आज केवछ विडम्बनामें परिणत हो गये 
हैं--इसका भी कारण उसका युद्धवाद ही है। 


२ युद्ध, जीवन-संग्राम और सदाचार | १्ष५ 


इतना ही नहीं, इतिहासके अध्ययनसे यह भी पता लगता है 
कि. बढती हुईं सेनिकताके साथ साथ मनुष्यों और जातियोंकी पहुता 
और निषुरता भी बढती जाती हे । इँग्लेण्डके इतिहाससे ही इसका 
उदाहरण देना अच्छा होगा । अगरेज़-समाजने योरोपके अन्य देशोंकी 
अपेक्षा कहीं पहले ब्यवस्तायवादको ग्रहण किया था; परल्तु युद्धके 
लगातार बहुत समय तक चलते रहनेके कारण व्यवसायी इंग्लेण्डका 
सदाचार भी बहुत नीचे गिर गया। सन्‌ १७७८ से १८१५ तक इग्ले- 
प्डमें एक बड़ी लड़ाई छिड़ी रही । उस समयका दृत्तान्त यों है कि 
किसौकी जान माठका कोई ठिकाना न था। यद्यपि साधारणसे 
साधारण बातोंके लिए भी कानून प्राण-दण्ड दिया करता था, तथापि 
सर्वत्र खेच्छाचारिता और अराजकता ही फैली हुई थी । परन्तु युद्धके 
बन्द होते ही हवा बदल गई, दण्ड-विधान भी बदर गया और 
अपराधों और दोषोंकी मात्रा भी एकदमसे कम हो गई। 


हम छोग अनुमान कर सकते हैं कि जब सैनिक समाजमें मनु- 
ध्योंकी जानकी ही परवाह नहीं की जाती तो 


20207 उनके मालठ्की परवाह कहाँ तक की जा सकती है ! 
लूट पाट।. अधात्‌ निरन्तर छूट पाटमें छगा हुआ मनुष्य 


चोरी और डकैतीको बुरा क्योंकर समझ सकता है ! 
उत्तरी योरोपकी प्रसिद्ध छड़ाकू जातियोंके मध्य डकेती और जहाजी 
छूट पाट सम्मान और आदरकी दृष्टिसे देखी जाती थी | हम पहले ही 
कह चुके हैं कि ठकमेन प्रभृति कई जंगली जातियोंके मध्य चोरोंको 
बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त है तथा ठोग प्रसिद्ध प्रसिद्ध चोरोंकी क॒त्रों पर 
ज़ियारतके लिए जाया करते हैं। प्राचीन ग्रीसके सैनिक देशोंमिं अग्रगण्य 


स्पार्टमें चोरी किस इश्टिसे देखी जाती थी, यह भी पहले बतलाया जा 
नीति०-१० 


१७६ नीति-विश्वान । 


चुका है। स्वयं इँग्लैण्डमें ही सौवषवाले बड़े युद्धके समय डकैतीका पूरा 
पूरा प्रादुर्भाव रहा था। छूट पाठका सर्वत्र साम्राज्य था | अकेले और 
असंगठित छुटेरोंके सिवाय डाकुओंके सुसंगठित जत्थे भी थे और उनके 
सरदार बड़े बड़े दुर्गोॉधिपति तक हुआ करते थे | डाकुओंका यह दछ 
अपना समय भोग-बविलासमें ही व्यतीत किया करता था । ये लोग बच्चोंको 
दास बनाने और ख््रियोंकों वेश्या बनानेके हेतु चुरा कर ले जाया करते थे 
और बहुतसा धन छेकर मुसाफिरोंको रास्तेसे पार करते थे। ३० वर्षकी 
लड़ाईमें जमनीकी अवस्था भी ठीक ऐसी ही हो गई थी। स्वयं सिपाही 
डोग ही छूटपाठ किया करते थे । वे केवल डकैती ही नहीं करते थे, वरन्‌ 
उनका धन गुप्त रूपसे कहाँ कहाँ रक्खा हुआ है, यह जाननेके लिए 
छोगोंको अनेक प्रकारकी पैशाचिक यंत्रणायें देते थे | यंत्रणाओंकोी सहन न 
कर सकनेके कारण लोग मजबूरन उन्हें घन बतला दिया करते थे । शत्नरोंसे 
पूर्णतः सुसञजित होकर ही किसान छोंग कृपि-कार्ण्य कर सकते 
थे। अब जरा निरुपद्रवी समाजों पर इष्टिपात कीजिए और 
देखिए कि उनके विचार और आचरण किस तरहके हैं । वेदा 
लोग यह अनुमान भी नहीं कर सकते कि कोई मनुष्य दूसरेकी वस्तु- 
का अपहरण क्योंकर कर सकता है । एस्किमा छोगेंकि यहाँ छड़ाईका 
नामोनिशान भी नहीं है और उनके सम्बन्धमें लिखा गया है कि वे बड़े 
ईमानदार होते हैं | बेईमानीका अविभाव उन्हीं एस्किमो समुदायोंमें हुआ 
है जो खेतवर्ण योरोपियनोंके संसगम आगये हैं । निऊ गैनाके दक्षिण 
किनोरे पर बसनेवाली कुछ जातियोंके बारेमें लिखा है कि ४ इन 
छोगोके परस्परके वर्तीवर्मे बेईमानीका छेश भी नहीं है| सत्य-शीलतामें 
हम छोग भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते | ” इन ही जातियोंके 
सम्बन्ध यह भी छिखा है कि वे छड़नेके लिए सर्बधा अयोग्य हैं। 


२ युद्ध, जीवन-संप्राम और सदाचार। १७७ 


ढोराके रहने वाले सत्य और न्यायका पूर्णतः आदर करते हैं। चोरी उनके 
यहाँ बहुत बड़ा दोष माना जाता है और दइत्तफ़ाकसे ही कभी 
उनके यहाँ चोरीका नाम सुना जाता है। निरुपद्रवी टोड़ा, सान्थाल, ठेपचा, 
बोडो, धीमछ, हौस, चकमा, जाकून, सोरा, गोण्ड, खोण्ड, अराफुरा 
प्रति जातियोंकी सत्यशीडता और शुद्धाचरण सब पर विख्यात 
है | आज कल जो इनमें असत्‌ व्यवहारका किंचित्‌ लेश पाया जाता 
है बह योरोपियनोके संसगकी ही बदोलत है | टोडा जातिके सम्बन्धर्मे 
एक लेखक कहता है--“ मैंने दूसरी कोई ऐसी जाति नहीं देखी 
कि जो परस्परकी वैयक्तिक सर्म्पत्तका इतना आदर करती हो!” 
खोण्ड लोगोमें ऋणको अस्वरीकार करना महान्‌ पाप समझा जाता 
है । थारूस जातिके छोगोंको जब कभी रक्षाके निमित्त पहाड़ोंपर 
भागना पड़ता है तो उन्हें जो कुछ ऋण देना होता है उसे वे कपड़ेमे 
बाँध कर अपने घरके दरवाजों पर रख जाया करते हैं | हौस जातिके 
मध्य चोरी इतनी बुरी समझी जाती है कि जब्र किसी मनुष्य पर 
चोरीका सन्देह होता है तो वह अक्सर आत्महत्या कर डाछता है। 
वर्माकी आदिम निवासी जातिके बारेमें भी यही लिखा है कि जब 
किसी मनुष्य पर किसी दुष्कमके करनेका अभियोग छगाया जाता 
है तो वह किसी निर्जन स्थानमें चछा जाता है और वहाँ अपनी 
कब्र खोद कर फॉँसी छगा कर मर जाता है । प्रर्णत: निरुपद्रवी 
अराफुरा जातिके मध्य धनवान होना बड़े आदरकी बात समझी जाती 
हैं; परन्तु उनके यहाँ धनसंचयका अभिप्राय यही होता है कि अमीर 
लोग गरीबोंका ऋण चुका दिया करें। उपयुक्त सभी जातियोंके मध्य 
चोरीका प्रायः नाम भी नहीं सुना जाता और अपराधकी मात्रा प्राय: नहीं- 
के बराबर होती है। ये सभी छोग उदारहदय, हँसमुख, शांति- 


१४८ नीति-विज्ञान । 


प्रेमी और मिलनसार होते हैं । मजनसा जातिके एक मनुष्यने होलबसे 
कहा था--“ जब हम लोग पशुओंके रक्तके भी प्यासे नहीं हैं, तब 
मनुष्योंका रक्त क्योंकर बहा सकते हैं ?” ब्हेरा कुर्जके मूलनिवासियोंके 
बोरेमें लिखा है कि ये लोग ईमानदार होते हैं ओर बहुत बड़े प्रढो- 
भनके सामने आने पर भी चोरी नहीं करते । इरूक़्येस संघके बारे- 
में हम ऊपर ही कह चुके हैं । 
परन्तु जिन जातियोंमें अनवर॒त युद्ध जारी रहता है उनकी अवस्था 
इनसे एकदम विपरीत है। सम्य और असम्य सभी 
सोमीिक  जातियोंका यह द्वतान्त हैं। हमें रक्तप्रिय फीजियनोंके 
है ३४ सम्बन्धमें कहनिका इसके पहछे कई दफ़ा अवसर मिल 
6 चुका है | इनकी भाषण मारात्मकता विख्यात है। प्रखर 
दिग्दशन।  रेलपरायणता इनकी रगोंमें कूट कूट कर भरी है। 
असत्य भाषण, चोरी, डकेती, धोखेबाजी और हत्या 
इनके यहाँ अपराध नहीं, वरन्‌ आदरकी वस्तुयें समझी जाती हैं। बच्चों 
की हत्या तो इनके लिए खेल है | बीमारोंकों गला दबाकर मार 
डालना साधारण बात है। जीवित आदमियोंको मार कर खा डालना भी 
साधारण घटना है। डहौमी जातिके राजाका भवन मनुष्यकी खोपड़ियों- 
से सुसाजित किया जाता है और इन खोपड़ियोको प्राप्त करनके लिए 
लड़ाइयों छेड़ी जाती हैं। मृत राजाके पास परलोकर्म संवाद पहुँचानेके 
लिए न जाने कितने मनुष्योंका प्रातिवर्ष वध किया जाता है | मिध्याचारी, 
रक्तपिपासु, निट्टर और निर्दय होनेके कारण इनमें कृतज्ञता और 
सहानुभूतिका लेश भी नहीं है । परस्परके सम्बन्धके बारेमें तो कुछ 
कहना ही ब्यर्थ है--पति पत्नी, माता पिता और सनन्‍्तानके. 
सम्बन्धमं भी स्नेहका फीका सा भी प्रतिबिम्ब नहीं दिखकाई देता | 


२ युद्ध, जीवन-संप्राम ओर सदाचार | १४९ 


डमारा जातिका मनुष्य अपनी जातिके किसी मनुष्यको वन्य पश्चुओं द्वारा 
मारा जाता हुआ देख कर हँसता है। केवल असम्य जातियोंकी ही ऐसी 
अवस्था नही है, किन्तु सम्य समझी जानेवाली जातियोंका भी 
यही ब्तान्त है। मेक्सिकन छोगोंके रक्तपिपासु देवता और उनके 
नर-बलिदान मशहूर हैं| देवताओंकी तृत्तिके लिए तुरत वध किये गये 
मनुृष्यका कम्पायमान हृदय उनके मुखमें डाल दिया जाता था, जीवित 
मनुष्योंकी खाल खींच ली जाती थी और उसे पहिन कर पुरोहितगण 
नृत्य किया करते थे | प्राचीन असीरियाकी शिल्ामूर्तियोंके देखनेसे 
विदित होता हैं कि असीरियन छोग किस प्रकार केदियोंके अंग काटा 
करते थे। प्राचीन मिश्रकी शिलामूर्तियोंके अनुसार द्वितीय रैमसेस 
छः कैदियोंकी शिखा पकड़े हुए तथा एक ही वारमें खब्डसे 
उन समभोंके सिरकों धड़से जुदा करते हुए नजर आता है। मध्य युगके 
वार्मिक अत्याचारों, इन्क्बीजीशनकी करतूतों, तथा उस समयकी पेशा- 
चिक यंत्रणा देनेकी सामप्रियों और ओजारोंसे सभी परिचित हैं । 
प्राचीन रोमन लोग अखाड़ोंमें बाघ या अन्य हिंस्र पशुओं और केदी 
मनुष्योंका दंगल कराया करते थे और इस तमाशेको--हिंख्र पशुओं 
द्वारा मनुष्यके शर्रारके विदीण किये जानेको--रोमन समाजके सभी 
श्रेणीके छोग-यहाँ तक कि महिलायें भी, बड़े आल्हादसे देखा करती थीं। 
यदि समाजमें स्नियोंका उच्चस्थान नेतिक उन्नतिका एक चिह्न 

... माना जाय तो व्यवसायी और सैनिक समार्जोके 
322७ थे अवलोकनसे यह सिद्ध होता है कि सैनिक समाजोंकी 
समाजोम अपेक्षा व्यवसायी समाजोंमें ज्लियोंकी अधिक सम्मान 
कल प्रातत है । प्रमाणके लिए हमें विशेष कर असम्य 
समाजों पर ही दृष्टिपात करना होगा, क्योंकि कोई सम्य 
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समाज हमें प्रणतया व्यवसायी या प्रर्णतः सानिक देखनेमे नहीं आता। 
प्राय प्रत्येक सभ्य समाजमें इन दोनों बातोंका समावेश पाया जाता 
है | ह्लियोंकी हीनावस्थाका किचिंत्‌ निदर्शन अन्यत्र किया जा चुका है; 
प्रसंगवश यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। बलात्‌ अपहरण की 
गई, बात बात पर मार खानेवाली, सभी परिश्रमसाध्य कामोंको 
करनेवाली, केवल पुरुषोंकी जूठनसे ही उदर-परूर्त करनेवाली 
अबलाओंकी दशा सैनिक समाजोंमें सचमुच ही शोचनीय होती है। 
इसपर भी उन्हें बच्चे जनना पड़ता है और दूध पिलाना पड़ता है। 
कठिन परिश्रम करने और पूर्ण आहार न प्राप्त करनेके कारण अनेक 
जंगली जातियोंके मध्य पुरुष ही स्रियोंस अधिक मुन्दर होते हैं और 
कुरूपता और असुन्दरतामें झ्लियाँ पुरुषोंसे कहीं बढ़ी चढ़ी होती 
हैं। किसी भी अंशमें उनका भाग्य पालतू पशुओंसे श्रेष्ठ नहीं होता ॥ 
इस सम्बन्धमें एक काफिर मनुष्यके निम्नलिखित वाक्योंका उछेख 
ही पर्य्यौत्त होगा-/ पत्नी अपने पतिका बैल है। वह खरीदी गई है 
और इस लिए उसे परिश्रम करना ही होगा |” काफिर मनुष्य जब 
अपनी ल्लीका वध करता है तो कहता है कि मेरी स्त्री मेरी खरीदी 
हुईं सम्पात्ति है और उसपर मुझे सब तरहके अधिकार प्राप्त हैं | असम्य 
समाजोंमें द्लियोंका खरीदा ओर बेचा जाना एक साधारण बात है। 
इसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका हैं। किसी मनुष्यके मरने 
पर उसका उत्तराधिकारी उसकी अन्य सम्पात्तियोंके साथ साथ उसकी 
छ्लियोंका भी स्वामी बन जाता है| बहुत उदाहरण न देकर रक्त- 
पिपास्तु फीजियनोंका नाम ले देना ही काफी होगा जो अक्सर अपनी 
पत्नियोंको मार कर खा जाते हैं । परन्तु जब हम शान्त, निरुपद्रव 
और व्यवसायी समाजों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें च्त्रियोंके भाग्यमें 


२ युद्ध, जीवन-संक्रम और सदाचार । श्ष्रू 


बहुत बड़ा रूपान्तर दिखछाई पड़ता है। टोडा जातिमें ब्लियोंको 
कठिन परिश्रम नहीं करना पडता, यहाँ तक कि जल और लकड़ी 
छानेके लिए भी वे बाहर नहीं जातीं। बोडो और धीमरछ जातियोंमें 
श्लियोंको घरके बाहरका कोई काम नहीं करना पड़ता। मननसा, हौस 
प्यूबूलोस प्रभति जातियोंमें स््रियोकोी बड़ा सम्मान प्राप्त है। 
यद्यपि पूर्णतः व्ययसायी समाजोंमें भी किचित्‌ विश्वंंखल लेंगिक 
के सम्बन्ध पाया जाता है, तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा 
३3२8 कि व्यवसायी समाजोंमें ही ढेंगिक स्वच्छताकी मात्रा 
र लछेगिक जिक पाए आतो' 3 
स्वच्छता वि पाई जाती है । हम अभी देख चुके हैं कि 
सैनिक समाजोंमें स्लियोंकी अवस्था केसी शोचनीय है 
और इससे हम स्वभावत: अनुमान कर सकते हैं कि जब स्त्रियाँ मनुष्य 
जातिसे बाहर अनुमान की जाती हैं तो उनके सतीत्वकी कहाँ तक 
परवाह की जाती होगी । निरन्तर युद्धमें छगी रहनेवाली जातियोंमें--- 
जहाँ स्त्रियोंको ही सारे पारेश्रम-साध्य काम करने पड़ते हैं, जहाँ ख्रियाँ 
छूटकी सम्पात्ति समझी जाती हैं और जिनके ऊपर उनके ख्वामियोंका 
पूर्ण अधिकार सवार किया जाता है, जहाँ गाय बैलोंके सदश 
उनकी खरीद बिक्री हुआ करती है, जहाँ त्लियोंकी चोरी होती है या 
वे गिरफ्तार करके छाई जाती हैं, जहाँ द्लियोंको कोई व्यक्तित्व प्राप्त 
नहीं है-स्त्रियाँ कहाँ तक पुरुषोंके कामाघातसे बचती होंगी, यह 
आसार्नासे अनुमान किया जा सकता है। युद्धवादी समाजोंके मध्य 
छ्रैके सतीत्वका अनुमान करनेके लिए हमें बड़े बड़े राजाओं और 
बादशाहोंकी असंख्य पत्नियों और हरमोका स्मरण करना चाहिए, 
एक एक राजाकी सो सौ और दो दो सौ पानियोंका स्मरण करना 
चाहिए, उन छोगोंकी असंस्यों रखेलिनियोंका स्मरण करना चाहिए तथा 
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ल्लियोंके सम्बन्ध छोगोंके अपमानसूचक, घृणाजनक और अशीछ 
विचारोंका स्मरण करना चाहिए । यदि सैनिक समाजोंकी ख्रियोमें कुछ 
सतीत्व पाया भी जाय, तो भी उनके पुरुषोंमें तो झैंगिक आचार कदापिं 
अच्छा नहीं पाया जा सकता। याद रहे कि डैंगिक स्वच्छता गुलामी- 
के वायुमण्डलमें-ऐसे समाजम कि जहाँ स्त्रियाँ मानवतासे वाहर 
समझी जाती हैं-जहाँ वे केवल मनुष्योके क्रीडाकी वस्तु या 
बच्चोंके प्रसव करनेका यंत्र समझी जाती हैं-पदार्पण नहीं कर सकती। 
प्रेम-शून्य वायुमण्डल्में-कामाप्रिसे गमे हुई हवामें-ल्लियोंकी गुलामीकी 
वायुमें-शुद्ध छेंगिक सम्बन्ध कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता | जब 
हम यह स्मरण करेंगे कि रोमके भयानक श्रष्टाचारका आरम्भ 
रोमन देश-विजयोंके वाद ही हुआ था, जब हम यह स्मरण करेंगे कि 
युद्धवादी रूसमें प्रत्येक लड़कौपर हाठतक उसके जमीनदारका पूर्ण 
अधिकार हुआ करता था, जब हम छडाकू, मनसबदाराप्रधान 
( 7८००४ ) यूरोपकी श्रष्टताका स्मरण करेंगे, जब हम यह स्मरण 
करेंगे कि एक पुरुषके एक साथ बहुविबाह करनेकी प्रथा युद्धवादी- 
समाजका ही चिह् है, तो हमें कहना पड़ेगा कि इस तरहके समाजेंमिं 
ऊैंगिक स्वच्छताका प्रूण रूपसे रहना असम्भब है और यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जाति-हितके लिए, देश-हितके लिए तथा 
मानव-हितके लिए यह कितनी आवश्यक है। 
इसी कारण सैनिक समाजका पारिवारिक जीवन निद्ृष्ट दर्जेका 
सैनिक होता है । यदि यह सच है कि सहृदयता, स्नेह, सहिष्णुता 
समाजको और समवेदनाका प्राथमिक पाठ हमें पारिवारसे ही मिलता 
पारिवारिक दे तो यह स्पष्ट ही है कि उन्नातिके लिए उच्च पारिवा" 
जीवन रिक जीवन परमावश्यक है । परन्तु कठोर और हिमबत्‌ 
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सर्द सैनिकता पारिवारिक मृदु ताप और उच्छासको दूर करती है- 
स्नेह और सहिष्णताकी मृदुलताको कोसों भगाती है। सैनिक समाज- 
के पारिवारिक जीवनमें भी उसके राजनेतिक जीवनके ही समान कठो- 
रता और बलू-प्राधान्य दष्टिगोचर होता है | इसका कारण भी स्पष्ट ही 
है। सदा लड़ाई भिड़ाईमें छगे रहनेसे, सदा शत्रुताके भावकों हृदयमें 
जगह देनेसे तथा उसे मजबूत करनेसे, विजयके आल्हादोंसे, सदा 
दूसरोंका दुःख देनेसे, सहृदयताके मार्बोपर पाछा पड़ जाता है, जिस- 
का प्रभाव केवछ मनुष्यके राजनेतिक या सामाजिक जीवन पर ही नहीं, 
बरन्‌ पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है | इसीलिए हम देखते हैं 
कि सीनिक समाजमें अपनी पत्नी और पुत्र पुत्रियोंके साथ भी मनुष्य- 
के आचरण बड़े कठोर होते है । इसीलिए हम देखते हैं कि सैनिक 
समाजोंमें स्नियोंकी दशा एकदम शोचनीय होती है जिसे हम ऊपर वर्णन 
कर आये हैं | इसीलिए हम देखते हैं कि उनके यहाँ पारिवारिक सुख 
और शांतिका नाम और निशान भी नहीं है | इसीलिए हम देखते हैं 
कि सैनिक समाजोंमें पुरुष अपनी स्त्रियों और पुत्र पुत्रियोंका पूर्ण स्वा- 
मी अनुमान किया जाता है और उसे उन्हें जीती रखने या मार डालनेका 
पूर्ण अधिकार प्राप्त है । इसी छिए हम देखते हैं कि आस्ट्रेलियन पुरुष 
अकसर अपने बच्चोंको बेच डाछते हैं और अकसर उनके मांस और 
चर्बासे अपनी बंसियोंकों गूँघकर मछलियाँ फँसाते हैं, जरासे साधारण 
दोष पर अपने बच्चोंका वध कर डाढछते हैं; सिर्फ एक बोतछ 
ब्राण्डीके लिए अपने पुत्र पुत्रियों और पत्नियोंकों दूसरोंके हाथ बेच 
डालते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सैनिक समाजोमें पितापुत्रका 
सम्बन्ध पशुअंके इस सम्बन्धसे किसी भी प्रकार ऊँचा नही होता | इसी 
लिए हम देखते हैं कि सैनिक समाजोंमें इद्ध और रोगग्नस्त छोगोंकी 
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हत्या की जाती है, या वे नरनेके लिए घरले निकाल दिये जाते हैं 
और अकेले छोड़ दिये जाते हैं। प्र॒वके अध्यायोमे जंगली जातियोंका 
जो वर्णन दिया गया है उससे सैनिक समाजके पारिवारिक जीवन- 
का पता अच्छी तरह लग जाता है। शांतिके स्थापित होनेसे ही 
मनुष्यके उच्चजीवनका आरम्भ होता है, शांतिके स्थापित हो जानेसे 
ही मनुष्यका अधिकार बढ़ता है और मनुष्य मनुष्य बनता है। 
असम्य निरुपद्रव जातियोंका पारिवारिक जीवन असम्य छड़ाकू 
जातियोंसे और सम्य निरुपद्रव जातियोंका पारिवारिक जीवन 
सभ्य लड़ाकू जातियोंके पारिवारिक जीवनसे कहीं ऊँचा होता 
है। बोडो और धीमल जातियोंके सम्बन्ध लिखा है कि उनके 
यहाँ बालहत्याका पूर्ण अभाव है, पुत्रियोंके साथ भी सहानुभूति- 
मय वर्ताव किया जाता है और बूड़े बाप-मॉँका परित्याग करना उनके 
यहाँ शमकी बात समझी जाती है। अन्य असभ्य निरुपद्रव जातियोंका 
भी यही दृत्तान्त है। यदि हम सम्य सैनिक समाजोंका द्वत्तान्‍्त जानना 
चाहते हैं तो इसके लिए रोमन समाजमें ल्लियों और पुत्र पुत्रियोंका स्थान 
और तत्सम्बन्धी रोमन कानूनकी ओर इशारा कर देना ही काफी होगा। 
यदि हम यह मारने कि मनुष्यका जीवन केवल बाह्य ओर शारीरिक 

ही नहीं है, वरन्‌ कहीं अधिक अस्थूछ, आन्तरिक 

सैनिक ओर अध्यात्मिक है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि. 
कक मनुष्यके जीवनमें शिव्प, कछा, कविता इत्यादिकों भी 
कचिता। चहिंत बड़ा स्थान प्राप्त है। वास्तबमें मनुष्यकी उन्नति 
और विकासके परिचायक यही हैं। परन्तु युद्धवादी 

समाजमें इनकी उन्नति नहीं हो सकती। सहृदयता ही इनकी मूछ भित्ति 
है और युद्धवाद सहृदयताका मूल्यच्छेद करता है। व्यवसायी और युद्ध- 
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वादी मनुष्योंके स्वभाव और आचरणमें जो अन्तर है वही अन्तर इन 
दोनों तरहके समाजोंकी कछा, शिल्प और कवितामें भी देख पड़ता है। 
सभी ललित कलाओं और कबिताओं इत्यादिका मूल विषय 
मनुष्यका शोक ओर हर्ष तथा आनन्द ओर दुःख ही है ओर इनके 
रतास्वादनके लिए समवेदना ओर सहानुभूतिकी परम आवश्यकता 
है । परन्तु युद्धभधादी लोगों ओर जनसमुदायोंगें इसका अभाव है ओर 
इसलिए इनका समझना उनके लिए दुःसाध्य हे । इसी हिए हमें 
प्राचीन और आधुनिक समयकी कविताओंमें इतना अन्तर दृष्टिगोंचर 
होता है। प्राचीन कबिताओंका प्रधान विषय युद्ध तथा राजाओं और 
कुलीनोंके ऋृत्योंके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इन कविताओं और: 
महाकाव्योंमें. प्रधानत: युद्धहीका--किसी विजेताद्वारा असंख्यों 
मनुष्योंके वध किये जानेका--ही वर्णन है | इनमें नौच कुलोत्पन्नों, 
विजितों, साधारण मनुष्योंको कोई स्थान प्राप्त नहीं है । प्रात:काछ 
अपने बैलोंको छेकर किसानोंका अपने खेतोंपर जाना, सन्ध्याके 
समय जानवरोंको छेकर चरवाहोंका वापस आना, धान रोपते समय 
ल्लियोंका मधुर गान करना, प्रकृतिका अनुकूलता तथा अनाजकी 
अच्छी उपजको देखकर किसानोका पुरकित होना, देहाती मनुष्योंका 
सादा और भोला जीवन,--इन सबके द्वारा प्राचान कवियोंके हृदय- 
सागरमें छोटीस छोटी विचार तरंग भी नहीं समुत्यित होती । उनकी 
सहानुभूति परिमित और सीमाबद्ध है | उनके हृदयमें तुच्छ और छोटेके . 
लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी सारी सहृदयता बल्वानों और 
बिजेताओंहीके पक्षम है, दुर्बलों और अनाथोंके पक्षमें तनिक भी नहीं।- 
उनकी न्यायबुद्धि उन्हें अत्याचार और अन्यायके रोकनेंके लिए---दुर्बर्ों 
और उपप्लावितोंकी रक्षाके लिए बद्ध-परिकर होनेको उत्तेजित नहीं 
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'करती। उनके लेए साधारण मनुष्योंका जीवन कोई जीवन ही नहीं है। 
उनकी छोटी छोटी अमिलछाषा और आकांक्षायें, उनके साधारण भाव 
और विचार, उनके मामूली हर्ष और विषाद, उनके तुच्छ गर्व और 
अभिमान, उनकी भोंठीभाली चछाकी और चतुरता, उनके कपठ- 
रहित चरित्र और ऋृत्रिमतारहित स्वभावकों सैनिक समाजके विषयोंके 
समीप कोई महत्त्व प्राप्त नहीं है | संक्षपमें वे अँगरेजीके विख्यात कवि 
बर्ईस्वथेके साथ यह नहीं कह सकते कि- 
“ "[0 जाट पीढ 76शारडा ग0शटा (090 2९०७५ 
(797 एए€ धीठपर्ठ।5ड ऐव: बसा 6 00 १९९७ 60 एटक्घा! 
अथोत्‌ एक क्षुद्रसे क्षुद्र कलिका भी मेरे हृदयमें भावकी तरंगें भेजती 
'हैं कि जिन्हें भाषा द्वारा तो क्‍या आँसुओं द्वारा भी व्यक्त करना 
असम्भव है। 
इस अध्यायको समाप्त करनेके पूर्व इतना कह देना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि सैनिक और व्यवसायी समाजोंकी जो 
कर अलोचना की गई है वह केवल सैद्धान्तिक रूपसे की 
आवश्यक _८. झ् लिस 
सूचना । गईहै | वतेमाल समयमें---विशेष कर असम्य संसारमें 
हमें विजुद्ध सैनिक या व्यवसायी समाज इष्टिगोचर नहीं 
' होते । आधुनिक समाजोंमें सैनिकता और व्यवसाय दोनोंकी मात्रा देख 
पड़ती है, इसीलिए हमने अपने सिद्धान्तके पुष्ठीकरणके लिए विशेष 
कर जैगढी जातियोसे ही उदाहरण दिये हैं । परन्तु निष्पक्ष निरीक्षण- 
से सनिकता और सदाचारके मध्य कार्य कारणका जो सिलसिला दृष्टि- 
गाचर होता है वह प्रत्येक समाजमें, उसके व्यवसायी या सैनिक होनेके 
'परिमाणके अनुसार, अवश्य घटित होगा | यदि समाज अपेक्षाकृत 
अधिक व्यवसायी है तो उसका सदाचार भी ऊँचे दर्जका होगा और 
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यदि बह अपेक्षातः अधिक सैनिक है तो उसमें सैनिकताके कुपरिणाम.- 

उसकी सौनिकताकी मात्राके अनुसार अवश्य दृश्गोचर होंगे | 
युद्ध एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यह हमारी उन्नातिके पथका 
हिमाचल है | यह मनुष्यके भाग्याकाशका राह है | 


35342220 सेसारकी सारी वर्तमान उन्नति शांतिका ही फल है | 
और युद्ध- दांतिके द्वारा ही हमें विचार ओर मनन करनेका समय 


वाद्‌ पर प्रा हुआ है। शांतिने ही हमें ज्ञान और विज्ञान सिख- 
वार लाया है । युद्ध मानव विकासका बहुत बड़ा गत्र है | 
युद्ध दासताका जनक हैं और विकासके लिए स्वतंत्रताकीः 

आवश्यकता है । युद्धके कारण मनुष्यको अपने स्वभाव और 
प्रकृत झुकावके अनुसार बढ़ने और फलनेका अवसर प्राप्त नहीं होता। 
इसीके कारण संसारमें घर्मका साम्राज्य नहीं होने पाता। युद्धके द्वारा अन्य 
समाजोंको तो पराजित किया जाता ही है---अन्य छोगोंको तो दास 
ओऔर गुलाम बनाया जाता ही है--किन्तु स्वयं विजयी समाजमें भी 
छोंगोंकी स्वतंत्रताका अपहरण होता है---छोगोंको गुलामी करनी पड़- 
ती है। प्रजातंत्रात्मक शासन और युद्धवादमें स्वाभाविक विरोध है | 
युद्धवादी समाज प्रजातंत्रात्मक कदापि नहीं हो सकता। यदि आप इसका 
प्रमाण चाहते हों तो एक बार स्मरण कौजिए कि हालहीके महायुद्धमें 
प्रजातंत्रोंम अग्रगण्य इंग्लैण्डकी ही वेयक्तिक स्वतंत्रता पर कितना बड़ा 
आधात हुआ था, छोगोंके अधिकार कहाँ तक छिन गये थे 
और गवर्नमेण्ट तथा राजकर्मचारियोंकी शक्ति कहाँ तक बढ़ गई थी। 
राजनीतिशासत्रमें आजकल यह निस्सन्देह माना जाता है कि प्रजातंत्रा- 
त्मक शासन ही सर्वोत्तम शासन है | इसीके द्वारा मानव चौरेत्र और 
स्वभावकी पूर्ण उन्नति हो सकती है। उन्नातिके छिए प्रजातंत्रात्मक शासन 
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'ही सबसे अधिक अनुकूल है। परन्तु यूरोपके अधूरे प्रजातंत्र अकुण्ठित 
कण्ठसे, गछा फाड़ फाड़ कर, चिल्ला रहे हैं कि जबतक युद्धवाद 
विद्यमान है तबतक संसारमें शुद्ध प्रजातंत्रात्मक शासन पदार्पण नहीं 
कर सकता | 

अतएव युद्ध एक भयानक अरिप्ट है। यह हमारी मनुष्यता पर 
कलंकका अत्यन्त ही काला धब्बा है । ज्ञानयुक्त बुद्धियुक्त मनुष्योंको 
पशुओंके सद्दश छड़ना शोभा नहीं देता । वास्तवमें युद्ध पशुता- 
का ही दूसरा नाम हे। इसका उद्बम-स्थान वही अवराति हे जो एक 
कुत्तेको किसी दूसरे कुत्तेको देख कर उसके साथ लड़नेके लिए उत्तेजित 
करती है । चाहे हम इसका कितना ही अच्छा नामकरण कर लें, युद्ध 
करनेको हम वीरता शूरता या चाहे जो कुछ भी क्यों न कहें; परल्तु युद्ध 
युद्ध ही है| युद्ध करनेवाले अपनेको देशविजेता, प्रचण्ड बीर इत्यादि 
चाहे जो कुछ कहें, किन्तु वास्‍्तवमें वे रक्तपिपासु, हिंस्न जन्तु ही हैं। 
उनके नामोंके पीछे महान्‌ या अन्य कितने ही बड़े बड़े सम्मानसूचक शब्द 
क्यों न जोड़ दिये जायें, यथार्थम वे अन्यायी और अत्याचारी 
लुटेरे डाकू या हत्यारे ही हैं। यदि अन्तर कुछ है तो केवछ इतना 
ही कि वे बहुत बड़े हत्यारे, बहुत बड़े अत्याचारी, तथा बहुत बड़े 
लुटेरे हैं। युद्ध चाहे ज्ञानशून्य पशुओं या असम्य जंगलियों द्वारा 
किया जाय, चाहे सभ्य मनुष्यों द्वारा किया जाय--उसमें सर्वत्र 
समान भीषणता दृष्टिगोंचर होती है । मिथ्याचारी जंगलियोंमें और 
मिथ्याचारी कुटिछ और दाम्मिक राजनीतिक्ञोंम क्‍या अन्तर है? 
छल और पाषण्डसे काम लेनेवाके रेड इण्डियनोंमें तथा कपठकुशल 
राजकमचारियोंमें कैनसा भेद है ? यदि कोई भेद हो सकता हैं तो 
कैब यही कि जंगढियोंके छठ और पाषण्ड सीघे और सुत्रोध होते 
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हैं, किन्तु राजनीतिज्ञोंके अस्पष्ट, दुर्बोध और जटिल होते हैं। राजनीतज्ञ 
अपने भावों और विचारोंको छिपा रख सकते हैं, उनपर आदरो- 
बादका आवरण डाल सकते हैं और सहज ही विद्वानसे विद्वान्‌ पुरुषोंकी 
आँखोंमें भी घूछ डाल सकते हैँ। आजके सेनापतियों तथा नरमांस- 
भोजी फीजियनोंमें क्या अन्तर है ? कुछ नहीं | यदि है तो यही कि वे 
विजितोंको तुरत खा जाते हैं, किन्तु सम्य देशोंके सेनापति और राज- 
नीतिज्ञ उन्हें जानसे न मारकर अपने आरामके लिए छोड़ देते हैं और 
धीरे धीरे उनका खून चूसते हैं। नेपोलियनकी कब्रको लक्ष्य करके कही 
गई कनेर इंगरसौलकी निम्नलिखित बातें याद रखने योग्य हैं । 

८ थोड़े दिन हुए में नेपोलियनकी कब्न-सुवर्णमय अपराध और पापके 
अद्भुत स्मारक-के समीप खड़ा था । संगमूसासे बने हुए इस दैदीप्यमान 
समाधिमन्दिरको देख देख कर मैं उस व्यग्र और उम्र मनुष्यका 
स्मरण कर रहा था कि जिसकी अन्तिम भस्म कन्रकी अविश्रान्त 
शांतिम इस समय आरामसे विश्राम कर रही है| उसकी कब्रकी स्तंभ- 
पंक्तिके एक स्तंभके सहारे में खड़ा हो गया। मैंने उसे नील नर्दाके 
लट पर खिन्न-हृदय आत्म-हत्याका संकल्प किये हुए देखा। तत्पश्चात्‌ 
मैंने उसे इंटेलीका सेनापति पाया। त्रिवर्णे झंडेकी हाथमें लिये हुए 
मैंने उसे छोदौके पुछको पार होते हुए देखा। इसके बाद मैंने उसे 
मिश्रके ढिराट्‌ स्तूपोंकी छाया तके देखा | मैंने उसे अगम्य और दुर्जय 
आल्पस पर्वृतपर विजय प्रात्त करते तथा फ्रांसके खगांकित श्षण्डेके 
खगोंको और पहाड़के वास्तविक खगोंको एक साथ मिलाते देखा | 
मैंने उसे यैरेगो, आल्पस और औरस्टरलिजम देखा | मैंने उसे रूसमें 
देखा जहाँ कि बर्फके पैदकों और कपकपी पैदा करनेवाके झंझानि- 
लके घुड्सवाररूपी झोकोंने उसकी असंख्य सेनाको जाड़ेके दिलनोर्मे 
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वृक्षसे गिर हुए पत्तोंके समान इधर उधर तितिर बितिर कर दिया था। 
मैंने उसे छीफसीकर्में पराजय और दुर्भाग्यका शशिकार होते देखा 
और असंख्य सेनासे परास्त होकर उसे पेरिसमें पनाह लेते हुए और 
एल्बामें निवासित होते हुए देखा | मैंने उसे वहोंसि भागते हुए तथा 
केवल अपनी दिव्य शक्तिके बसे एक साम्राज्यको उपाजन करते 
हुए देखा । मैंने वाटरछके भाषण ओर मारात्मक युद्ध-क्षेत्ररो भी देखा, 
जहाँ कि देव और भाग्यने मिवकर उसका सर्वनाश किया था। 
तत्पश्चात्‌ मैंने उसे सेण्ट हेलनामें बन्दी और अपने द्वार्थोक़ो पीठके 
नीचे जोड़े हुए एवं मौन और शोकान्वित अवस्थामें समुद्रको निहा- 
रते हुए देखा | तब मुझे उसके हाथों विधवा बनाई गई ख्लियों और 
अनाथ बनाये गये बच्चोंका खयाल आया। मुझे उन अऔँसुओंका स्मरण हो 
आया कि जिनके बहाये जानेका एक मात्र कारण उसकी कीति- 
छूद्दा ही थी । मुझे उस सर्लीका स्मरण हो आया कि जिसके सिवा 
अन्य कोई स्त्री उसे प्राणपणसे प्यार न करती थी और ऐश्वर्य्यैकांक्षाके 
कठोर हाथोंने जिसे उसके हृदयसे विछग कर दिया था । मेंने अपने 
हृदयसे कहा--फ्रांसीसी किसान होना और काठके जूते पहरना कहीं 
अच्छा है ! राज्यप्रासादम रहनेसे उस झोपड़ीमें रहना कहीं अच्छा है 
कि जिसके द्वारपर अंगूरकी छता छगी हो और जहाँ शारदीय सूर्य्यके 
चुम्बनसे ऊंगूर छाल हो रहे हों ! एक साधारण किसान होकर रहना 
कि जिसकी स्त्री सुबहसे शाम तक चरखा कातती हो जिसके बच्चे 
उसकी गोदमें बैठे हों या गछेमें बाँह डाले हों--कहीं अच्छा है ! में 
एक साधारण किसान होना ही पसन्द करूँगा और गंभीर विस्मृतिकी 
गहरी तलीमें-- कब्रके जिद्दा-रहित सन्नाटेमें--ड्ूबना पसन्द करूँगा, 
किन्तु बछ-और ह॒त्याका मूर्तिमान स्वरूप--महान्‌ नेपोलियन होना 
कदापि नहीं | में दसहज़ार बार कहता हूँ कि मेरी इच्छा यही है। ” 


है 


सातवाँ अध्याय । 
<र[7००३००८-+ 
सदाचारकी उत्पात्ति और उसकी आवदह्यकता। 
“+---४०ए५७४४०-४४७४--- 
प्राणिशात्नके अध्ययन करनेसे, जीवों और जातियोंके इतिहास- 
_.. के अवलोकन करनेसे और सारे संसारपर दृष्टिपात कर- 
प्रक्तता कम जेसे, यह प्रूर्णतः सिद्ध होता है कि प्रकृति जाविनोंकी 
जीवनोके  .  - 
स्थॉन पर. *यिकी अधिक करना चाहती हे, अर्थात्‌ एक 
|अधिक. ओणीके स्थान पर वह अनेक ग्राणियोंकी उत्पत्ति 
जीवन करना चाहती है । साथ ही साथ यह भी बिदित 
स्थपित हीता है कि सिर्फ प्राणियोंकी गिनती और संख्याके 
बहता । बढ़ानेसे ही प्रकृतिकी संतुष्टि नहि होती, वरन्‌ वह 
नीच श्रेणीके जावोंसे उच श्रेणीके जीवोंको--सदा- 
चारविहीन जीवों और जातियोंकी अपेक्षा सदाचारयुक्त 
जीवों और जातियोंको अधिक प्यार करती है । इसीलिए उसने 
जीवन-प्रतिवादिता ( 50प्रश्‌शी8 667 €र्ा5शाए6 ) के नियमको > व्याप्त 
किया है | 
अब यदि हम संसारके सभी प्रकारके जीवों पर नजर डालें तो हमें 
यह निर्विवाद मादम हो जायगा ।के प्रत्येक जीबमें 
अपने वंशके कायम रखनेकी अदमनीय इच्छा हे । 
स्वभावसे ही प्रत्येक जीव अपनी संख्याको बढ़ाना 
चाहता है। इसी सर्व-व्यापिनी प्रवृत्ति! सदाचारकी उत्पाद हुई 
११ 


जनन- 
प्रवृत्ति । 
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है। इक्षेंके वंशकों कायम रखनेके लिए प्रकृतिका क्या प्रबंध है ! 
चैतन्य जीवनके इतिहास पर दृष्टि डालनेसे माद्म होता है कि प्रथम 
कलल कण ( ४१९ 95 आग» ८८ ) ने अपनेको जो दो अंशॉर्भ 
विभक्त किया, सो भी नीति ( 77००६) ) ही की प्रेरणासे किया । 
निःखार्थताका आभास हमें यहींसे मिलने लगता है । 

अति सूक्ष्म प्रोटोजोआ ( माइक्रोस्कीप या अणुवीक्षण येत्रसे नज़र 
आनेवाले जीव ) निरन्तर आपसे आप अपनेको दो भागोंमें विभक्त 
करते रहते हैं। सिर्क कई घण्टोंके स््रतंत्र जीवनके पश्चात्‌ , इनमेंसे 
प्रत्येकका दो जीवोंको उत्पन्न करनेके लिए बलि प्रदान होता रहता है। 
बाज दफ़ा तो इनका सारा शरीर ही एकदमसे छितरा जाता है और 
इनके शरीरसे अनेकों नये जीवोंकी सृष्टि होती है। पौलीगैस्ट्रिक 
ऐनिवैलक्यूल्स इतनी शीघ्रताके साथ बढ़ते हैं. कि प्रो० एह्रेनवर्गके 
गणनानुसार एक महीनेमें इनकी संतति २६ करोड़ ५० छाख हो 
सकती है ! इनही जीवोंकी एक अन्य उपजातिकी इद्धि तो हमें कल्पना" 
तीत ही माद्धम होती है। चार दिनमें उक्त जातिके जीबोंकी संख्या 
५ ७,००,०००,०००,०००,००० पर पहुँच जाती है । डाक्टर एडवर्ड 
छीनके अन्वेषणके अनुसार २४ घण्टेमें २४६ बेक्टीरियाओंके 
२०,०००,००० सनन्‍्तान होते हैं | इस हिसावसे सिर्फ़ एक ही 
बैक्‍्टीरियाके तीन दिनमें ५१७, ३६७,७९७, ०००, ००० सन्तान 
होंगे। जीवर्धारियोंके शरीरके मध्य निवास करनेवाले कृमि (०८»०ंत 
८०४०८००७ ) की वंशवबृद्धि बिल्कुल ही विचित्र है | पूवके किसी ऋृमिके 
हजारों अण्डोमेंसे किसी एकले इसकी उत्पत्ति हुई है। परन्तु इसको 
भी कोई खतंत्र जीवन प्राप्त नहीं है। इसके शरीरको असंख्यों अण्डोंकी 
शैली मात्र समझना चाहिए। नतो इस कृमिके कोई अंग हैं, न इसमें 
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चेतना राक्ति है, न इसको दरीरपोषणके अबयव ही प्राप्त हैं | इस 
प्रकार इसका जीवन वनस्पति-जावनसे किसी भी प्रकार ऊँचा नहीं 
है। ज्यों ही इसके शरीरके अण्डे तेयार हो जाते हैं त्यों ही इसकी मृत्यु हो 
जाती है| एनटोजोआ जातिकी अन्य उपजातियों तथा आर्टिकुलेटा जातिकी 
कुछ उपजातियोकी भी ऐसी ही अवस्था है। अधिक उदाहरणोंको देकर 
पाठकोको कष्ट देना उचित नहीं प्रतीत होता | जातीय जीवनको कायम 
रखनेके लिए वैयक्तिक जीवनका किस प्रकार बलिप्रदान होता है, 
पाठकोंको इसके अधिक प्रमाण और उदाहरण स्पेन्सरके “ प्रिंसप्ठस 
आफ बायछोजी'” में मिलेंगे #। 

हम उन वनस्पतियों और कीटोके सम्बन्ध क्‍या कहेंगे जो इस 
बंश-बृद्धि कार्यके सम्पादन करनेके साथ ही अपना प्राण त्याग करते 
हैं । शायद इसी कार्यके लिए ही वे जीवन घारण कर रहे थे । बाज 
हाल्तोंम समारगमके पश्चात्‌ मादासे अंग होते ही नर अपनी जान 
खो देता है | डारविनने लिखा है कि समागमके पश्चात्‌ ठोड ( एक 
प्रकारके बेंग ) की मादायें अक्सर निष्प्राण हो जाती हैं +। कोचीनि- 
ये २८ की मादा अपनेंको इतने अण्डोंसे भर छेती है कि उसे जीवनसे ही 
हाथ थो लेना पड़ता है और अण्डोंकी रक्षाके लिए उसका मृतक शरीर 
शैलीका काम देता है। सिर्फ़ कीड़ोंमें ही क्यों, कुछ उच्च श्रे्णाके जीबों- 

# 562 एतंग्रटफोटड रण 9 र्छा ०००9 एण., व एगा एा। दी, 34, 
9] ब्यव !02 ४०), 4 ७979. 2. 

न जिट5८टाए  शिंठप् 7, 227- 


» कोचीनियछ-किरमिज्‌ । एक प्रकारका कौड़ा है। इसकी भादासे बहुत 
छुर्ख और अत्यन्त चमकदार रंग प्राप्त होता है | अमेरिका जावा प्रदति देशॉमें 
यह बहुतायतसे पाया जाता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ छाइ और रेशमकी 
खेती की जाती हैं उसी अकार इसकी भी खेती द्ोती दे । 
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में भी यही बात पाई जाती है| कौड्डर जातिकी एक मछली होती है | 
इसकी मादाकी छम्बाई छः से सात फीट तक होती हैं और वजन 
तीस सेर या इससे भी अधिक तक होता है। पूर्ण आकृति प्रात कर 
लेनेके पश्चात्‌ यह खाना पीना बन्द कर देती है और छ: महीने तक 
योंही पड़ी रहती है । मध्यावस्थामें इसके शरीरमे अण्डे पुष्ट होते रहते 
हैं और अण्डोके देनेके साथ ही वह मृत्युकों प्राप्त हो जाती है ! 

बाज कीटोंको वंशगकद्धि कार्यके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता 
है | घर बनानेवाला भौंरा ( !४३४७०7७०७० ) बहुत दूर दूरसे घर 
बनानेकी सामग्री छे जाकर जमा करता है और तब अपने शरीरसे 
छोआब निकालकर उसे बनाता हैं। इसके पश्चात्‌ वह पिल्छुओंकी 
तलाशमें निकलता है और खोज खोज कर उनको अपने घरमें छे 
जाकर बन्दी करता है ताकि अण्डोंसे निकलने पर उसके बच्चोंको खोराक- 
की कमी न हो | कुछ जातिकी मछलियाँ भी वंशबृद्धिकि लिए बहुत 
पश्थ्रिम करती हैं । स्टिकृबेक जातिका नर बचोंके पेदा होने तक अण्डों- 
की रक्षा करता है। सिदछरस ग्लेनिस जातिकी मछलियोंमें नर चालीस 
दिन तक अण्डोंकी बड़ी हिफाजत करता हैं और इस अर्सेमें वह कुछ 
नहीं खाता | 

बहुतसे उच्च श्रेणीके जानवर इस कामके करनेके लिए साल्भरमें 
एक बार अक्षरदाः उन्मत्त हो जाते हैं। केवल इस कामना और अभिला- 
घाके सिवाय उनके हृदयमें और कोई कामना या अभिलाषा नहीं रहती। 
इस समय नर मादाके समागमके बिना कदापि काम नहीं चछ सकता। 
एकदम अलग अलग रहनेवाले पूर्णतः असामाजिक जानवर भी बाज 
दफ़ा अल्पकालीन गरोह कायम कर लेते हैं और इस मौसिमके. 
'चले जाने पर पुन: अलग अलग हो जाते हैं। बहुत ही दुबे ओर 
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भीरु जातिके नर भी इस समय मादाओंके लिए लड़ मरते हैं । वैज्ञा 
निकोंके कथनालुसार अन्य जानवरोंकी मादाओंका इस कामके लिए 
उन्मत्त होना और मनुष्यजातिकी स्तरियोंका रजस्वछा होना ये दोनों 
घटनायें एक ही बातकी द्योतक हैं । 


अविवाहिता या अन्य कमसिन ख्रियोंमे, जिनको अर्भातक कोई 
सन्‍्तान नहीं हुई है, विशेषकर हिस्टीरिया प्रभति रोगोंका पाया जाना, 
तथा एकाध दो सन्तानके होनेके पश्चात्‌ कुछ दिनों तक ख्रियोंके रजो- 
धर्मका बन्द रहना और कुछ समयके बाद उसका पुनः आरम्भ होना, 
इत्यादि बातें हमारे कथनका समर्थन पूरे तौरसे करती हैं । वास्तवर्मे 
यह प्रद्गत्ति मृत्युसे मी अधिक बल्वती है| क्योंकि जब यह जीव पर 
पूर्णाधिकार जमा छेती है तब वह मृत्युका भी भय नहीं करता और 
स्वेच्छासे मृत्युके गालमें घुस जाता है । इससे स्पष्ट है कि प्रकृति 
जीवनकी संख्याको बढ़ाना चाहती हैं। 


पूर्वके अध्यायोंसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि सदाचार सम्बन्धात्मक है 
तथा सम्पूर्ण आचार-नीतिकी जड़ सामजिकतामें है । 
जननप्रवू- जरासा और विचार करने पर यह स्पष्ट दीख पड़ेगा 
त्तिसे ही के सामाजिकता अधथौत्‌ दूसरोंकी संगतिसि सुख अनु- 
सहालभूति- अब करना, दूसरोंके प्रशंसा करनेसे पुछाकित और 
का जन्म हु 
होता है। नेंदा करनेसे खिन्न होना, दूसरोंके सुखदु!खम 
भाग लेना आर दूसरोंके क्रेशविमोचनके छिए प्रयत्न 
करना, दूसरे शब्दोंमें सहानुभूति---माता पिता और सन्तानके मध्यके 
परस्पर स्नेहका ही फैलाव मात्र हे। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि 
जननप्रवृत्तिसे ही सहानुभूतिकी उत्पात हुईं है । 


श्द्द नीति-विज्ञान । 


जीव जितना ही आधिक उन्नत होता है उतनी ही अधिक उत्ते 
सदाचार ( '0००॥६ए ) की आवश्यकता होता हें । 
जीवकी क्योंकि बिना नौतिका आश्रय यहण किये उत्तका 
उन्नातिके वंश टिक ही नहीं सकता । जाँवनके इतिहासमें इन 
लशजाए सिद्धान्तोंका प्रमाण पग पग पर मिलता है। 
की बढ़ती... वैकासशाद्नने जाँवोंकों कई श्रेणियोंमें विभक्त 
हुई आवब- किया है । प्रथम बहुतसे जीव ऐसे हैं जिन लैंगिक 
इयकता । भेद अभी तक पेदा ही नहीं हुआ है। परन्तु अपने 
सिद्धान्तोंकों स्पष्ट करनेके लिए हमें कुछ आगे बढ़नेकी 
आवश्यकता है | अत: पहले हम उन जीवोंको लेते है जो जर और 
स्थल पर समान रूपसे रह सकते हैं ( 70०79 ) या 
“52387 जो पेठके बल चढछते हैं ( उरग या एटएमा०5 ) । 
के इतिहास गिरागिटों और घड़ियाल्ेको अपने अण्डोंके सेनेकी जरू- 
जजर रत नहीं । सूरथ्यकी गर्मीके द्वारा आपसे आप उनके अण्डोंसे 
बच्चे निकल आते हैं | अच्छा अब इन उरग जीवोंकी तुलना 
पक्षियोंस कीजिए | इन उरग जीबोंहीसे पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई है। 
बहुतसे पक्षियोंकी बड़े परिश्रमकी और अत्यन्त निस्पृहताकी जरूरत पडत्ती 
है । उन्हें रात दिन अपने अण्डों पर बेठे रहने और उन्हें गम रखनेकी 
आवश्यकता होती हे । जरासी भी सुस्ती करनसे अण्डे गन्दे हो जाते 
हैं । बाज चिड़ियोंका प्राय: महीने भर तक अपने अण्डोंकी रक्षा करनी 
पड़ती है, तब कहीं उनके अण्डे फ़ूटते है और उनमेंसे बच्चे निकलते 
हैं। परन्तु मातापिताका काम यहाँ ही समाप्त नहीं हो जाता। ये नन्‍हें- 
से बच्चे परणेतः निरवछम्ब और विवश होते हैं | चछ फिर कर भोजन 
तलाश करनेकी कोन कह्टे अभी इनमें खिसकने तककी शाक्ति नहीं होती । 


सदाचारको उत्पक्ति और उसकी आवश्यकता । १६७ 


अभी ये मखिंतक नहीं खोल सकते । बहुत दिनों तक इनके माता-पिता 
इन्हें अपनी चोचोंसे भोजन खिलाखिलाकर इनकी उदसरपूर्ति करते हैं। 
इतना ही नहीं, जब तक बचे छोटे और असहाय रहते हैं तब तक 
अण्डोंकी तरह इनकी भी हिफ़ाजत करनेकी ज़रूरत होती है । बहुत 
समयके बाद ये बच्चे स्पाने होते हैं; एक एक करके इनके सब पर 
निकल आते हैं और ये उड़नेके योग्य होकर अपना भोजन आप 
तलाश कर सकते हैं। तब कहीं मातापितासे खतंत्र होते हैं। क्‍या 
इस कठिन छालन-पालनके बिना ये एक क्षण भी जीवित रह सकते 
थे ? इन दो ही उदाहरणोंसे यह प्रमाणित होता है ककि जीव जितना ही 
अधिक उन्नत होगा उतना ही अधिक उसे सदाचार और निस्सवार्थता- 
की आवश्यकता होगी । इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि 
पुरुष (नर ) की अपेक्षा त्रियों(मादाओं) में यह निस्स्वार्थता अधिक 
प्राई जाती है । नरकी अपेक्षा मादामें अधिक सनन्‍्तानप्रेम है, अपने 
बचोंके लिए बह अधिक कष्ट झेलती है और दुःख उठाती है । माता- 
का लाड़ प्यार केवल मनुष्योंमें नहीं, वरन्‌ हर जगह पाया जाता है । 

अब हमें दूध पिलानेबाले जानवरों ( ]ध३ण्गा»० ) की सन्‍्तान 
उत्पन्न करने तथा उनके पालन-पोषणकी रीतिको देखना है। प्राणिशात्् 
( 8००४१ ) के विद्यार्थियोंने जहातक पता छगाया है उससे यह 
मादठ्म होता है कि इस श्रेणीमें मौनोट्रीम ( [(०7॥०८॥ा2ट५ ) सबसे 
नीचे जीव हैं। डक मोल ( ])5०८ ॥४० ), डक बिल ([00८-»॥॥) 
और नीथोरिंकस ( ०7/707ए7८७७ ) प्रभृति इस जातिकी मुख्य 
उपजातियाँ हैं। इनके मछ मूत्र त्याग करनेका एक ही रास्ता होता है। 
पक्षियोंके समान ये भी अण्डे देते हैं।यहाँ भी माता और बच्चोंका 
वियोग उसी समय होता है जबकि बच्चे अण्डेहीकी अवस्थामें रहते हैं। 


श्द्ट नीति-विज्ञान । 


स्तनका विकास इस जीवमें अमी पूर्णताके साथ नहीं हुआ है । इसकी 
मादाके स्तन मानों हैं ही नहीं। बच्चा पेदा होनेके पश्चात्‌ माताकी 
छातीके छिद्गोंकि द्वारा दूध बहने छगता है और उसीसे माता अपने बच्चों- 
को दूध पिछाती है। निस्सार्थता जिसका आभास हमें नित्सन्देह पहले ही- 
से मिल रहा था यहँपर पूर्ण रूपसे जगमगा उठती है। क्योंके अन्य 
किसी जीवमें हमने ऐसा अवयव नहीं पाया कि जिससे केवल दूसरोंही- 
का छाम हो। इस श्रेणीके जीचोंका स्तन इन्हें उपर्युक्त अन्य जीवोसे 
विभाजित करता है। 

इसके बाद विकासके दूसेरे दर्जमें उन जानवरोंका स्थान है कि जो 
प्रसव करनेके पश्चात्‌ भी अपने बच्चोंकों कुछ समय तक अपने पेटकी 
थैल्लेमें रखते हैं. ( [वा5पांबों शैशागााजां5 )। यद्यपि इन जीबोके 
बच्चे अण्डेकी अवस्थामें पैदा नहीं होते तथापि वे भी समयके पहले ही 
जन्म ग्रहण करते हैं| प्रथम-कथित जीवोंके समान कंगेरूका बच्चा भी 
अपने समयसे कहीं पहले जन्म छेता है और केबर माताकी यैली- 
( 7००० ) ही के द्वारा उसकी रक्षा होती है। इससे प्रकट है कि 
जीवोंके विकासके साथ साथ सन्‍्तान उत्पन्न करने और उसके लछालन 
पालनका काम कठिन ही होता जाता है--निस्स्तार्थताकी ज़रूरत बढ़ती 
ही जाती है। 

विकासके इस मंजिलको ते करने पर हमें बे जीव मिलते हैं जिन्हें 
प्राणिशान्नके ज्ञाता छैसेण्टेलिया ([/5०८०८४४७) कहते हैं । आंगिक 
सदाचार ( ००८ ००६४ ) यहाँ पराकाष्टा पर पहुँच जाता है । 
निस्सार्थवा यहाँ सूरयके समान प्रखर किरणेंसि दीत्तमती हो जाती है | 
इन जीवीके बच्चे इतना शीघ्र जन्म नहीं छेते । उन्हें बहुत 
दिनों तक माताके गर्भमें है रहनेकी जरूरत होती है । 


सदर्चोरकी उत्पत्ति और उसकी आवश्यकता । १६९ 


देखिए, गर्भमें इनकी रक्षाके निमित्त प्रक्तिने क्या कया प्रबंध कर रक्‍्खे हैं । 
इन जीवोंको एक विशेष अवयब प्राप्त है जिसे वैज्ञानिक छोग ऐसेण्टां 
(?9०८॥८०) कहते हैं. और इस प्रान्तकी भाषामें जिसे हम शायद.खेड़ी 
या पुरैन कह सकते हैं। इसीके द्वारा बच्चेको मातांके उदरमें भोजन:और 
जऔक्सिजन (अंम्लजन ) ग्राप्त होता है। माताहीके सौँस लेनेसे बचचेको 
हवा मिलती है और माताहीके पेटसे बच्चेकी पुरकि लिए उसे भोजन 
प्राप्त होता है। माठाहीके हजम करनेवाले अबयब भोजनको पकाकर और 
बच्चेके कामका वनाकर उसे ऐसण्टामें भेजते हैं। बिचार कीजिए कि प्रसवकों 
प्राथमिक कार्य्य ही कितना कठिन और जाटेछ हो गया है । इसके 
अतिरिक्त बच्चेकों केवल झुद्ध हवा और पोषक पदार्थोके पानेकी 
ही नहीं वरन्‌ रद्दी और निस्सार पदार्थोंके वहिष्कृत करनेकी भी आव- 
स्यकता है । जिस प्रकार उसे भोजन तथा ओऔश्सिजन प्राप्त करनेकी 
आवश्यकता है उसी प्रकार उसी भोजनकी सीठी तथा कार्बोनेक 
शसिड ( कर्वन ) को बाहर फेकनेकी भी आवश्यकता है । यह काम 
भी माताहँके मत्ये है | माताहीके फेफड़े बच्चेको शुद्ध हवा प्रदान 
करते हैं ओर वही बचचेकी अशुद्ध और जहरीली हवाको निकालते हैं । 
माताहीके अन्न पचानेवाले अबयवोंके द्वारा बच्चेको पुष्टिकर पदार्थ 
प्रात होता है और माताहीके मल्मूत्र-बहिष्कारक्क अवयवोंके द्वारा 
बच्चेके भी सभी निःसार पदार्थोका वाह्ष्कार होता है| पुनः यही 
जैसेण्टा एक और भी आवश्यक और महत्त्व-पूण काम करता है। इसे 
एक प्रकारका छन्ना समझना चाहिए । माताके रक्तमें यदि कोई ज्ञम या 
बैक्टीरिया ( बीमारीका कीड़ा ) आ जाय तो पलैसेण्ण उसे बचचेके रक्त 
तक नहीं पहुँचने देता। उसी डछलैसेण्ठाम जहरके रह जानेसे अनेक 
माताओंकी मृत्यु हो जाती है | 


१७० नीति-विज्ञान । 


अन्तमें माताओंके स्तन पर भी विचार कीजिए। यह केवल बच्चेहीके लिए 
है; माताका इससे कोई उपकार नहीं होता । प्रसव करनेके समय तक 
ही माताको अपने बच्चेके लिए कठिन काम नहीं करने पड़ते, 
बरन्‌ प्रसव करनेके बहुत दिन बाद तक भी उसे अपने रक्तसे ब्चेंके 
लिए खोराक तैयार करनी पड़ती है। सन्तान उत्पन्न करने और उसके 
पालनेमें निस्स्वार्थताकी मात्रा कितनी अधिक हो गई है ! 


परन्तु हमारी कथाका अन्तिम अध्याय अभी तक नहीं आया है | आओ, 
मनुष्य पर ही हम अपनी रामकहानी समाप्त करें। इन ऐ्लैेसेण्टेलिया जीर्बो- 
हीमेंसे मनुष्य भी एक है। पेदा होनेके समय वह कितना अस- 
हाय रहता है ! चलना फिरना, उठना बैठना तो दूर रहा वह रेंग भी 
नहीं सकता ! इसे जीवित रखनेके लिए कैसे आविश्रान्त परिश्रिमकी 
ज़रूरत होती है। मनुष्यके नन्हेंसे बघेका पाठछन पोषण कितना कठिन 
है ! जरासी भूल जरा सी सुर्स्तासे बच्चेका प्राणान्‍्त हो जाता है। दिनों, 
सप्ताहों और महीनों तक ही नहीं बल्कि वर्षो पर्य्यन्त यदि बच्चोंकी रक्षा 
न की जाती, तो अब तक मानव-वबंश मटियामेट ही हो गया होता। 


इस लम्बे इतिहासके अवलोकन करनेके बाद इस विषयमें कोई 
श्रम नहीं रह सकता के जीव जितनी ही आधिक उन्नति 

0782 करता है उतनी ही अधिक उसे सदाचारकी आवश्यकता 
जाविक॑. होती है | यदि सदाचार ( निस्खाथंता ) का अवल- 
जीवोका भ्वन न किया जाता तो कोई भी उच्च कोटिका जीव 
3 ाक देखनेमें न आता । जन्म लेनेके समय सभी ऊँचे 
दजेके जीव नीचे दर्जेके जीवोंते अपेक्षाकृत अत्- 

हाय रहते हैं; परन्तु बडे होने पर यही जीव नीची जातिके जीवों 
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पर विजय प्राप्त करते हैं तथा उन्हें अपने सुख और आरामगका' 
साधन बनाते हैं | 

धड़ियालका बच्चा आपसे आप अण्ठेमेंसे निकल आता है और 
यद्याप उस समय वह केवल छः: साढ़े छः इश्च ही लम्बा होता है, 
तौमी अपना भोजन तछाश कर सकता है । मुर्गी घड़ियालसे ऊँचे 
दर्जमें है | क्योंकि उसे अण्डे सेने पड़ते हैं | पर अण्डोंसे निकलनेके 
थोड़े ही समय बाद मुर्गीका बच्चा चल फिर सकता है । परन्तु दूध 
पिलानेवाले जानवरोंकी बात दूसरी है । बिल्लॉके जन्म लेनेके पूर्व 
यद्यपि शैसेण्टाके द्वारा इतनी सहायता प्राप्त होती है तो भी पेदा होनेके 
समय वह एकदम निस्सहाय होता है । उसकी आँखें देरमें खुलती हैं । 
बह अभी देख तक नहीं सकता । पाँवोंके रहते भी वह चल नहीं 
सकता। वह प्रूणेत: निरवलम्ब हैं |इन सभी श्रेणियोंके बाद जब हम 
सृश्कि स्वामी मनुष्य तक पहुँचते है, तब उसके बच्चेको इन सभी जीवोके 
बच्चोंसे कहीं अधिक निरबरुम्ब पाते है। इस अवस्थामें यदि मनुष्यके 
बचेको अन्य जीवोंके बच्चोके साथ जीवन-संग्राम्में मुकाबलेके 
लिए छोड दिया जाता तो क्या इस विस्तीर्ण भूमण्डल पर एक भी 
मनुष्य देखनेगें आता ? 

परन्तु अन्तमें विजय किसकी होती हैं : घड़ियाल गिरगिट प्रभृति- 
जीबोंकी या सर्प इत्यादि पेटके बल चलनेवाले जीबोंकी ? घोड़े 
भैंसे बेल प्रभति जीवोंकी या पैदा होनेके समय सम्पूर्णत: असहाय' 
मनुष्यकी ? इसका उत्तर स्पष्ट है। सारांश यह हे कि ग्राकृतिक 
नियमके अनुसार जिस जीवके लालनमें सदाचारकी जितनी आधिक 
आवश्यकता होती है उस जीवकों जीवन-संग्राममें अन्य जीकवोंकी 
अपेक्षा उतनी ही अधिक श्रेष्ठता प्राप्त होती है। यदि बात इसके. 


श्र नीति-विज्ञान । 


'बिपरीत होती तो तन्‍वों पादों या शायद बहुत ही नीच श्रेणीके दो एक 
जीबोंके आतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका जीवन संसारमें दृष्टिगोंचर ही न 
होता। अतएव यह स्पष्ट है कि प्रकृति केवल मात्र जीवोंकी संख्या ही 
नहीं बढ़ाना चाहती, वरन्‌ वह निम्न श्रेर्णके जीबोंके स्थान पर उच्च 
श्रेणीके जाँवोंकों स्थापित भी करना चाहती है । 
इसी कारण हम देखते हैं कि उन्‍नातिके पथ पर जीव जितना ही 
आधिक अग्सर होता हैं, उतनी ही उसको 
है 34 सनन्‍्तान कम होती है; परन्तु सदाचारके कारण उसकी 
अपेक्षा. सनन्‍्तान जीवनसंग्राममें अधिक श्रेष्ठता आ्राप्त करती 
श्रेष्ठ पर है। मछलियाँ करोड़ों अण्डे देती हैं जिन्हें अन्य क्षुघातुर 
आर ज़ोर मछलियाँ बड़े वेगसे भश्षण कर डालती हैं | इनमेंस कुछ 
| है। हे ना 
अण्डोके बच जानेपर ही मीनवंशका जारी रहना निर्भर 
है। पर इन मछलियोंसे कहीं श्रेष्ठ े मछलियाँ है जो अपने अण्डोंको 
अपने अण्डकोशमें ही से छेतीं है । इनके बीस अपण्डे पूर्वोक्त मछलि- 
योंके करोड़ों अण्डोंके बराबर हैं | इसी प्रकार टर्माईंट जातिकोी चिडँंटी 
२४ घण्टेमें ८०,००० अण्डे देती है और गोरण्डियस जातिका कीड़ा 
' एक दिनसे भी कममें अस्सी छाख अण्डे देता है । परन्तु हाथी इन सबसे 
कहीं श्रेष्ठ हे जो तीस वर्षकी अवस्था प्राप्त कर लेनेके बाद बच्चे देता है 
और जिसके बच्चे दो वर्ष तक माताके गर्भम रहते हैं | इसी प्रकार 
एक सालमें होनेवाला बन्द्रका एक बच्चा असंख्यों मछलियोंसि उत्तम है | 
सदाचारकी उत्पत्ति और विकासकी जो बात हमने कहीं हे 
वह आशिश्ासत्रके दुह्रावके सिद्धान्त ( <(४८०/६६४८४- 
८708 7%2०४9 | 8४०/४229 ) से भी प्रमाणित होती 
है | इस सिद्धान्त ( /76०9 ) का अर्थ यह है कि 


दुदररावका 
सिद्धान्त । 
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व्यक्तिका इतिहास जातिहीके इतिहासका संक्षेप है। अथोत्‌ जातिके- 
जीवनमें जो जो घटनायें उपस्थित हुई हैं वे नमूनेके तौर पर, अत्यन्त 
संक्षिप्त रूपसे, व्यक्तिके जीवनमें भी घटती हैं। जाति जिन जिन अब- 
स्थाओंसे होकर पार हुई है वे ही अवस्थायें ब्याक्तिके जीवनपें भी व्याप्त 
होती हैं । गर्भमें मनुष्यकी क्या शकल रहती है तथा उसमें 
क्या क्‍या परिवर्तन उपस्थित होते हैं; पुनः जन्म लेने 
पर वह पहले किस प्रकार चलने फिरनेसे मजबूर रहता है तथा 
ज़रा बढ़ने पर वह किस प्रकार रंगता है, पीछे बह किस प्रकार घुट- 
नोंके बल चढना आरम्भ करता है, तथा और बड़ा होने पर वह किस 
प्रकार खड़ा होना और चलना सीखता है, इत्यादि शारीरिक बातों पर 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ व्यक्तिके नेतिक इति- 
हाससे ही मतलब है और यहाँ भी दुहरावका सिद्धान्त हमारी वैसी ही 
मदद करता है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुष्यका बच्चा--चाहे 
हम उसे दुश्चारत्र / ८४४०/४४ ) केहें या नहीं--अत्वन्त ही स्वार्थी 
हे । उसे केवल अपनी ही फिक्र है। अपने सुख और आरामके अतिरिक्त 
दूसरा कोई विचार उसके मनमें उत्पन्न नहीं होता । माताके बीमार होने 
पर भी वह उसी प्रकार दुग्धपान करना चाहता है | जरासी ही चेत- 
नताके बढ़ने पर उसमें निस्सन्देह पर-पीड़नसे पीड़ित होनेकी कुछ 
झलक दइष्टिगोचर होने छगती है; परन्तु अभी तक वह पूर्णतः स्वार्थी 
ही होता है | दूसरोंका अपकार करने और दुःख पहुँचानेमें भी उसे 
आनन्द मिलता है| क्‍या आपने कमी अपने बालकोंको चींटी या अन्य 
किसी कीड़ेको प्रृध्वीमं चछता हुआ पाकर उसे निष्प्रयोजन 
मसलते हुए नहीं देखा है £ सुन्दर तितलियोंको देख कर आपके 
नन्‍हें बच्चेने उन्हें पकड़ देनेके लिए क्‍या कभी आपसे 


२७७४ नीति-विजशञान । 


अनुरोध नहीं किया है ? थीरे धीरे बचेकी अनुमान शक्ति ( ॥70987%000) 

बढ़ती है, उसमें सहृदयता उत्पन्न होती है और उसके हृदयमें सदाचार 
( ४०ा४।४ ) का जन्म होता है । वह अनुमान करने छगता है 
कि उसके पाले हुए पक्षी, उसके कुत्ते और बिलियों यहाँ तक कि उसके 
खिलौने भी उसीके समान सुख दुःख अनुमव करते हैं---उसीके 
समान प्रसन्न और खिन्न होते हैं तथा उसीके समान हँसते, रोते 
ओऔर अन्य काम करते हैं। अपने खिलोनोंके प्रति बच्चेके इस प्रेम प्रकट 
करनेकी क्रियामे निस्सन्देह अपने पुत्र ओर पृत्रियोंके प्रति वयस्क छोगों- 
के छाड़ प्यार करनेका एक फीकासा प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है । बढ़ने 
और स्याने होने पर बच्चा पुरुष या स्त्रीमें परिवार्तत होता है और इसी 
समय उसके हृदयमें प्रेमका इन्द्रधनुष्य उदित होता है। फिर बच्चा पिता 
या माता बनता है और पहले संगीतकी दूसरी आवृत्ति शुरू होती 
है। खेला हुआ अभिनय दुबारा खेछा जाने छगता है। 


आपिषिद्याके पण्डितोंने यह सिद्ध कर दिया हे कि इसी जनन या 
जनन-प्रबात्ति- के कायम रखनेकी गवृत्तिसे सभी ग्रकारके करुण 
ही सदाचार- भार्वोक्षी---सहदयताकी---सदाचारकी---उत्पात्ति हु- 
की माताहै। ३ है | यह जननग्रवृत्ति क्या है? जीवनकी सेवा 
करना उसे कायम रखना और बढ़ाना यही तो उत्तका लक्ष्य है । 
कोई खाथ या कोई कामना नहीं है। मनुष्यके बच्चे दृद्धावस्थामें उसकी 
मदद कर सकते हैं; परन्तु पक्षियों और चौपायोंका उनके बच्चोंसे क्‍या 
उपकार होता है ? यहीं प्रवृत्ति सदाचारकी जननी हे । क्योंकि जीव- 
जकी सहायता करने, उसके बढ़ाने ओर पूर्ण करनेके अतिरिक्त नीति 
( 2//४४४£/ ) का भी ओर कोई उद्देश् नहीं है । 
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अतएव जननीत्व ही सम्पूर्ण सदावारका जनक है और यह. 
प्रग्गति कितनी दृढ़ है ! यदि हमारे अपने बच्चे नहीं होते हैं तो हम 
दूंसरोंके बच्चोको निज सन्‍्तानकी तरह ग्रहण करते हैं | उन्हींके लालन 
पालनसे हमारी किंचित्‌ तुष्टि हो जाती है। यदि हमें यह भी सोमाग्य 
प्राप्त नहीं होता तो हम पक्षियोंको और जानवरोंको पाते हैं आरे उन्हीं 
पर अपने प्रेम, करुणा, सहानुभूति इत्यादिके भावोंको व्यय करके 
अपने व्यधित और छाढठ्ययित हृदयको कुछ सन्तोष प्रदान करते हैं। 
केवल मनुष्यके बच्चेको देख कर ही हमारा प्रेम नहीं उमड़ता, वरन्‌ 
अन्य जाँबोंके बच्चोकों देख कर भी हमारा हृदय हिलोरें मारने लगता 
है। जहाँ कहीं हम शिश्यु-जीवनको देखते हैं, जहाँ कहीं हम देखते हैं 
कि किसी नन्‍्हेंसे जीवनको हमारी सहायताकी आवश्यकता है, वहीं हम 
सहायता करनेके लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। इसी सहृदयताक्े कुछ 
ओर बढ़ने पर मनुष्य जब किसी भी जीवधाराकों दु/खित देखता 
है तो स्वयं अपने आपको उसके दुःखसे पीड़ित अनुमान करता है | 
अत: इस विषयमें कोई सन्देह शप्र नहीं रह सकता कि जनन-प्रवृत्तिसे 
ही सदाचारकी उत्पत्ति हुई है। विवाह करनेके पश्चात्‌ उत्साहहीनसे भी 
उत्साहीन मनुष्य काम करनेके लिए और अपनी स्त्री और बच्चेको आराम 
देनेके लिए प्रयत्न करनेको उत्तेजित होता है। अपनी स्त्री तथा अपने पुत्र 
घुत्रीके प्रति अपने कतेब्यकी स्मरण करके मनुष्य अकसर बहुत कठिन 
परिश्रम करता है| विवाह करने और सन्‍्तान उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ 
खार्थीसे खार्थी मनुष्यके खभावमें भी अद्भत परिरितेन उपस्थित होता 
है और अनुदार और क्रोधवान्‌ खभावका मनुष्य भी अक्सर स्नेहपू्ण 
और स्वार्थहीन पिता बनता है और उसके आचार विचार संयमित 
हो जाते हैं | इसी प्रकार खार्थी और विवेक-शूत्य स्ली भी स्नेह-मयी 
पत्नी और माता बन जाती है | 


श्जद्‌ नौति-विज्ञान | 


आत्मरक्षा और जैन्तान रक्षाके लिए ही अनेक जावि यूथों ओर 
झुण्डोंमें रहने लगते हैं जिनसे पीछे समाजका विकास होता है। इन यूथोंमें 
रहनेवाले जीवोंको जीवन-संग्राममें अन्य जीवोंसे उत्कर्षता प्राप्त होती है। 
ज॑गली घोड़े गरोह बाँधते हैं, चीटियाँ और मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती हैं 
और पक्षी झुण्ड बाँध कर स्थानान्तरमें जाते है ( ४27१८ ) | इसी 
सामाजिकताके प्रभावसे बहुतसे कमज़ोर जानवरोंकी नसल बाकी है | 
बाघ और चीते तथा अन्य सभी शिकारी जानवर निस्सन्देह बड़े बल- 
वान होते हैं, परन्तु कोई शिकारी जानवर एक प्रूर समूह पर आक्रमण 
नहीं कर सकता । जिस जातिमें इस सामाजिकताकी मात्रा जितनी 
अधिक होगी वह जाति अपनी नसलके जारी रखनेमें उतनी ही आधिक 
समर्थ होगी । 


इसी किए हमने पहले ही डाक्टर सलीब्री और एलेनकाके कथना- 
नुसार यह कहा था कि सदाचारका उद्देश--संख्या 
और श्रेष्ठता दोनोंके लिहाजसे---कम जीवनके स्थान 
पर अधिक जीवन स्थापन करनेका हैं । अतः जिन 
कार्य्यों ओर वस्तुओंसे जीवनका विकास, उसकी 
पूर्णता, उचति तथा व॒द्दि हो, वह नेतिक है और जिन कार्य्यों और 
वस्‍्तुओंते जीवनकी क्षाति, न्‍हास और नाञझ हो वह अनोतिक है । 


हमारे जीवित रहनेहीकी इच्छासे नीतिकी उत्पत्ति हुई है 
और इसी पर हमारा जीवित रहना निर्भर है। इसीकी 
सहायतासे हमारा जीवन पूर्ण और उन्नत हो सकता है। 
इसीकी मददसे हमारी सभी कामनायें पूरी हो 
सकती हैं। अतए्व डाक्टर सलीबी और एलेनकीके कथनानुसार 


सदाचार 
और उसका 
उद्देश। 


खदाचारकी 
परिषाषा। 


सदाचार की उत्पत्ति और उसकी आवश्यकता (१७७ 


हम सदाचार को “जाविनका धर्म? या “मजहबे जिन्दगानी 
( २८270 ० 4/ ) कह सकते हैं। 

हम चारों ओर देखते हैं कि जड़ावस्थाके मध्यसे जीवन स्फुरित 

होना चाहता है। वह जड़को चैतन्य और चैतन्यकों 

थे कक अधिकतर चैतन्य बनाना चाहता है । पहले किसी 

हता है--स- प्रकारका जीवन न था, तत्पश्चात्‌ बहुत साधारण तौरका 

दाचार का जीवन उत्पन्न हुआ, इसके अनन्तर धीरे धीरे जीवन 

जा उत्त- बढ़ता गया और अधिक विकसित होता गया | समस्त 

प्राणियोंके देखने पर यदि कोई बात स्पष्ट होती है तो 

यही कि जीवन बढ़ना, फेलना, अधिक उन्नत और पेचीदा होना चाहता 

है। प्रत्येक जीवके शरीरमें असंझ्य जीवन-बीज (0८गा फ३७॥5 ) 

इस प्रकार संचित किये जाते हैं, मानो प्रकृति भात्री जीवनकी तैयारीहीके 

लिए--जातिके कायम रखनेहीके लिए---बव्यक्तिकी रचना करती है ! 

जीवन-संग्राम ( 59 प९९/९ 67 €:56९॥९८ ) ओर असंख्य जीवों- 

, के विनाशको देखकर यह अक्सर कहा जाता है कि 

कक कक प्रकृति बड़ी निर्दयी है; पर्तु इस दशिसे देखने पर वह 

अभिप्राय। लिंण-हृदय ही प्रतीत होती है। ऊपर ही कहा जा चुका 

है कि प्रकृति संख्याकी अपेक्षा श्रेष्ठणको अधिक पसन्द 

करती है । अतएव इस प्रकार देखनेसे उसकी बाहरी निर्देयतामें भी 

सहृदयता ही नज़र आती है। 


१२ 


गत अध्यायका परिशिष्ट । 
छः)828घ्छ्छ्घ 
सर्वोत्तम वैवाहिक प्रथा | 
“22272? €€€६६६ 

इस अध्यायकी आलोचनाके द्वारा सर्वोत्तम वैवाहिक प्रथाका प्रशन 
आपसे आप उठ खड़ा होता है । इस नोटमें इसी प्रश्नको संक्षेपमें 
समाप्त करनेकी चेष्टा की जाती है। जिन पाठकोंने इस अध्यायको 
ध्यानपूर्वक पढ़नेका कष्ट उठाया है वे सहजमें ही देख सकते हैं कि 
उत्तम वैवाहिक प्रथा कौनसी है । हमने ऊपर कहा है और प्रमाणित 
करनेकी चेश की है कि प्रकृति संख्या और श्रेष्ठताके छिहाजसे जीवन- 
की संख्याकों बढ़ाना चाहती है । जननप्रद्गतिके प्राबल्य पर भी थोड़ासा 
बिवेचन किया जा चुका है । अतएत्र यह स्पष्ट ही है कि वंश-बृद्धि ही 
विवाहका प्रधान उद्देश्य है। “ पुत्रार्थे कियते भाय्या । ?? विज्ञान भी 
हमारे शाक्षकारोंके इस कथनका समर्थन करता है । अतएब उत्तम 
वैवाहिक प्रथा वही है, जिसके द्वारा उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न हो सके। इस 
बातकी उपलद्धि एक पुरुष या एक ख्लरीके एक पत्नि या एक पति होनेकी 
ग्रथासे ही हो सकती है। विवाहकी किसी दूसरी प्रथाके द्वारा सन्‍्तानका ' 
लालन-पालन पूर्णताके साथ नहीं हो सकता और न सन्तानको मातृ- 
पितृ-स्नेह ही प्राप्त हो सकता है। पर हमने अभी देखा है कि जिस 
जीवके छाठन-पालनमें जितने अधिक परिश्रम और सावधानताकी 
आवश्यकता होती है उतनी ही उस जीबको जीवन-संग्राममें शिष्टता प्राप्त 
होती है | बरतमान वैवाहिक प्रथासे तात्पय्य एक पुरुष या एक पत्नी- 
अथासे है । बाल-विवाह, जातिके अन्दर विवाह, पुरुष स्लीकी सम्मति 


सदाचारकी उत्पक्ति और उसकी आवश्यकता । १७९ 


लिए बिना विवाह, इत्यादि बातों पर लेखक कोई मत प्रकट नहीं करना 
चाहता। सम्बन्ध अविच्छेद और जन्म भरके लिए होना चाहिए या कुछ 
हालतोंमे वह तोड़ा भी जा सकता है, इत्यादि बातों पर भी यहाँ विचार 
करनेको स्थान नहीं है । 

वर्तमान समाजसे असन्तष्ट कुछ साम्यवादी दल विवाह-प्रधाको 
सर्वथा उठा देना चाहते हैं | उनका कहना है कि “मेरा पुत्र ” या 
* मेरी स्त्री ' इसीसे “ मेरी जायदाद ” या * मेरा बन " का जन्म होता 
है | अतएवं समानता स्थापित करनेके लिए. सबसे पहलछी आवश्यक 
चात यह है कि विवाहप्रथाका अन्त कर डाछा जाय। निस्सन्देह वर्त- 
मान सामाजिक संस्थाओंके अन्दर बढ़े और पले हुए हम जैसे मनुष्योंके 
लिए ऐसी नूतन क्रान्तिका अनुमान तक करना भी कठिन है और इसका 
नाम सुनकर भी हमारा कॉंप उठना स्वाभाविक है । परन्तु सब कुछ 
मान लेने पर भी इन ऋांतिकारियोंके साथ सहमत होना कठिन 
प्रतीत होता है । ऊपर हमने जो कुछ कहा है यदि बह सच है--« 
यदि इस जननप्रद्धत्तिसि ही सदाचारकी उत्पत्ति हुईं है, तो करांतिका- 
रियोंक्रे इच्छित परिवर्तनके द्वारा भारी अनथकी सम्भावना दीख 
. पड़ती है। केवछ मनुष्योंमें ही नहीं अन्य जीवोमि भी स्भावतः बहुत 
बड़ा सन्‍्तानप्रेम पाया जाता है। पक्षी और साधारण जानवर भी 
अपने बच्चोंको प्यार करते हैं। उनकी रक्षा और छालन-पालनके लिए 
अपना प्राण तक न्योछावर करते हैं | परन्तु इस महती ऋंतिके द्वारा इस 
निस्ताय्यताके भाव पर कुठाराधात होता है; मनुष्यसे एक बड़ी प्यारी 
वत्तु--उसकी सनन्‍्तान---छीन ली जाती है; उसे अपनी स्वाभाविक 
सन्तानसपृह्य लालन-पालनकी स्वाभाविक कामना--क्ो तुष्ट कर- 
नेका अवसर नहीं प्राप्त होता । इस परस्वर्तनके द्वारा मनुष्यके स्वभाव- 


१८० नीते-विज्ञान ( 


में भयानक स्वार्थ-पणे ऋंतिके हो जानेकी बहुत बड़ी सम्माबना है। 
इस लिए यह क्रांति सर्वथा हानिकर और विपज्ञनक है । विवाह ही 
बह वस्तु है जो मनुष्यके भीषण कामोन्मादकों दबाये रखती है । 
सन्तानप्रेमके ही द्वारा मनुष्य निःस्वार्थ होना सीखता है। यही मनु- 
घ्यके कार्यों और आचरणोंको #खछाबद्ध और संयमभित रखता है। 
जातिहितके सामने वैयक्तिक हितका महत्त्व सदा गौण है। जाति- 
हितके लिए प्रकृति असंख्य प्राणियोंका बलिदान करती है। स्वार्थ- 
हीनता या सदाचार ही जीवनका नियम है। अतएव समाजमें स्वार्थप- 
रताका बढ़ना कदापि हितकर नहीं हो सकता । 

पुरुष और ख्राके सम्बन्ध जे उच्चास, उत्कण्ठा, हृदय-हिललोल और 
मृदुलुता पाई जाती है, इस क्रांतिके द्वारा उसपर भी पानी फिर जायगा। 
प्रेम काममें परिणत हो जायगा | प्रेमी और प्रेमिकाके अभिनयका अन्त 
हो जायगा । कविकी कविता और नाटककारके नाटकमें कोई रस 
नहीं रह जायगा । एक प्रकारसे मनुष्यका जीवन ही नीरस, शुष्क, 
निस्स्वाद, सहृदयताशून्य और पाशविक हो जायगा । 


आठवाँ अध्याय । 
---<:००६->-- 
सदाचारका प्रचार । 
>>०७४०-४४५- 

सदाचार-प्रचारकी कई रीतियों हैं और उनमें प्रथम रीति दण्ड, दमन, 
ताड़न या सज्ञाकी है । :बहुत प्राचीन समयसे ही राष्ट्र 
खदाचार- दुओशे या दृश्नरित्रोंकी सज़ा देता आया है और निस्सन्देह 
प्रचारकों ऐसा करनेका उसे अधिकार है। इसका आधार इस 
पहली रीति- है कि हम पीड़ासे डरते हैं। अतएव हम डरसे 

दषड ओर बात पर हैं के हम के इस डरते है। अतएवं हम डर 
द्मन। चरित्र बनाये जाते हैं। राष्ट्र हमसे कहता है---“/तुमने 
अपराध किया, इसलिए तुम्हें यन्त्रणा सहनी पड़ी। अब 
भविध्यके लिए होशियार हो जाओ | देखो, यदि फिर ऐसा करोगे तो 
तुम्हें वही नहीं, उससे भी कठिन यन्त्रणा भुगतनी पड़ेगी । ” हमारे 
न्यायालयोंमे भी आईनके अनुसार दो बार अपराध करनेवालोको कुछ 
विशेष सज़ा मिलती है। प्राचीन समयमें--जब कि राजनीति और 
भर्ममें कोई भेद नहीं माना जाता था--राजा छोग नियम, द्वारा, सदाचार- 

प्रचारकों अपना करतैव्य मानते थे | 

परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है इस उपायसे बहुत कम काम 
लिया जाता है। सभी सम्य देश ( निस्सन्देह इनमें भारत सम्मिलित 
नहीं हो सकता ! ) अब इसका बहुत कम आश्रय छेते हैं। इस रीति- 
की उपयोगितामें अब बहुत कम विश्वास किया जाता है और जितना ही 
कम दण्ड दिया जाय उतना ही अच्छा समझा जाता है। मनुष्यकी 
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सहानुभूति और सहृदयता दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। वह अपने 
अपराधी भाई पर क्रुद्ध होने या बदला लेनेके बदले उछूठा उसके प्रति 
सहानुभूति दिखछाता है । वह सोचता है---“ अहो, यह कैसा हत- 
भाग्य पुरुष था जो अपने हाथों आप ही णापत्तिमें फँसा, इसने अपने 
कार्यका नतीजा पहले न सोच लिया, यदि यह सुसंगतिमें रहता, इसे अच्छी 
शिक्षा मिली होती तो बेचारेकी ये दिन क्यों देखने पड़ते ” ” अतएब 
अब दण्ड देना राष्टके शासनकी असफलताका चिह्ठ माना जाता है। 
यदि वह अच्छा औरं आदर्श प्रबन्ध कर सकता तो अपराधी ही कहाँसे 
आते जिन्हें उसको दण्ड देना पड़ता है ? इसलिए सजाकी रीति अब 
घृणाकी दृष्टिसे देखी जाती है । # अभी हालहीकी बात है कि रूसके 
नये प्रजात॑त्रने फॉँसीकी सजाको सर्वथा उठा दिया है। अब यह 
माना जाने हूगा है कि जो काम दण्ड द्वारा नहीं होता वह प्रेम और 
शिक्षाके द्वारा बड़ी मुन्दर्ताके साथ सम्पादन किया जा सकता है ॥ 
सभी सम्य देशोंमें दण्डनीय अपराधोंकी सख्या बटती जाती हैं और 
सजा हलकी होती जाती है। रँग्लैंडहीमे उन्नीसवीं शताब्दिके मध्य 
तक राबर्ट पीछके सुधारोंके परूव कोई ठो सी तरहके अपराधोंके लिए 
मृत्युकी सजा दी जाती थी। 
अठारहवीं शताब्दिके अँगरेजी इतिहासकी इस घटना पर विचार कीजिए। 
१७७७ ई० में जहाज़ी पछठनका एक दल एक मनुष्य- 
इंस्लेंडफे. को जबरदस्ती पकड़कर ले गया और उसे उसने जहाजी 
इतिहाससे काममें भरती करा दिया | इस मजुष्यकों उ्नास वर्ष- 
कठिन हे एक ज्ली और दो बच्चे थे। इस मनुष्यके इस प्रकार 
दण्डका एक हे है 
डदाहरण। पे जाने पर उसके असबावको किसीने पुराने क्रज़ेंके 
बहाने नीछाम करा लिया और उसकी स्त्रीकों गली गली 


# यह अध्याय १९१९ के आरम्भमें लिखा गया था। 
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भीख माँगनेकी नौबत आई। अतिशय हताश होकर और आवश्यताओंसे 
तंग आकर उस खत्रीने किसी कपड़ेकी दूकानसे कुछ मोटा कपड़ा चुरा लिया | 
अपने अभियोगकी जवाब देहीमें उसने कहा कि---“में बड़े आरामसे किसी- 
से एक पैसा भी उधार लिये त्रिना अपना जीवन व्यतीत करती थी कि 
एक दिन नाविकोके एक दलने मेरे पतिको मुझसे छीन लिया | इससे में मुह- 
ताज हो गईं। इस समय सोनेके लिए मेरे पास बिछोना न था, अपने बच्चोंको 
खिलानेके लिए भोजन न था और कपड़ोके बिना मैं प्राय: नंगी हो रही थी । 
ऐसी अवस्थामें सम्भव है कि मुझसे कुछ अपराध हो गया हो; परन्तु 
मैं दुःखसे कातर हो रही थी और भे नहीं कह सकती के मैंने कौनसा 
अपराध किया है। क्योंकि उस समय मन और मेर कार्य्य मुझसे सर्वेथा 
स्वतन्त्र हो गये थे ।” विचारपतियों ओर वकीछोंने राय दी कि उसने 
बहुत बड़ा अपराध किया है ओर इस छिए उसे फाँसी होनी चाहिए । 
अतएव अपने नन्‍हेंसे बच्चेको गोदर्भ लिए और उसे दूध पिछाते हुए उस 
स्लीको अपना प्राण दे देना पड़ा। आशई्नकी इसी निष्ठुरता और # 
पैशाचिकताको व्यक्त करनेके लिए ही ब्रिक्टर ह्यूगोने अपना «७ 
॥(5०:४४०।८५ नामक उपन्यास लिखा है । कौन ऐसा आदमी है जो 
इसे पढ़ कर एक बार भी न रोया हो ? हम पहले ही देख चुके हैँ कि 
एकाकी, स्वेच्छाचारी और स्वार्थी जन्तुसे मनुष्य एक सामाजिक जानवर 
बन रहा है तथा उसका सदाचार क्रमश: दिन प्रति दिन बढ़ रहा है । 
मनुष्योंके समूहको ही समाज कहते हैं, अतएव जैसे मनुष्य होंगे वैसा 
ही समाज भी होगा | जेसा अन्तःकरण व्यीक्तेयोंका होगा वैसा ही 

के कफता 4,९टॉ८ए५ "नाडातए रण साएँशावे ए पी #9॥- 
€टपर (टापपराए! तुपणव्त कफ ५$ि. 5. 0. छलग्ज़ारंड टला 


गगारत “(०१6० जिगवगाए बापे ला गग्ंबान्रपंताँ 
>++ ४४०६5. 


१८४ नीतिनविज्ञान । 


अन्त:करण समाजका भी होगा । इसी कारण हम प्रत्येक युगमें समा- 
जके आईनको इतना भिन्न पाते हैं | समाज जितना उन्नत होता है, 
उसके आईन भी उतने ही उन्नत होते हैं | 

और वास्तवमें यदि राष्ट्रका कतैन्य बदछा लेना नहीं वरन्‌ अप- 
राधीका सुधार करना है तो सज्ञा देनेसे यह कामना 
पूर्ण नहीं होती। सजा पानेप्ते हममें केवछ भयका 
सब्ार होता है, हमारा वास्तविक सुधार--हमारे हृदय और मस्तिष्कका 
सुधार--अणु मात्र भी नहीं होता | इससे उन कुप्रद्मतियोंका जिनकी 
प्रेरणासे हम अपराब करते हैं कदापि मूलेच्छेद नहीं होता | यह अक- 
सर देखा गया है कि अधिक सजा पानेसे अपराधीका हृदय और भी 
अधिक बिगड़ा हैं। हमने अपने कानोंसे अपराधियोंको जेलखानेकों 
'ससुराछऊ' कहते हुए सुना है। वे जेलखानेको किसी प्रकार बुरा नहीं 
समझते | उल्टा कहते हैं कि जैसा काम करके बाहर खाया वैसा 
जेल्में । क्षुघ्ासे व्याकुछ और नित्य कड़ाके करनेवाले इस हतभाग्य 
देशमें अनेकों पुरुष विद्यमान हैं जो कोशिश करके खुशीके साथ जेल 
जानेको प्रस्तुत रहते हैं, और क्रिस लिए ? केवल इसी हेतु कि वहाँ 
उन्हें कमसे कम दोनों वक्त भोजन तो मिलेगा, चाहे कितना ही 
शारीरिक परिश्रम क्‍यों न करना पड़े ! ! निस्संदेह ज्ञारीरिक सजा 
पश्ुुओंके लिए ठीक हो सकती है, उन मनुष्योके लिए नहीं जिनमें 
ग्रेम, दया, सह्ृदयता इत्यादि गुण विद्यमान है | # हम यह नहीं 


# ८5 शी5टा3०|८७ के पाठक जीन वैलजीन ओर बिशप ( पादरी )के 
मिलन-दश्यको याद करेंगे। जीन वेछजीन सजा पा चुका है 
जीन वैलजी- अतः वह जहाँ कहीं जाता है वहींसे दुर दुरा दिया जाता है । 
नकी कथा । जाड़ेक़ी अंधेरी और भयानक रात है, बफ गिर रहा है और 
सर्दीसे दोत कड़कड़ा रहे हैं। सभी घरों, और मुसाफिरखानोंसे 
निकाले जाने पर वह बिशप पादरी )के घर पहुँचता है । 


इसका दोष। 
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कहते कि अपराधियोंको दण्ड देना इसी क्षण बन्द कर दिया जाय । 
नहीं, एकाएक ऐसा करनेसे राभके बदले हानि होगी, इसका नतीजा 
समाजको विच्छिन्न करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा । परन्तु हाँ 
इन बातोंको जान लेने और अपने विचारोंको उन्नत और परिर्तित कर- 
नेकी बड़ी आवश्यकता है। 


“ मैं उन्नीस वर्ष पश्यन्त सजा भुगत चुका हूँ । में अपराधी हूँ। में जहाँ 
जाता हूँ वहा ही छोग मुझसे कहते हें--' हट, दूर हो ' | भें भूखा हूँ । क्‍या 
मुझे ठहरनेकी अनुमति मिलेगी ? “ 

“ भैडेम मेगलोयर ( दाई ), टेबुल पर एक और रकाबी रख दो ।?” 

“ ऐँ ) यह क्‍या ? ठहरिए ! क्‍या आपने मेरी बातोंको नहीं सुना? में 
जहाजी गुलाम हूँ । ( इस समय फ्रांसमें भारी अपराधी ग्रुठढाम बनाकर डॉढ़ 
खेनेके लिए जहाजोंपर भेज दिये जाते थे ( 8००7 5979८ ) ) क्या आप 
मुझे खानेके लिए कुछ अन्न और रात बितानेके लिए स्तबलमें थोड़ीसी जगह 
दे सकते है : ” 

“ मैडम मगलोयर ! कमरेमें बिछोना ठीक कर दो । 

जीन वैलजीनके विस्मयका कोई ठिकाना नहीं रहता है; उसका हृदय बेचैन 
हो उठता है। वह कहता है-- 

“ आप कृपाल हैं। मेंने आपको स्पष्ट कह दिया है कि में कहोंसे आ रहा 
हूँ तो भी आप मुझसे घृणा नहीं करते हू १ ”? 

बिशपने प्रेमके साथ उसके हाथोंको स्पर्श करके कहा--“ मुझे तुमसे नाम 
पूछनेकी जरूरत नहीं है। में तुम्द्ारा नाम पहलेहीसे जानता हूँ ।” 

८४ हूँ | आप मेरा नाम जानते हैं |” 

८४ हूँ, तुम हमारे भाई हो । ” 

इस उपन्यासके पाठक इससे आगेकी बातोंकी याद करें। रातकी दो बजे जीन 
बैलजीनकी नींद खुल जाती है। बिशपके करुण-व्यवहारसे उस समय उसकी 
सोती हुई अच्छी प्रकृति जाग चुकी है और वह बुरी और नीची प्रश्वत्तिके साथ 
रष्ट रही है । परन्तु विजय बुरी प्रकृतिकी ही होती है । बहुत देर तक अपनी 
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दूसरी रीतिसे मनुष्यवर्गको स्वगेके छालच तथा नरकके भयसे 
सदाचारकी ओर प्रवर्तित तथा दुराचारसे निशत्त किया 
दूसरी रीति- जाता है| ये दोनों रीतियाँ एक ही ग्रकारकी हैं। 


स्वर्गंका कु कली हैं।। दृपट दोनो 
छाछच और गेनों भयसे काम छेती हैं | दण्ड दोनोंमें विद्यमान है। 


नरकका भय । कम त्यक्ष है, दूसरेमें परोक्ष | एकमें हमें तुस्त दण्ड 

भुगतना पड़ता है और दूसरेमें मरणोपरान्‍्त अनन्त 
काहुतक नरक भोगना पड़ता है और उन यन्त्रणाओोंको सहन करना 
पड़ता है जिनका नाम लेते भी रोंगटे खड़े हो आते हैं! बलिहारी है स्वरगे- 
नरक निर्माण करनेवालोंकी बुद्धिकी और उनके हृदयकी जो उस समय 
तनिक भी द्रवित नहीं हुआ ! इन दोनों रीतियोंके मध्य बड़ा अन्तर 
यही है कि यह पिछली रीति पहली रीतिकी अपेक्षा आधिक मानसिक है। 


कुप्रडृत्तियोंके साथ लड़नेके बाद वह बिशपके चंदीके बतेनोंकों लेकर भाग 
जाता है आर सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाकर पादरीके सामने लाया जाता है । 

बिशिप कहता है--“ मे तुम्हें देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। तुम उन 
चदीके शमादानोंको क्‍यों छोड़ आये ? उन्हें भी तो मे तुम्हें दे ही चुका था।” 

सिपाही बोला--“ तब यह आदमी जो कहता था वह सत्य है। इन चॉदी-” 

सिपाही अपना वचन पूरा भी न कर पाया था कि उसकी बातोंकी काट 
कर बिशप बोल उठा--“ इसने तुमसे यही कहा थः न कि भेने एक वृद्ध पाद 
रीके घरमें रात बिताई थी ओर ये बर्तन मुझे उस पादरीहीसे प्राप्त हुए थे ? 
हरे है। कर तुम इसे यहाँ लाये हो । मे सब समझ गया; तुमसे गलती 
हुई है। ” 

“ यदि यही बात है तो हम इसे छोड़ देते है । 

* अवश्य छोड़ दो । ” इसके बाद जीन वेलजीनकी ओर देख कर पाद- 
रीने कहा,--“ जानेके पूवे तुम अपने चौदीके शमादानोंको भी लेते जाना 

जीन बैलजीनके हृदयमें अजब हलूचल पदा हो गईं; उसके दिलकी क्या हालत 

हुईं यह बतलाना असम्भव है । उसका जीवन एकदम परूट गया। पादरीने 

उस पर कोनसा जादू डाल दिया ओर पश्चात्‌ वह किस तरहका आदमो बन 
गया यह उत्त उपन्यासके पाठकों पर बिदित ही है । 
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इसलिए पहली रीतिके बारेमें जो कुछ कहा गया है वह इसके. 
... सम्बन्ध भी कहा जा सकता है। भयके ऊपर स्थित 
इस रीतिके होनेके कारण इसके द्वारा भी हमारा सघार नहीं 
दोष। व हमरे स्वार्थमें रै 2 में नहीं 
होता । इसकी नीब हमारे स्वार्थमें है, परमार्थमें नहीं । 
यहाँ भी गरज़ बदला लेनेसे ही है, हमारे सुधारसे नहीं । यहाँ भी 
दण्डसे ही काम लिया जाता है | मज़हब नरकके अनेकों भयानक 
चित्र हमारे मानस-पटलके सामने पेश करता है ओर कहता है--- 
देखो, हमारे नियमोंका पालन करो जो हमें स्वयं ईश्वससे प्राप्त हुए हैं। 
तुम्हें इन नियमों पर विचार करनेका कोई आधेकार नहीं---'खुदाकी बातें 
ख़ुदा ही जाने' | वे तुम्हारी साधारण बुद्धिमं नहीं आ सकतीं। वे 
तुम्हारे वाक्यमनोतीत हैं | मानवीय बुद्धिमें यह शाक्ति कहाँ कि बह 
ईश्वरके निगूढ़ भेदोके समझनेकी आशा तक कर सके ! रे क्षुद्र, खबर- 
दार, सचेत होजा! चार ही दिनके पश्चात्‌ वह घड़ी आ पहुँचेगी जब तुझे 
केबल हाथ ही मठना पड़ेगा, जब तेरे किये कुछ न बनेगा। एक 
दफ़ा रंज हो जाने पर पीछे खुदा कुछ भी सुननेवाला नहीं है ।” 
यह कहनेकी अवश्यकता नहीं कि मज़हबके सभी नियम नेतिक 
नहीं होते | बहुतोंका तो नीतैसे ज़रा भी सरोकार नहीं 
है। जैसे -कितनी बड़ी शिखा रखनी 'चाहिए, किस तरफ़ 
नैतिक नहीं. मह करके नमाज़ पढ़नी चाहिए, सधाहके किस दिन- 
होते। को पवित्र मानना चाहिए, किस तरफ़ मुँह करके खाना 
चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मजहबके अधिकांश नियम इसी प्रका- 
रके हैं | इन नियमोंका उछट्डन कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता, 
नेतिक नियमोंका उल्लंघन भले ही क्षमा कर दिया जाय | यहाँ पर यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि मज़हबका क्षेत्र जहाँ तक नीतिके क्षेत्रसे मिलता है 


१८८ नीति-घपिजान । 


वहाँ तक मजहबके द्वारा नीतिकी थोड़ी बहुत पुष्टि और रक्षा अबश्य हुई है। 
अब हमें इसकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए | इसका एक 
आर दोष मैं पहलेही बतछा चुका हूँ कि यह भय हमारे प्रेम 
मसुष्य और हमारी सहृदयतासे काम नहीं लेता। दूसरा दोष यह है 
भविष्यकी .म्लि अद्व्यके प्रत्यक्ष देखनेकी शाक्ति सबमें एक समान 
'परवाह नहीं नहीं है। भविष्यकी सब छोग कोई समान परवाह नहीं 
करता। करते। दूरदशेकसे दूर दशेक मनुष्य भी पहले वर्तमानकी ही 
फिक्र करता है तब जनसघारणके विपयमें तो कहना ही क्‍या है। यदि 
मनुष्यकी प्रद्मत्ते इसके विपरीत होती तो शराब, जना इत्यादिके कुर्पीरि- 
णामोंको जान बूझ कर भी वह क्यों उनमें लिप्त होता ? हत्याकी सज्ञा 
मृत्यु है, चौरीकी सजा कद है | ऐसा जान कर भी वह क्यों हत्या 
या चोरी करता! जब प्रत्यक्ष दण्ड ही हम छोगोंकी बुराईसे नहीं बचाता 
तो परोक्ष कहाँ तक वचावेगा ? भविष्यकी अपेक्षा वर्तमानका ही अधिक 
प्रभाव पड़ता है | भविष्य अद्ृहय है, अन्धकाराछन्न हैं। पश्चात्‌ क्‍या 
होगा, इसका निश्चय कोई नहीं कर सकता । तब आओ जो अवसर है 
उसमें जहाँ तक हो सके अपना सुखसाधन कर छो, मज़े उड़ाओ, 
रह्रलियोँ मनाओ, निष्प्रयोजन चिन्तासे अपने हास्य-हिल्लोलमें बाधा 

मत डालो, जो होना होगा होता रहेगा--- 

आकृबतकी खबर खुदा जाने, 
अभी तो आरामसे णुज़रती है । 

बहुत छोगोंका यही भाव होता है। इस लिए यह रीति सभीको दुष्क- 
मैसे निव्त्त और सत्ककी ओर प्रवर्तित नहीं कर 
बे जातक सकती । और यदि यद्द ऐसा कर सकती तो इतने 
दोष । दिनोंके धममे-साम्राज्यके बाद सी आज तक दुनियामें 
इत्तने अपराध इतनी बुराईयोँ क्‍यों बची रह जाती ! 


सदाचारका प्रकार । १८५. 


इसका एक तीसरा दोप भी है कि मनुष्यकी ज्ञान-वुब्िके साथ साब 
स्वर्ग नरकका विश्वास दिन अति दिन कम होता जाता है । दिन 
ग्रति दिन यह यप्प ओर कल्पना मात्र समझा जाता है, अतः 
सदाचारकोीं मजहबसे स्वतंत्र होकर दंडायमान होना चाहिए। नहीं 
तो मजहबके नष्ट हो जानेसे सदाचारके भी नष्ट हों जानेकी 
सम्भावना हैं। 
सदाचार-प्रचारकी एक तीसरी और सर्वोत्कृष्ट रीति भी है । पहले 
प्रमाणित किया जा चुका है के नीतिकी स्थिति हमारे 
तीसरीरीति- स्वभावमें है| हमारी नीति-बुद्धि हमें बाहर्से कदापि 
नेतिक हीं ने तुओ गेंकी 
शिक्षा । प्राप्त नहीं हुई है। और वर तरह यह भी 
हमे अपने मानव और पशु, दोनों प्र॒व॑जोसे विरासतमें 
प्राप्त हुई है | बंशानुक्रम और परिश्थितिके नियमोंकी क्रियाके कारण 
इसकी जड़ हमारे मीतर और भी घुस गई हैं, यहाँ तक कि यह आज 
हमारे स्वभावका प्रधान अंग बन गई है। यह अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि बहुत छोग केवछ मय या लोभके कारण बुरे कामोंसे 
बचते हैं | परतु वे बहुत ही नीची श्रेणीके मनुष्य हैं, पश्ुओंके समान 
हैं, और विकासकी सबसे पिछली सीढ़ी पर हैं । उनका मानवीय 
निःस्वार्थ स्वभाव अभी तक विकसित नहीं हुआ है। परन्तु इनसे. 
सहसख्रगुने अधिक ऐसे छोग हैं जिनके हृदयमें केवल भय या छोभ तथा 
स्वार्थ या स्वहितसाधनके अतिरिक्त दया, प्रेम या परमाथका भी निवास 
होता है। मनुष्य जातिके गौरेव बढ़ानेवाले ऐसे बहुतेरे पुरुष हैं जो बिना 
कामनाके, बिना किसी प्रकारके भय या छोमके, केवछ अपने खभावके 
ही वश होकर अच्छा काम करते हैं। कया आप कह सकते हैं कि, 
आप जितनी बार अच्छा काम करते हैं उन सभी अवसरों पर आप 


१९० नीति-विज्ञान । 


यह सोच लेते हैं कि आप ऐसा करनेसे खगे प्राप्त करेंगे या ऐसा नहीं 
-करनेसे आपको नरकमे जाना पड़ेगा ? यदि किसी दीन हीनको देख कर 
आप उसके क्लेश-मोचनके लिए उछल पड़ते हैं, तो कया आप 
कह सकते हैं कि उस समय आपको खर्ग या अन्य किसी पुरस्कारकी 
कामना होती है या आपसे उसका दुःख देख कर रहा नहीं जाता, आप- 
का हृदय आपको चैन नहीं लेने देता ? तीसरी रीति मनुष्यकी इन्हीं 
प्रश्धतियोंका आश्रय लेती है | वह सत्कर्म करना मनुष्यका खमभाव 
बनाना चाहती है | जिस तरह खाना या सोना हमारा सहज स्वभाव 
है, सत्कर्मको भी इसी प्रकार हमारा सहज स्वमात्र होना चाहिए। इस 
लिए यह हमारे मनदो ज्ञान और हमारे हृदयको सहानुभूतिके द्वारा 
रक्षित और पवित्रित करके फैलाने और उन्नत करनेकी चेष्टा करती है । 
-इस रीतिका नाम है--नेतिक शिक्षा । 


नवों अध्याय । 


व <->००८-> 
नतिक शिक्षा 
पूर्व अध्यायमें सदाचार॒प्रचारकी प्रचलित रीतियों पर विचार 
करते हुए कहा जा चुका है कि सदाचारप्रचारकी 
सर्वोत्तम रीति नेतिक शिक्षा है | में अन्यत्र कई स्थानों 
पर कई वार कह चुका हूँ कि नेतिक शिक्षाका उद्देश्य 
कुप्रद्म तियोंका मूछोच्छेद करना होना चाहिए | नेतिक शिक्षासे बढ़ कर 
हमारे सचरित्रि होनेका और कोई उत्तम उपाय नहीं है। इसलिए 
प्रत्येक पिताका यह कतैब्य होना चाहिए कि वह नीतिके उद्देशको 
एवं दुराचारके कुपरिणामोंकों अपने पुत्र और पुत्रियोंको हृदयंगम कराता 
जाप, यहाँ तक कि वयःप्राप्त होने पर सत्यमार्ग पर चढछना उनका 
सहज स्व्रनावर हो जाय | बालक नेधिक तत्वोंको अपने ज्ञान द्वारा 
हुदयस्थ करें न कि किसी पर्मग्रन्थ या पर्मशासत्रक्े आदेश्न होनेके 
कारण | तभी सदाचारकी नीव हृढ और अचल हो सकती 
है, अन्यथा नं । 
नीतिका अतझी आधार हमारे स्वभावमें है | हम इसको नित्य 
अच्छी तरह देखते हैं, पर अपने विचारोंको वैज्ञानिक 
रे लि इृश्सि न देखने तथा उनपर गंवेषणा न करनेके 
धार हमार आग इसे भूल जाते हैं | किसी बद-चछन आदर्माको 
स्वभावमं. देख कर हम हर दिन यह कहते हैं कि--/ उसको झूठ, 
है। ज़ना या चोरीकी आदत पड़ गई है, उस पर 
अच्छे उपदेशोका तुल्सीदासके कथनानुसार क्‍या असर पड़ेगा १--- 


लानकी आव- 
इयकता । 


१९२ नीति विज्ञान । 


फूछदिं फलाहिं न बेत, यद॒पि सुधा बरसादि जलूद । 
सूरख हृदय न चत, जो गुरु मिले विरंचि सम ॥ 
ऐसे अवसरों पर हम निस्संदेह मानते हैं कि पूर्व शिक्षा ही सब 
कुछ है । 
हमारा अच्छा या बुरा स्वभाव, हमारी पूर्व शिक्षा, प्रवे संगति 
पूर्व विज्वासोंके अधीन है । यह पूर्व कारणों द्वारा बिनि- 
वह पूवे-  मित होता है | झरीरकी बनावटके कमजोर होने 
बा लग, पर हम जिस अकार बीमारियोंकों नहीं रोक सकते, 
केअधीन ै। उसी ग्रकार हृदय ओर मनके दुर्बल होने पर कुवा- 
सनाओंके समुत्यित होनेको एवं अपने आपको 
कुमार्गममें जानेसे भी नहीं रोक सकते | # एक अपराधी स्वभाव और 
शिक्षाका मनुष्य छाठ्च आ पड़ने पर कुकर्मोस उसी प्रकार नहीं बच 
सकता जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य शिरःपीड़ा या शरीरपीड़ासे । 
स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन, निरविकार जल इत्यादिके न प्राप्त होने 
पर जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसी प्रकार 
कुशिक्षा और कुसंगतिस हमारा मानासिक, हार्दिक तथा नैतिक 
स्वाध्य बिगड़ जाता है और जिस प्रकार अच्छे जल वायु, और 
अच्छी अच्छी ओषधियोंके सेवन करनेसे हमें बीमारीसे छुटकारा मिल्ता 
है उसी प्रकार अच्छी परिस्थितियोंसे-स्वच्छ परिष्कृत नेतिक वायुमण्डलमें 
रहनेसे हमारा मानसिक रोग भी दूर हो सकता है । पर जिस प्रकार 
भीग जाने पर बीमारी असाध्य हो जाती है, उसी प्रकार स्वभाव पड़ 
जाने पर--हृदय और मनके छ्िष्ट और कठोर हो जाने पर---छाख 
ओषधि करने पर भी हम अपने मानसिक रोगसे रहित नहीं हो सकते। 


देखो अध्याय दूसरा | 


नेतिक शिक्षा १९३ 


हाँ, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि बिरले ही अवसरों पर यह नौबत 
पहुँचती है, नहीं तो अच्छी शिक्षा या अच्छी परिस्थितियोंका प्रभाव 
कम या अधिक हर किसी पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है । सब 
कुछ होने पर भी, हजारों दुष्कर्मोंक़े करने पर भी, मानव-हृदय 
इतना अघम या तुच्छ नहीं है | 
अतएव हमारा भला या बुरा स्वभाव वंशानुक्रम और परिस्थितियों- 
( (895 ० कसिद्ाकाए गाते दाशंण्यगाट7: ) के अधीन है | 
“ बच्चोंकी बचपनसे ही नैतिक गरकूका पान करते देखो, असंख्यों 
वेश्यालयों और मदिराल्योंको देखो, बड़ोंकी कठोरता और निर्लज्जता 
शिक्षुओंके द्वारा बचपनसे ही अवरोकन होती देखो, बड़ोंको झूठ, छक 
और चालाकीका उपदेश करते हुए सुनो, और तब कहो कि दुराचारकी 
उत्पत्ति और वृद्धि क्या प्लेग या विसूचिका जैसे संक्रामक रोगोंके समान 
नहीं होती ? ”! 
# दुश्चरित्रिता भी एक प्रकारकी छूतकी बीमारी है । इसलिए हमें 
भर अपनी परिश्थितियोंके परिवर्तन करनेकी बडी आवश्य- 
२ परिस्थि- कता है । हम बंशानुक्रम ( ०7०७ ) के प्रभावको 
तियोंके बद- तुरन्त नहीं मेट सकते, पर परिश्थितिपरिवतंनसे 
५2०3 इसका भी असर कम हो जायगा । हम पहले भी कह 
चुके हैं के मनुष्यजाति पर वंशानुक्रमसे अधिक पररे- 
स्थितियोंका ही प्रभाव पड़ता है । इसका कारण यह है कि मनुष्य 
चैतन्य है, वह इच्छा और ज्ञानसे युक्त है, चेश करनेपर वह अपनी 
हर एक वासनाकों अपनी इच्छासे दबा सकता है। और जिस प्रकार 


*+ थीया 0 20॥05008 09002 ५9४-9ए एफ 7.८४2 5६62ए9॥60, 7. 
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मनुष्यकी सन्‍्तति हुआ करती है, उसी प्रकार हमारी परिश्थितियोंकी मी 
सन्‍्तति होती है और शीघ्र नहीं तो दो चार पीढ़ीके बाद अच्छी परिध्थिति 
बंशानुक्रमके कुपरिणामोंको एक दम धो डाल सकती है। क्योंके प्राचीनके 
प्रभाव मात्रका ही नाम वंशानुक्रम है। इसलिए यदि हम मनुष्यकों आदर 
बनाना चाहते हैं तो हमे उसको अनुकूछ परिस्थितियोंमें रखना पड़ेगा 
हम वैसे ही हैं जेसा हमोरे पूर्वजोंने तथा हमारी परिस्थितियोंने ( हमारे 
... देश, काठ एवं हमारी अवस्थाने ) हमें बनाया | इस 
भविष्यकी लिए हमारे सिर पर यह बहुत बड़ा बोझ आ पढ़ा 
ज़िम्मेदारी। . . ४ जा 
है कि हम मी वस्तुओंकी उन्नति और बुरी वस्तुओंका 
मूलोच्छेद करें जिससे समाजके भविष्यमें हमारे हाथों कोई बाधा न 
पड़े । भविष्यकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर परे तौरसे इस वजहसे और भी 
आ पड़ती है कि हमारे कर्मोंका परिणाम कदापि नहीं मिट सकता, 
चाहे ईश्वरकी अनन्त शाक्ति भी इसके मिटानेकी चेष्टा करे | हम कर्मोके 
स्वामी उसी समय तक है जब तक हमने उन्हें नहीं किया है। निशाना 
ताक कर एक मर्तबा बन्दूकके छोड़ देने पर जिस प्रकार उसकी गोली 
हमसे सर्वथा स्वाबीन हो जाती है उसी प्रकार एक मतंबा किसी कर्मके 
कर बैठने पर उस कमका प्रभाव भी हमसे सर्वथा स्वावीन हो जाता है । 
हज़ार यत्न और इच्छा करने पर भी हमारे कर्मोका प्रभाव नहीं रोका जा 
सकता # | हैं मनुष्य, याद रख कि तू अपने कमों द्वारा केवल अपने 


# “ तुम जानते हो विल्फ्रेड, कि एक समय हमने एक छोटी चिड़ियाका 
ज्विकार किया था--किसी हेतुते नहीं, सिर्फ शिकारके निमित्त । में जानता था 
कि इसका वध करना ठीक नहीं, निशाना गाते समय में इसे पूरी तरह समझ्न 
चुका था। तांभी मैंने घोड़ा दबा ही दिया । निमेष मात्रमें परोंका एक ढेर 
सामने आ गिरा । उस ससयसे मेरा चित्त अनुताप और पश्चात्तापसे सदा दरघ 
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भाग्यका ही नहीं वरन्‌ दूसरोंके प्रारब्धका भी बनानेवाछा और बिगा- 
ड्नेवाल है। यह जान कर भी यदि तू सच्चरित्र ,नहीं हो सकता, तो 
अन्य सभी उपाय तुझे सच्चरित्र बनानेमें असमथ होंगे। 


अब आई मनुष्यकी शिक्षा और उसके स्॒भावके परिष्कृत करनेकी 
५... बात | इस स्थान पर एक बात याद रखनेको बड़ी 
ऊुछ सर्वधा आवश्यकता है, यर्याप यह कुछ कठोर प्रतीत होगी कि 

सदाचार-प्र- .. अं न 
बुसिशुल्य- 7 प्रकार अनुकू खेतमे ही परिश्रम करना, हल 
मनुष्य ।. पेलाना, सिश्चन करना एवं बीज बोना सार्थक होता 
है, उसी प्रकार अनुकूल हृदयोंमें ही नैतिक शिक्षाओं- 

० पल +। | ल 5 परम ४ 

का प्रभाव पड़ता है । ऐसी भी जमीन होती है जिसमें किसान श्रम 
करना एकदम निष्फछ समझता है | वनस्पतियों और मवेशियोंकी ऐसी 
भी नसले हैं जिनके बढ़ानेसे कोई छाभ नहीं होता, उछठा अहित 
होता है; इसलिए वे स्वयं मर मिठनेके लिए या प्राकृतिक अवस्थामें 
जीवित रहनके लिए छोड़ ढी जाती है। इसी प्रकार ऐसे भी 
मनुष्य है जिनका हृदय सभी सामाजिक और अच्छी प्रदमतियोंसे शून्य 
है। इन्हें सदाचारकी शिक्षा देना असम्भव है। मानवहितके लिए 








हुआ करता है। में उस छोटी चिड़ियाको अपने हृदयसे कदापि नहीं भुला 
सकता । अन्त समय तक भी में अपने पापका श्रायश्चित्त नहीं कर सऊूंगा ।” 

“ परन्तु चार्ली | इंख़र तुम्हें क्षमा करेगा । ” 

“ मै इसकी परवाह नहीं करता ।” चार्लीने इसका उत्तर अति उत्तेजित और 
गद्गद स्व॒रमें दिया,--“ क्योंकि वह छोटी चिड़िया मुझे क्षमा नहीं कर 
सकती ! अब वह सदाके लिए इस संसारसे प्रस्थान कर गई है --(>&०४8ु2 
॥2०१००१5 "जीते (फ्स्‍ाएऑविाव! ए. १79 पृषठएत 
६-]094--7706 95६07ए ० (कदगघंणा 7. ॥24. 
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यह प्रत्येक राष्ट्रका कर्तन्य होना चाहिए कि वह ऐसे लोगोंको केबल 
दण्ड ही नहीं दे, वरन्‌ उन्हें बढ़ने और सन्तानोत्पादन करनेसे रोके 
या अन्य उपायों द्वारा समाजके सरसे उनका भार उतारे | प्रत्येक 
मनुष्यको अपनी सनन्‍्तानोंकी संख्यापर नहीं वरन्‌ उनके गुणों पर ध्यान 
देना चाहिए। जनसंख्याके अवाध्य बढ़नेसे भी बड़ी हानि होती है, 
क्योंकि इससे मुयोग्यो और गुणवानोकी उननतिका मार्ग बन्द हो 
जाता है। 
हम कई बार कह चुके हैं ॥कि सठाचार हमारा सहज स्वभाव बन जाना 
आदर्श स- चाहिए। आदर्श समाज वही कहलायगा जिसकी 
माजमें स- आदर्श शिक्षा खभावसे ही लोगोंके हृदयमें सद्वासना- 
माज और ओंको जगा दे एवं जिससे कुवासनायें इस प्रकार भागें 
डक ले ज़िस प्रकार सूर््यकी गर्मास कपूर । सत्यका उद्देश्य सत्यके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए । सत्कर्मका सभी 
कामनाओसे शून्य होना चाहिए । सत्य खय साध्य है। आदी 
समाजमें इतना संगठन, इंदनी एकता होनी चाहिए. ककि कोई आदमी 
समाजसे बिलग अपने अस्तित्वतककी कल्पना न कर सके---जहाँ कि 
सभीका हृदय वाद्य यन्त्रक तारोके समान, भिन्न मिन्न होने पर भी एक 
ही स्वरमें बज रहा हो | समाजकी एकता यहाँ परले दर्जे पर पहुँच गई 
है । किसी देहधारीके शरीरके समान सारा समाज एक हो रहा है। इस 
समाजके व्यक्ति अणुओं ओर परमाणुओके समान हैं | इस अवस्थामें 
सत्कर्म करना मनुष्यका सहज खभाव हो जाता है । पुरस्कार या 
सुख्याति प्रात्त करना भी उसका उद्देश नहीं होता । अच्छे कर्मोके 
करनेकी उसे आदत पड़ जाती है, उसका स्वार्थ परमार्थमें बदल 
जाता है | बुरा कर्म करना उसके लिए असम्भव हो जाता है | चेथ 
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करने पर भी वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभावविरुद्ध जानेसे 
सभीको क्लेश होता है। यद्यपि इस आदरीके यथार्थ होनेमें अभी बहुत 
देर है, तोमी यही आदरी हमें अपनी ओऑखोंके सामने रखना चाहिए । 
सदाचारको हम प्रथम अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा और फिर 
अडि और अपने हृदय द्वारा सीख सकते हैं। हमारी बुद्धि हमसे 
हृदयके .. हथिती है-“दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा 
बढ़नेहीसे. तुम अपने साथ किया जाना पसन्द करते हो।” साधा- 
सदाचार रण आवत्मरक्षाके लिए भी हमें सदाचारयुक्त होनेकी 
जा आब्रश्यकता है। अजुमान करो कि यदि सब छोग हमारी 
मर ही तरह दुराचारी हो जाये, कोई किसीकी जान माल 
प्रतिष्ठा सम्मानका खयाल न करे, तो ऐसी अवस्थामें हमारे प्राण 
या संपत्तिकी ही मक्षा किस प्रकार होगी । हम कहते हैं कि 
हमें स्वारथस ही गरज है, दूसरोंकी हम कोई परवाह नहीं करते। 
परन्तु यदि दूसरे भी इसी प्रकार सोचनें लग जाये तो इसका क्या परिणाम 
होगा ? हम दूसरोंकी जानकी परवाह नहीं करते तो हमारी हत्यासे 
कॉन कुण्टित होगा 2 हम दूसरोंके साथ सदा झूठ बोलेंगे दो हमारे 
साथ सच कौन बोलेगा ? हम दूसराको धोखा देंगे तो स्वयं भी धोखा 
स्ायँंगे | इस प्रकार हम जैसा करेंगे वसा ही हमारे साथ भी किया 
जायगा । सदाचार पर ही समाजकी स्थिति है । यदि केवल दुराचार ही 
रह जाय तो समाज उसी क्षण छिल्न हो जायगा और साथ ही साथ 
हर व्याफ्रेके मुख-शान्ति आनन्द-मड्डठछको भी इतिश्री हो जायगी । 
अतएव हमारी बुद्धि हमें उन कामोंके करनेके लिए उत्तेजित करती है 
जिनसे समाजका हित हो और उन कामोंसे बचनेके लिए जिनसे उसकी 
हानि हो । 
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द्वितीय हमारे भाव और जज़बात ( ए708४०॥७५ ) हमें सच्चरित्र 
होनेकी शिक्षा देते हैं । सच्चरित्रताकी जड़ शोपेनहौरके 
सश्चरित्र॒ता- कथनानुसार हमारी सहृदयतामें है-टस सहृदयतामें जिसके 
की जड॒ द्वारा हम अपनेको दूसरोंकी अवस्थामें रख कर उनके सुख 
2 दुःखका अनुभव करते है,उनके आनन्दसे आहादित और 
उनके दुःखसे कातर होते हैं; उनके हँसनेसे गरुलाबके 
फ़ूलके समान खिल उठते हैं और उनके रोनेकी देख कर ऑआँमसुओंकी 
मूसलधार वृष्टि करते हैं--उस सहृदयतामें जिसके कारण हमार चित्त दूसरोंके 
चित्तके साथ तन्‍्मय हो जाता है, हम अपने और दूसरोमें कोई भद 
नहीं देखते, जिसके द्वारा हम प्रत्येक हृदयमें अपने ही तारको झन- 
झनाते पाते हैं--संक्षेपमें उस सहृदयतामें जिसके कारण हमारा प्रथकू 
अस्तित्व ही नहीं रहता, जिसके कारण हम क्षुद्र नही विराट सर्वव्यापी 
हो जाते हैं, जिसके कारण हम हर मृत्युके साथ मरते हैं और हर जन्म- 
के साथ जीवन धारण करते हैं---डस सहृदयतामे जिसके द्वारा सूय्यके 
तेजमें, चेद्रमार्की उज्ज्वल हँसीमें, विहंगोंके कलरवर्मे, फ़ूलोके माधुर्य्य 
ओर मुगन्धमें, तान-तरब्रिनी निझारे णियोंके झरझरमे अपने ही अस्तित्व - 
को पाते हैं । 
दुश्र्त्रिताकी उत्पत्ति ज्ञान ओर हृदयकी न्यूनताके ही द्वारा 
होती है । इन दोनोंके बदनेसे ही सभी ब॒राश्योंकी इतिश्री होगी। 
ज्ञान और सहानुमूति्ें---मस्तिष्क और हृदयमें-विरोध नहीं है । 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही अधिक सहृदय होता है । जिस मनुष्यका मस्तिष्क 
उन्नत हो चुका है वही मनुष्य अपनी अनुमान शक्तिके द्वात अपनेको 
दूसरोंकी अवस्थामें रब कर उनके सुख दुःखमें भाग ले सकता है। 
मूर्खों और अज्ञानियोंका मस्तिष्क ही नहीं बल्कि उनका हृदय भी संकु- 
चित और स्वार्थसे परिष्र्ण होता है । 
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सदाचार और दुराचार केवल स्वभावकी बात है। इसालिए इस बातकी 
बड़ी आवश्यकता है कि अच्छी शिक्षा और परिस्थितियों द्वारा हम इस 
स्व॒भावकों उन्नत और पूर्णतः विकासित करें । 

हम पिछले एक अध्यायमें देख चुके है कि सदाचारकी उत्पत्ति 

प्राकृतिक नियमों द्वारा ही हुई है | यह हमारे स्वभाव- 
कं विरुद्ध नहीं है। हम देख चुके हैं कि धर्म या 
रकी बीमारी हमें सच्चरित्र नहीं बनाता, वरन्‌ युग युगान्तरका 
है। सश्चित अनुभव ही हमसे सच्चरित्र होनेका अनुरोध करता 
है। हमारी बुद्धि या हमारा हृदय सदा सदाचारका उपदेश 
करते हैं| सचचरित्र होना मनुष्यके लिए स्वाभाविक है। जिनमें समझकी, 
ज्ञानकी, हृदयकी, कमी है वेही दुश्चरित्र होते हैं | इसलिए अधर्म, पाप, 
या दुराचार एक प्रकारकी बीमारी समझी जाती है । यह बीमारी अक- 
सर ओपषधि द्वारा तथा मस्तिष्कके कुछ फोड़ोंके चीरने (09८४४ंणा) 
या स्वयंसम्मोहन (2-५:०5५प९९८७४००) इत्यादि अन्य उपायों द्वारा 
आराम की गई है | मदोन्माद--- शराबकी अदमनीय तृष्णा---(7)9- 
$0779779) अफीमोन्माद (ए707एर।0गरधां 9) चौर्य्योन्माद (५०७०६०- 
7879) » कीमोन्माद ( ४ ५७॥9)॥०णा।शाएं9) न्‍ वृष्णीन्माद्‌ (9४9799ं5) 
इत्यादि बहुतसी सदाचारसंबधी बीमारियाँ स्वाभाविक और प्राकृतिक 
रीतिसे आराम की गई हैं। » 

“पाप और अपराध करनेका कारण क्‍या है ? मज़हब इसका यही 
उत्तर देगा कि--शैतान, या मनुष्यकी पापात्मा । परन्तु विज्ञनका 
क्या उत्तर है £ ग्लासगोके डाक्टर मेक इबिन '“ढान्सेट' पत्नमें 

> देखो "[एएथा--796 (.फ्टाल5 बाते 0०5८ ॥[0प- 
870 #. 259. 
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लिखते हैं कि एक मज़दूर सीढ़ीसे गिरने पर अपराधी स्वभावका हो 
गया । चोट आनेके कारण उसके दिमागमें एक गिल्टी पैदा हो गई 
थी जो नइतर द्वारा हटाई गई। उसी समयसे उस मनुष्यका बुरा 
स्वभाव भी जाता रहा | डाक्टर लिड्स्टन कहते हैं कि पलेक्स साहबने 
पचास अपराधियोंके दिमागकी परीक्षा की | सभोंमें कुछ न कुछ अपू- 
णैता पाई गई | डाक्टर लिइस्टन कहते हैं कि “ यह एक दिन पूरे 
तौरसे सिद्ध हो जायगा कि बुराइयोँ और अपराध डाक्टरों द्वारा छुड़ाये 
जा सकते हैं; धर्म और कानूनके दण्ड द्वारा नहीं |” बुराई उसी समय 
अन्तर्हित होगी जिस समय यह समझा जायगा कि उसका 
आविभाव दिमागकी अप्रर्णता या मानसिक विकारों द्वारा होता है---जब 
कि दिमागकी बीमारीकों लोग आत्मा या रूहकी बीमारी नहीं 
समझेंगे # | 7” 
सदाचार द्वारा ही समाजकी उन्नति या बढ़ती होती है । इसे प्रायः 
सदाचारकी कोई मानता और समझता है | केवल यथेष्ट बलसे 
साधारण युक्त न होनेके कारण वह अपने विचारके अनुसार नहीं 
प्रब्ुत्ति। चछ सकता | उसमे सद्प्रद्ृत्तियोकी अपेक्षा कुंग्रदतत्तियाँ 
ही अधिक बल्वती होती हैं और इस लिए वे विजय प्राप्त करती हैं। 
सत्प्वत्ति उसे कुप्रग़तिके कुपरामश पर चलनेसे नहीं रोक सकती। 
इसलिए सदाचारके महत्त्वकको समझत हुए भी ठोंग इसे धारण नहीं 
करते । बुरेसे बुरा मनुष्य भी यह नहीं चाहेगा कि सब छोग उसीके 
समान हो जायें, बुरेसे बुरा मनुष्य भी दूसरोंको सदुपदेश ही देगा । 
अतएब सदाचारकी शिक्षा देनेके लिए हमे मनुष्यकों बाहरसे कुछ नहीं 
देना है, वरन्‌ हमें उसकी अन्तरस्थ प्रवृत्तियोंको मजबूत करना है। 


के ५[एश7--7 06 (एकजलालट5 & (०क्‍टाा 4॥०प927६, 
#. ३334 ( ४४०६७ ) 


दसवाँ अध्याय । 
वं>००८ 
मजृहब और सदाचार । 


> बन 
१-संसार-स्वप्न । 
जिन पाठकोंने हमारे पूर्व अध्यायोंका ध्यानपूूवक पढ़ा है और उन 
पर विचार किया है उनको यह पूर्णरूपसे विदित हो 
है ३8 गया होगा कि सदाचारकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई 
कथन कि. रे इसकी नीब कितनी गहरी और प्रबछ है । साथ 
मज़हब ही ही वे यह भी जान गये होंगे कि वंशानुक्रम और 
सदाचारका परिस्थितियोंके नियमों तथा शिक्षाके द्वारा सदाचार 
सुत्य स्तभ्॒ दिस प्रकार सभ्य मनुप्यके स्वभावका एक अंग हो 
न गया है और प्रत्येक राष्ट्र उन्नत और स्थायी होनेके 
लिए इसकी कितनी आवश्यकता है | पाठकोंने यह भी देखा होगा कि 
केवल नेतिक शिक्षाहीके द्वारा सदाचार हमारी रगों और रेशोंमे किस 
प्रकार भरा जा सकता है और वे यह भी अनुमान कर चुके होंगे कि 
बिना मज़हबके भी सदाचार सम्भव है । परन्तु मजहबी छोगोंका यह 
कथन है और सवे साधारणका भी यही विश्वास है कि मज़हब ही 
सदाचारका मुख्य स्तम्भ है और इस स्तंभके हटठाये जानेके साथ ही 
तत्क्षण सदाचारका सुन्दर गगन-स्पर्शी मन्दिर धराशायी हो जायगा | 
अब हम मज़हबी लोगोंके इसी कथन पर विचार करना चाहते हैं । 
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यदि हम लोग यह विचार करें कि मज़हब कितने समयसे और किस 
मज़हबका दंढताके साथ मनुष्यके ऊपर अपना आधिपत्य जमाग्रे 
बर और हुए है तो मज़हबी लोगोंका उपयुक्त कथन हमें स्वतः 
प्राचानत्व। धप्नाविक प्रतीत होगा। निःसन्देह संसारमें धर्मकी 
उसके शक्ति है कोई ह शत 
कार्य्य-- . रफिके बराबर दूसरी कोई शाक्त नहीं है। ४ 
अच्छे और (के बार संसारके इतिहास पर इृष्टिपात कर देखों। 
बुरे। मजहबके नाममें कैसा जादू है ! धर्मके नाम पर 
मनुष्यने सर्वस्व त्याग किया है; स्वार्थवो तिलांजालि दी हैं, वह 
मानवहितके लिए कंटिबद्ध हुआ है एवं प्रल्हाद और क्राइस्टके 
समान आत्मोत्ससेसे भी नहीं डरा है । नहीं नहीं, 
संसार-कल्याणके निमित्त उसने प्रसन्न-बदन, और पधीर-हृदयसे 
अपने मुख, शान्ति, आराम, स्त्री, पुत्र, जीवन, प्राण, सभीको माता 
जगंदम्बाके सामने घकती अम्निमें स्वाहा कर डाछा है, केवल 
एक इंसख्वरके नामका आसरा रखकर वह संसारके क्लेशविभोचनको तैयार 
हुआ है और यदि पहाड़ भी सामने आया हैं तो उसे भी उल्लंघन करनेसे 
वह नहीं डरा है | घर्मबलसे युक्त होनेके कारण साधारण मनुष्योंने भी 
राजराजेख़रोंकी धमकी तकको कुछ नहीं समझा है और सारी दुनियाके 
क्रोध तककी कुछ परवाह नहीं की है । यदि अग्निमें डाला 
गया है तो उस अभ्विको चन्द्रमसा भी शीतरक अनुभव 
किया है, यदि सूली पर चढ़ाया गया है तो सूलीकी नोकको गरुलाबके 
कौंटेसे भी साधारण समझा है । परन्तु हाय, उसी मज्हबके नामपर 
मनुष्यने शोणितकी सरितायें भी बहाई हैं, देश विदेश विजय किये 
हैं, अत्याचार किये हैं, रक्तपात किया है, पिताने पुत्रकी, पुत्रने पिता- 
को, इष्मिन्नोंने इश्टमित्रोंकी हत्यायें की हैं; ज्ञानका द्वार बन्द किया है; 
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ब्रनो और गलीलियो प्रभति वैज्ञानिकों और दाशीनिकों पर अत्याचार 
किये हैं; सुकरातको जहर॒का प्याला पिलाया है; बुद्ध पर जुल्म किया 
है और क्राइस्टको सूली पर चढ़ाया है। मज़हब्ाके कारण मनुष्यने 
ज्ञानकी ज्योतिकी अपेक्षा मूर्खता और मूढ़ विज्वासके अन्धकारको 
पसन्द किया है तथा सभी प्रकारकी उन्नातियोंका पथावरोध किया है। 
मज़हब्ाके नामपर मनुष्यने वेद पढ़नेके लिए शद्रोका जिद्वाच्छेद 
और शरीर-भेद किया है; मज़हबहाँके कारण अनेक कुत्सित जघन्य 
और पैशाचिक रीतियोंका जन्‍म हुआ हैं और अनेक अश्लील 
पूजाओंका आविष्कार हुआ है # | मजहबहाँके नाम पर मनुष्य- 
ने अपने हृदयको कठोर बनाया है और दया सहानुभूतिकों निवासित 
कर उसे घृणा और निदेयताका निवासस्थान बनाया ह। मज़हबहीके 
नाम पर लड्डाइयाँ छिड़ी हैं; मज्जहवर्हके कारण एक घर्म और एक. 
सम्प्रदायंक आदमीने अन्य धर्म और अन्य सम्प्रदायके आदमीकों 
कुत्तेसे भी बुरा समझा है ! ! 
इस लिए मजहबी लोगोके उपयुक्त कथनमें जरा भी अस्वाभाविकता 
नहीं हैं। नही, बहुतसे सच्चे और विचारवान्‌ पुरुष 
आम पाक भा जो स्वयं किसी धर्ममें विश्वास नहीं रखते उपयुक्त 
कारणस मज़हबके सत्यासत्यके विषयमें न कोई 
जांच पड़ताल करते हैं और न विचार ही करना चाहते हैं | पाठकोंको 
चाहिए कि वे थोड़ी देरके लिए मज़हबकी प्राचीनता पर और मानव- 
इतिहास पर उसके जो अद्भुत परिणाम हुए हैं उनपर विचार करें। 





+ कौलिक और वाममार्ग आदि सम्प्रदाय इसके प्रमाण हैं। योरोपमें भी ऐसे 
सम्प्रदायोंकी कमी नहीं है । 
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“#्ताब्दियोंते मजहब, देवता, और ईश्वरविश्वासने मनुष्यके 
हृदय तथा मस्तिष्कर्में बहुत यहरी जयह कर रक्‍सी है। उस ग्राचीन 
'समयमें--जो इतिहासकी इृष्टिसे बाहर हे--मजहब ही मनुष्य- 
के जाविनका केन्द्र था | जरा मोलककी भीषण पूजाका भी 
अनुमान कर लें जिसमें कि मातायें अपने छाइले, जीवनाधिक, 
प्राणसे भी प्यारे बच्चोकों मूतिके अग्निमय हृदयमे डाल आती थीं ! 
>टेट्जकैठटिलिपोकाकी रोमांच पैदा करनेवाली पूजाका स्मरण करें 





४ ग्राचीन मेक्सिकोके नरमेवकों स्मरण करके किसे रोमांच न हो आयगा । 

मेक्सिकोके देवता सदा नररक्तके प्यासे रहते थे । सभी 

प्राचीन सेस्कि- इतिहासज्ञ सहमत होकर कहते है कि इस साम्नाज्यमें प्रति 

कोका न वर्ष २० »००० से कम भनुष्योंक्रा बलि नहीं होता था। 

2 अनेक इतिहासज्ञ इस संख्याको ५०,००० बतलछाते है। सिर्फ 

“एक देवताको प्रसन्न करनेके लिए एक मर्तवा ( प्रेस्‍्कोटकी गणनासुसार ) कमसे 
कम ७०,००० लड़ाईके कंदी बलिदान किये गये थे । 


देवताओंके लिए बलि प्राप्त करनेके निमित्त प्राचीन मेक्सिकोके लोग अकसर 
लड़ाई आरम्भ करते थे । देवताओंकि लिए बलि प्राप्त करना कितना आवश्यक 
समझा जाता था इसको दिखलानेके लिए ग्रेस्करोटने मेक्सिकोकी दो जातियोंके 
बीचके एक विचित्र समझेलेका उल्लेख किया है । उसके अनुसार एक समरक्षेत्र 
निश्चित किया हुआ था जहाँ नियत समय पर दोनों जातियोंके लोग संग्राम 
करते थे और विजेता पराजितोंकों बन्दो करके ले जाते थे ओर उन्हें देबताओं 
पर भेंट चढ़ा देते थे । परन्तु विजेताको पराजित जातिके देशपर आक्रमण 
करने या उसपर आधिपत्य जमानेका कोई अधिकार न था आर अन्य सभी 
बातोंमें ये दोनों जातियाँ मित्रता निबाहा करती थीं |! 


मेक्सिकोके देवी-देव केवल पुरुषोंद्दीका नहीं स्लियों ओर बच्चोंका भी रक्त- 
पान करते थे । वहाँकी श्रधान देवी 'सेण्टिओट्ल'को स्लियोंकी बलि दी जाती 
थी। ( 566 एिब.्ठआ (55 9ए |. श, 7 १०००७४६६०9, 0- 392) 


मजहब ओर सदाचार । रण 


जिसमें कि पिता अपनी सबसे सुन्दर पुत्रीको बलिदानके निमेत्त यज्ञके 
छुरेके समपण कर आता था। 








मेक्सिकोके वरुण ( ल्टेलोक )को बच्चोंकी बलि दी जाती थी और यह बलि- 
दानकार्य बढ़े समारोहके साथ सम्पादित होता था। उन बच्चोंको लोग सुन्दर 
बच्चों, आभूषणों और वसन्‍्तके नये सोरभपूर्ण परष्पोंसे सुसम्बित करके 
पालकियोंमें बिठलाकर देवताओंके निकट ले जाते थे और इसके बाद उनका 
बंध किया जाता था । 


बलिदानकी विधि भी बढ़ी भीषण होती थी । मनुष्यकों पत्थर पर छेढा- 
कर उसे मजबूतीसे पकढ़े रहते थे। तत्पश्चात्‌ श्रधान पुजारी घातक फ्लिंद 
(चकमक ) पत्थरके चाकूसे उसकी छाती काटकर उसमेंसे उसका कम्पायमान 
कलेजा निकाल ढेता था । यह पहले सूर्पकी दिखलाकर फिर 
देवताके, चरणोंमें समर्पण किया जाता था । इस अवसर पर 
एक पूरा त्योहार मनाया-जाता था । उचकुलसम्भूत राजपुरुषे- 
गण शोष मांसको पकाकर मित्रों ओर अन्य संगरियोंके साथ मिलकर भक्षण 
करते थे । इसमें स्तियों भी शरीक होती थीं. और शराबका भी दौर चलछता 
था। इसका अवशोष क्रिस्तान मजहबमें अब भी मेजूद हैं। किस्तान 
लोग ययपि नरमांसभमक्षण नहीं करते तथापि उनका यह अनुमान हःकि 
शेंटीका वह टुकड़ा जिसे वे खा रहे हैं, क्राईस्टका मांस है और वह शराब जिसे 
वे पी रहे है क्राईस्टका रक्त है । 5९2 शि८५८०४५--5709 ० 6 
(णावुण्ट्ऋ रण चि्यं०० ( 7878 ) 97: 30-47- 


मिस्टर जे० एम० रौबटसनने अपनी पुस्तक “दी पेगन क्राईस्ट्रस”में यद्द सिद्ध कर 
दिया है कि नर-बलिदान एक समय समस्त मानव जातिमें प्रचलित था। यहाँ. 
उसके उदाहरणोंके उछेख - करनेका स्थान नहीं है; अतएवं केवल पुस्तकका 
हवाला देकर ही संतोष करना पढ़ता हैं। 566 ?०४श7 था एड हैं| 
(७. २०४८7७5०ा ४०८४5 ( 7903 ) 70. 779-24- उत्त पुस्तकसे यह 
भी पता चलता है;कि बलिमांस भक्षण करनेकी प्रथा भी एकसमय व्यापक रूपसे 
प्रचलित थी । 7 0.[[2.737-30 
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इसके सिवाय पाठक डूइड तथा प्रत्येक सम्य जातिके पूर्वजोंके नरमेधको 
भी क्षण भरके लिए याद करें, * साथ ही साथ ऐसे छोगोंका भी चिन्तन करें 
जिनका सर्वस्व परमात्मा ही है, जो जणु परमाणुमें, बादल बिजलीमें, 
हवा और जलमें, ईश्वरका चमत्कार देखते हैं | आओ, इन पर नजर 
डालो और तब कहो कि मजहबमें क्‍या शक्ति, क्या जादू , क्या असर 
ह ! परन्तु सत्य सभी मज़हबों, सभी मतों, सभी धर्मसम्प्रदायोंसे 
महान्‌ और श्रेष्ठ है । मजहब बदलता, है पर सत्य 
परन्तु सत्य नहीं बदलता । मज्ञहबकी मृत्यु हो जाती है, पर सत्य 
सजहबसरस दि बत्तेन / (2 कप 
अजर, अमर और अपरिवत्तेनीय हैं। प्रत्येक युगके 
भी महान्‌ हू ते हैं 
है। वेद और बाइबुल भिन्न भिन्न होते हैं, पर सत्य कदापि 
नहीं बदलता । 
परित्यजेच्च जेलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 
यहाप्यधिकमेतेभ्यां न तु सत्य कर्थंचन ॥ 
त्यजेच्च पृथिवीं गन्धमापश्च रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा स्थजेद्रूप वायुः स्पशेगुणं त्यजेत्‌ ॥ 
प्रभां समुत्खजेदकों धूमकेतुस्तथोष्मतां । 
त्यजेच्छब्दं तथाकाशं सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌ ॥ 
विक्रमं बृत्रहा जद्यात्‌ धर्म जद्याश्व॒ ध्मराद्र । 
नन्‍्वहं सत्यमुत्स्रष्ट व्यवसेय कथचन ॥ 
“महाभारत, आ० प० १०३; १४-१८ | 
भावार्थ--- त्रैलोक्यके राज पर छात मारना, स्वग॑ साम्राज्यको 
भीरेत्याग करना, एवं इनसे भी बढ़ कर यदि कोई भी वस्तु हो तो उसे 
भी परित्याग करना मुझे स्वीकार है; परन्तु सत्यसे विछण होना मुझसे 
कदापि सह्य न हो सकेगा । पृथ्वी, जल, वायु, ज्योति, सूथे, अम्नि, 
चन्द्रमा ये सब अपने गुण, अपनी प्रकृतिको छोड़ दें; परन्तु मैं सत्य- 
+* रिशाएणा ण छा 9ए ]0०5८. ८९४०९. 


अतणव 
मज़हबके 
सत्यासत्य 
पर विचार 

करनेमे कोई 

दजे नहीं है । 
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को किसी भी प्रकार न छोड्ँगा ।”” ये बाबा भीष्मके 
बचन हैं | अतरव यदि किसी वस्तुके सत्य या असत्यका 
प्रश्न हों तो हमें उस पर विचार करनेसे कुण्ठित 
नहीं होना चाहिए। इमरसनने कहा है कि “परिणामके 
भयसे विचारकों छोड़ देना कापुरुषताका लक्षण है।”” 


जब जब मानव-इतिहासमें किसी नये धर्म, नये विचार, या नये 


क्योकि 
प्रचलित 
मजहब 
सदासे 
नये मता, 
विचारों ओर 
आदशोका 
प्रतिरोध 
करता आया 


है। 


आदर्शने जन्म ग्रहण किया है, तब तब यही चिल्लाहट 
मचाई गई है कि देखो प्राचीन धर्म, आदर्श या विचार 
पर किसी प्रकारका साधारण आघात भी मत करो; 
इससे सारा समाज टुकड़े टुकड़े हो जायगा, धर्म 
ओऔर सदाचारका प्रूर्ण विनाश हो जायगा, मानव- 
हितका गछा घुट जायगा | इसी कारण छोंग ऋई- 
स्टकों सूली देकर शान्‍्त हुए थे, मुहम्मदके रक्तके 
प्यासे और बुद्धकी जानके गाहक हो गये थे । आधु- 
निक समयमें वैज्ञानिकों पर इसी कारण योरोपमें इतना 
अत्याचार हुआ था। अतएब मजहबकी उपयोगिता 


पर विचार करनेमें हमें तनिक भी भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं 
है। हमें दढ़ता, निष्पक्षता और गम्भरिताके साथ विचार करना 
चाहिए । साथ ही साथ हमें मज्ञदबकी प्राचचीचता और इसके बलको 
भी न भुला देना चाहिए। 

मज़हबी छोगोंका यह कथन सवेधा श्रमप्रणे है कि मजजहब ही सदा- 
चारका रखवाला है और बिना मजहबके सदाचारका सर्वथा नाश हो जायगा। 
स्वर्ग और नरकके भयसे मनुष्यकों सच्चरित्र बनाना बच्चेको हौआ 
या भूतके भयसे शान्‍्त करनेके समान है। यह मनुष्यके गौरवको शोभा 


र्ण्ट नीति-विशान । 


नहीं देता और उसे बहुत कम कर देता है | मनुष्यको 
8 इस उपायसे सच्चरित्र बनाना मानों उसे पद्नु, 
उक्त कथन र्णत: ज्ञानहींन और दया सहानुभूति इत्यादि 
सर्वथा श्रम- सभी गुणोंसे रहित माननेके बराबर है | इतना 
मूलक है, ही नहीं | हम देख चुके हैं कि ईश्वरका तथा स्वर्ग 
नरकका विश्वास भी मनुष्यकों सर्चारित्र बनानेमें सवेथा असमर्थ है | 
सदाचारकी स्थिति किसी मत या मज़हब पर नहीं है जो प्रति दिन 
बदला और मरा करता है। सदाचारकी उत्पत्ति मनुष्य- 
सदाचार के अनुभव तथा प्राकृतिक नियमों द्वारा हुई है। प्राकृ- 
824 । तिक चुनावके नियमने ही मलुष्यकों सच्चरित्र होने- 
की शिक्षा दी है। अतएब सदाचार चिर॒स्थायी रहेगा, 
चाहे मजहब रहे या न रहे । सदाचार हमारे स्वभावका एक अड्ढ है और 
यह जेन्दावस्ता, कुरान, वेद और बाइबुलसे प्रार्चीन है । किसी मनुष्यको 
बेद वेदांग, उपनिपद पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शझ्ढूर, गणेश, सबमें, अबि- 
श्वास हो सकता है; परंतु प्रममें, सत्यमे, करीव्यमें, दयामें, सहानुभूतिमें 
किसे आविश्वास होगा ? यदि किसाको है तो वह महुष्य नहीं, मनुष्यसे 
बहुत ही नीचा--पशु है, नहीं नहीं उसे अवश्य कोई मानसिक 
बीमारी है। अतएब यदि मज़हब सदाचारप्रचार या नेतिक शिक्षा 
प्रदान करनेको अपना कतेब्य न समझे, यदि पंडित और पुरोहित, 
गिरजा और मादिर, रीति और खिाज, यज्ञ और उपवास तथा अन्य 
श्रमप्रमाद और हृठोक्तियोंसे अपना पिण्ड न छुड़ावे, तो उसे सदाचारका 
सहायक और संरक्षक नहीं वरन्‌ उलठा उसका प्राणधातक शत्रु सम- 
झना चाहिए । 
अब हमें मज़हबी लोगोंके उपर्युक्त तर्कका उत्तर देना 
चाहिए | यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जति आचीन 
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समक्ष्में मजहबने मनृष्यजातिका बहुत कुछ उपकार किया है । 

सभी प्राचीन जातियोंने साधारणतः मज़हबहीके द्वारा 
हं हक अपनी नीति, अपने नियम, अपना वस्वास, अपने 
विचार। प्रा- देन सहनके कायदे, नहीं नहीं व्यवहारिक जीवनके 
चीनताका. समस्त आईन भी, प्राप्त किये हैं और कदाचित्‌ अंन्य 
पक्षपाती प्रकारस बे इन्हें एकदम ग्रहण भी न करते। परन्‍्तु 


8 ३ इस स्थान पर हमें विचार करना होगा कि नैतिक 
सभी प्रका- *ेति मज़हबकी स्पष्ट सहायतासे हुईं, या मजहबकों 


रकी उन्न-. उल्टा इससे विरोध था। यदि संसारके इतिहास 
(8 हूं, पर एक बार नज़र डाली जाय, यदि बुद्ध और ऋइइसट, 

द्ूथर और नोक्स, कैलविन और ज्विगली, चैतन्य 
और मुहम्मद, दयानन्द और राममोहन, सौक्रेटिज़ और डिमीक्रिट्स, 
ब्रेने और गल्लीलियो, ठायछ और हक्‍्सली, डारविन और स्पेन्सरकी 
उन यन्त्रणाओंका स्मरण किया जाय जो उन्हें मज्जहब और समाजके 
हाथों मुगतनी पड़ी थीं तो कहना पड़ेगा कि मजहब उद्बातिका पथ- 
प्रदर्श नहीं बल्कि उसका प्रथावरोधक है। उत्येक्ष मजहबने 
प्राचीन रीति-रस्म, प्राचीन नीति और विचारके संरक्षणकों अपना 
परम कर्तव्य माना है ओर इसी लिए यदि कभी किसी नूतन विचारने 
संसारमें जन्म ग्रहण किया है तो उसे * येन क्ेन प्रकारेण ? 
मार डालनेको ही अपना परम कर्तव्य माना है और इस निमित्त 
किसी भी यत्नको उठा नहीं रक्खा है। बहुत खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि जो मजहब स्वयं बड़े बड़े कष्ट झेल कर पहाडके 
समान काठिनाईयोंकों टाठ कर विजयी हुआ है वह भरी विजय 
ग्राप्त करने पर अपनी काठिनाईयोंको एक्स भूल गया है और 


१४ 
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नूतन मत और नूतन विचारकों उसने उत्ती प्रकार दुःख पहुँचाबा है 
जिस ग्रकार उसे स्वयं पहुँचा था| सारांश यह है कि मज़हब 
अनुकूल नहीं, वरन्‌ प्रतिकूल है; क्‍योंकि मज़हब प्राचीनता और 
स्थिरताको पसन्द करता है, उन्नति, परिवर्तन और नवीनताकों नहीं । 
उन्नतिका अर्थ ही परिवर्तन या नवीनता है । स्वतंत्रता, और नरवीनता 
उन्‍नातिके ही ठक्षण हैं ओर मजहब इन दोनोंका पत्र है। ह 

इसी कारण हम देखते हैं कि मज़हवी लोग नीच जातियोंकी उनति तथा 
अन्य आवश्यकीय सुधारोंको रोकनेके लिए वेदों तथा सनातन धमकी 
दोहाई देते हैं और इन सबकी धोर कलियुगका प्रभाव समझ कर 
अपने ब्यथित चित्तको संतुष्ट किया करते हैं। 

मज़हब कहाँतक नीतिका सहायक है इसे स्पष्ट करनेके लिए हमें 
स्वर आऔरे दोनोंके क्षेत्र पर बिचार करना होगा । मज़हबका उद्देश 
सदाचारके *टेष्यको इस छोकमें सच्चरित्र बनाना नहीं है, वरन्‌ 
क्षेत्र ओर. परलोकमें उसे मुक्ति या स्वर प्रदान कराना है । परन्तु 
उद्देशमे बडी नीतिका क्षेत्र यही दुनिया है; उसे परछोकसे कोई 
मिन्नता हैं। सरोकार नहीं | ईश्वर या देवताके साथ नहीं वरत्‌ 
मनुष्यके साथ हमारा क्‍या व्यवहार और क्या सम्बन्ध होना चाहिए, नीति 
शातत्र इसी पर विचार करता हैं| मज़हब और नीतिका क्षेत्र कमी कभी 
मिल भी जाता है; परन्तु यह एकदम आकस्मिक है। मज़हब और 
नीतिमें मोछिक भेद है। मज़हबका क्षेत्र ही दूसरा 
है। इस मौलिक भेदकों हमें सदा याद रखना चाहिए। यदि 
मज़हब हमें इस दुनियामें भी सर्चीरेत्र होनेकों कहता है तो इसका 
मतलब यह नहीं कि सदाचार-प्रचार महजबका काम ही है, वल्कि इस 
निमित्त कहता है कि हमें मरनेके पश्चात्‌ एक सत्कर्मके बदले स्वर्गके हजारों 
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सुख प्राप्त हों, हमें अपने कुकर्मोंके लिए परलोकमें दुःख और दण्ड न 
सहना पड़े तथा नरककी अग्निम न जलना पड़े । 


गरज्ञ अच्छा काम करना एक प्रकारसे व्यापार करना है---हमारे 
देशके आधुनिक महाजनोंकी तरह किसीको कर्ज देना है जिसके लिए 
सूद क्‍या दर सूद तक मिल सकता है। सत्कमको आक्रबतका सौदा 
समझना चाहिए। मजहब सम्पूर्णतः परलोककी चौज़ है और सदाचार 
इस छोककी | जब मजहब और नीतिके उद्देशमें इतना 
3” अन्तर है तब हम स्वभावत: विचार कर सकते हैं कि 
साधनके पायोंमें मे 
बचाया शी हेतु-साधनके उ भी कितना अन्तर होगा। 
बहुत अन्तर स्वर्गके आनन्द तक ले जानेवाली सड़क उस सड़कसे 
पाया जाता अवश्य भिन्न होगी जो हमें केवल इसी संसारके 
हैं। आनन्द तक छे जाना चाहती है। इस लिए सत्य या सदा- 
चार मजुहबके लिए उतने महत्त्तका नहीं है जितना हि पृजाकी विधि, 
किस मन्त्रकों किस अकार उच्चारण करना चाहिए एक या अनेक बार, 
पूजाके समय मुख किस ओर होना चाहिए, श्त्यादि इत्यादि। याद रहे 
कि सदाचारका उल्लइ्न ईश्वर क्षमा भी कर सकता है; परन्तु धर्मके इन 
नियमोंका उलद्दन कदापि नहीं कर सकता #। मज़हबी लछोगोंके लिए 


अतः हेतु- 








# मजहबके द्वारा मनुष्य किस प्रकार शुद्ध सदाचारको छोड़रर मिथ्या और 
निरर्थक आचार-नियमोंकी सब कुछ मानने लगता है, यह 
सजहबकी . कनंलछ इंगरसोलकी निम्न कथासे पूर्णतः व्यक्त होता है;-- 
सभी भाज्ञायं..._ “ किसी आदमीने हत्या की । गवाही और सबूतका परिमाण 
नैतिक नहीं. इतना था कि उसने अपराध स्वीकार कर लिया । जज और 
होतीं। अमियुक्तसे इस प्रकार बातचीत हुईं-- 
£ तुमने यह महान दुष्कर्म क्यों किया !" 


श्१२ नीति-विज्ञान । 


है संसार अनित्य है, जीवन क्षणमभंगुर है, यह लोक मिथ्या 
संसार है| यथार्थ केवल परलोक ही है, नित्य केवल ईश्वर 
है। तब वे इस दुनियाकी परवाह--इसके उच्चत 

और श्रेष्ठ बनानेकी च्रेष्ट--क्यों करेंगे ! क्षणिक सुखके लिए अनन्त 
सुख, और अनित्यके लिए नित्यको क्यों परित्याग करेंगे ! क्या कोई बुद्दि- 
मान आदमी ऐसा कर सकता है? अनुमान करो कि कोई मनुष्य रेल 
पर सवार होकर कहीं जा रहा है | गाड़ीमें भीड़ बहुत है। उसे पैर 





“४घनके लिए ? 

“क्या तुम्हें कुछ घन प्राप्त हुआ १” 

भ्झँ ॥ 

““कितना १” 

“चार आने / 

“तुसने उसका कया किया १” 

“खर्चे कर डाला ।” 

*धकिस चीज में १९ 

४हराबमें ।” 

“उस मनुष्यके पास और क्‍या था ?” 

#एक बतैनमें उसका भोजन--कुछ मांस और रोठी ।” 

“तुमने उसका क्‍या किया १” 

“रोटीको में भक्षण कर गया ।” 

“और मांसको १” 

“उसे मैंने फेंक दिया ।” 

“क्यों! 

“इस लिए कि वह शुक्रवारका दिन था ।” 

शुक्रवारके दिन मांस खाना इतना बड़ा पाप और अपराध समझा जाता था कि 
मध्य युगके अन्ततक लोग इस अपराधके करनेपर जीवित अभ्रिमें जला दिये जाते 
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फैडानेको भी स्थान नहीं मिकता। उसके पास सामान भी- बहुत 
थोड़ा है। क्षुघा तृष्णा भी उसे सता रही है । इस तरह उसे अनेक 
प्रकारका कष्ट है। अब इस अवस्थामें वह मनुष्य क्या करेंगा ? वह 
इन तकलीफ़ोंकी परवाह न करेगा। सोचेगा कि दो चार घण्टेका मामला 
है, जिस तरह कटे काट लेना चाहिए। उसका ध्यान अपने इच्छित 
स्टेशन पर छगा रहेगा । कया मजहबी छोगोंकी ठीक यही हालत 
नहीं है ? दुनिया सराय है, मुसाफिरखाना है, हम मटकते हुए 
पथिक हैं, रात काटनेके लिए ठहर गये हैं। पौ फटते ही अपना रास्ता 
लेंगे | हमें तकलीफ़ आरामकी क्या परवाह ? 
कंकर चुन चुन महू उठाया छोग कहे घर मेरा रे । 
ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रेन बसेरा रे ॥ 
उस फ़कीरकी कथा सब लोग जानते होंगे जो दिन भरका थका माँदा 
सन्व्याको एक बादशाहके महरमें घुस गया था और 
के कारण प्रूछे जाने पर उसने महरूकी सराय सिद्ध कर 
दिखलाया था | सभी मजहबी छोग वैराग्यके महत्त्व 
पर ज़ोर देते हैं। त्यागका उपदेश हर एक पीर, पैगम्बर, साधु 








थे-(( कतार ए गाते लंशाश्यांणा ?, 35)। इसी पुस्तकमें हम यह 
भी पढ़ते हैं कि तीसरी शताब्दिमें रोमका विशप कैलिस्टस हत्या और परल्लीग- 
मनको भी उतना बड़ा पाप नहीं समझता था जितना कि बसिस्मा ( ०8[709॥9 
क्रिस्तान मजहबका एक संस्कार-विशेष )के न होनेकी । उक्त लेखकहीने लिखा 
है कि आचारके सम्बन्धमें कुस्तुन्तुनियाके एक ब्रह्मचारी साधुके कुछ पूछनेपर 
एक अबोटने यह उत्तर दिया था कि “ क्राइस्ट और उनकी माताके मूर्ति-पूजन 
करनेको एक बार भी भूल जाना शहरकी सारी वेश्याओंके साथ दुष्कर्म करनेसे 
घोरतर पाप है । ” छेकीने लिखा है कि शार्लीमेनके एक नियमके द्वारा ईैस्‍्टरके 
चालीस दिन पूर्व तक मांस खाना निषिद्ध था। नियम भंग करनेवालेको सत्युकी 
सजा दी जाती थी । ॥5007ए ० ४ए5फुटका णश5 [[ ?, 702 


श्र नीति-विज्ञान । 


और महात्माने दिया है । इसी कारण बहुतसे छोगोंको 
सुख और आरामसे एक अ्कारकी नफरत हो जाती है। 
इतना ही नहीं, यह वेरास्य बाज मर्तवा भीषण रूप धारण 
संसारके.. रंगों है | पिता अपने पत्रको, पाति अपनी पल्लीको, 
मधुर मधुर॒ पत्नी अपने पतिको प्ररित्याग करती है । और यह 
नातेंका. किसलिए ? इसीलिए कि ये स्वर्गके पथावरोधक हैं। 
ट्ूटना। ये जीवात्माकों संसारमोहमें फैसाये रख कर उसका 
भयानक अनिष्ट करते हैं | 
जरो सो सम्पति सदन सुख, खुहद मातु पितु भाय | 
सम्मुख दोत जो रामपद्‌, करे न सहज सहाय ॥ 
कितने ही प्रचलित मज्नहबी गीतोंकी यही टेक है कि हे मनुष्य,पुत्र,पत्नी, 
भाई, बहन, मां, बाप, कुटुम्ब परिवारके लिए तेरा जीवन एकदम व्था 
है। उस घड़ीकों सदा अपने सामने रख, इनके बनाबटी प्रेममें मत फँसा 
रह । उस मुह॒तेके आपडू घने पर कोई तेरे [लाथ न जायगा। नहीं 
नहीं, इन्हें नरकका द्वार समझ | ये तेरी आत्माको ससारमें रत और 
परमात्मासे विरक्त रखते हैं। केवठ इनहीके लिए तू इतना कष्ट 
झेलता है | इनहीकी उदरप़ूर्तिक लिए तू अनेकों उपाय करता है, 
झूठ तक बोलता है---चोरी डकेती हत्या पर्यन्‍त करता है। परन्तु इन 
सबमेंसे एक भी तेरे साथ जानेवाछा और तेरे दुःखका भाग लेनेवाला 
नहीं है । 
वटमार अजछका रस्तेमें जब माछा मार गिरावेगा, 
तब घन दौछत और नाती पोता, कोई काम न आवेगा। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बनजारा ॥ 
मज़हबी आदमी संसारी लोगोंके बोरेमें कहता है,--- 
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जछचरवृन्द्‌ जाछअन्तगंत, होत सिमिंट इक पासा । 
एक हि एक खात छाछचचदा, नहिं देखत निञ नाझा ॥ 
वह कहता है,--- 
माधवजू मो सम मन्द न कोऊ । 
यद्यपि मौन पतंग हीनमति मोहि न पूजे ओऊ ॥ 
रुचिर रूप आहार वश्य उन पावक छोह्द न जानयी। 
देखत विपति विषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्यो ॥ 
महा मोह सरिता अपारमंह, संतत फिरत बच्ो। 
श्रीदरि कमझछ चरण नोका तजि, फिरि फिरि फेन गछो ॥ 
अस्थि पुरातन छुघित इवान अति, ज्यों भरि मुख पकरयो । 
निज तालुकगत रुधिर पान करि, मन संतोष धरथो ॥ 
परम कठिन भवव्याछग्रसत हों, चसित भयी अति भारी। 
चाहत अभय भेक शरणागत, खगपति नाथ बिसारी ॥ 
पुन!--- 
हरि बिन कोऊ काम न आयो | 
इस माया झूठो प्रपंच छमि, रतन सो जन्म गंवायो ॥ 
कंदन कलश विचिन्न चित्र करि, रच पचि भवन बनायो। 
तामेते तेही छन काढ्यो, पछ भरि रहन न पायो ॥ 
हों तेरे ही संग जरोंगी, यह कट्दि त्रिया घूति धन खायो। 
चलत रही चित चोरि मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 
बोलि बोलि सब बोलि मित्र जन, लीन्हों जो जेहि भायो। 
परयो जो काज अंतकी बिरियां, विनहीं आनि बंधायों ॥ 
आशा करि करि जननी जायो, कोटिक छाड़ लड़ायी। 
तारि लयो कटिहंको डोरा, त। पर बदन जरायी ॥ 
पतित उधारन गणिकातारन, सौ में शठ विसरायो। 
छियो न नाम नेक हूं धोखे 'सूरदास' पछतायी ॥ 
और भी--- 


श्टरंदे..' नीति-विक्लान । 


झूठदि छगि जन्म गंवायौ। 

भूल्यो कहां स्वप्तके खुखको, हरिसों चित न छगायो॥ 
कबहुंक बैठ्यो रहसि रहसिके, ढोटा गोद खिछायो | 
कबहुंक फूरछ्लि सभामे बैठयों, सूछन ताव दिवायो ॥ 

टेढ़ी चाछ पाग सिर टेढ़ी, टेढ़े टेढ़े धायो । 

'सूरदास' प्रभु क्‍यों नहिं चेतत, जब छगि काल न आयो॥ 


भारत तो अपने त्याग और वेराग्यके लिए प्रसिद्ध है ही, परन्तु 
अन्य मज़हबोंमें भी भीषण त्यागके उदाहरण 

क्रिस्तान मिलते हैं। यदि यहाँ पर क्रिस्तान मज़हबसे कुछ 
53025 उदाहरणोंका उल्लेख किया जाय तो अनुपयोगी नहीं 
उदाहरण ।  हींगा। म्यूटियस नामका एक मनुष्य सारी धन-सम्पत्तिको 
त्याग कर अपने आठ वर्षके बच्चेके साथ संन्यास 

धारण करनेके लिए एक मठमें पहुँचा । साधुओंने उसे एक बारगी 
अड्ीकार कर ठेना ठीक न समझा और उसकी परीक्षा छेना उचित 
समझा | न्यूटियस अपना धनवान्‌ होना तो भूल ही गया था अब डसे 
पुत्रवान्‌ होना भी भूल जाना चाहिए। इसी हेतु उसका अबोध 
शिजश्यु उससे छीन लिया गया। बच्चेके वस्त्र उतार डाले गये और 
उसे मेले कुचेले चिथड़े धारण कराये गये। उसे बहुत प्रकारकी 
यंत्रणायें और कष्ट दिये गये और उसका ताड़न प्रताड़न किया गया । 
उसे झिड़कियाँ और गालियाँ सुनाई गई । दिन प्रति दिन पिता 
अपने पुत्रकों दुःख और शोकसे क्षीण होता हुआ देखता था । उसका 
आनन्दसे दमदमाता हुआ मुखड़ा अब ऑसुओंसे तर था और हँसनेके 
बदले अब वह केवल सिसकियाँ लेता था। परन्तु पिताको क्राइस्टमें 
इतनी भक्ति थी कि दिन प्रति दिन अपने छाड़्ले पुत्रकी यह अवस्था 
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देख कर भी उसका हृदय विचलित न हुआ; उसने अपने बच्चेके अश्रु-- 
पात्तकी कोई परवाह न की और धर्ममें डटा रहा। अन्‍्तमें मठके. 
प्रधान संन्‍्यासीने उसे अपने बचेकों नदीमें डाल आनेकी आज्ञा दी | 
म्यूटियस इस पर भी प्रसन्नतापृ्व॑क उद्यत हो गया और वह बच्चेकों नदीके. 
अथाह जलमें समर्पण करना ही चाहता था कि प्रधान संन्यासीके दूतने 
उसे इस कामसे रोक दिया। इस तरहकी अनेक कथायें--पिता 
द्वारा ऐसी मज़हबी परीक्षाओंमें शिशुओंके अम्नि तकमें डाले जानेकी 
कथायें--लेकीकी पुस्तकमें वर्णित हैं | भापण रोमांचकारी वैराग्यकी 
भी अनेक कथायें उक्त पुस्तकमें दी हुई हैं | सेंट सामियन 
स्टाइलाइटस अपने मॉ-बापका बड़ा स्नेहपात्र था| संन्यास घारण करनेके 
सड्ढुल्पसे----अपनी इच्छाको किसी पर प्रकट किये बिना---बह घरसे 
भाग गया | उसके वियोगसे शीघ्र ही उसके 'पिताकी मृत्यु हो गई;, 
परन्तु उसकी माता कुछ काल तक किसी प्रकार जीवन धारण 
करती रही । सत्ताईस वर्षके बाद बृद्धाको अपने पुत्रके निवासस्थान- 
का पता चला और वह उससे मिलने गई । परन्तु उसके सारे प्रयत्न. 
निष्फल हुए। संन्यासीकी कुर्शके अन्दर कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर 
सकती थी और उसने बृद्धाकों अपने मुख तकके देखनेकी अनुमति 
न दी । व्रद्धाकी विनीत प्रार्थना और कातर वचनसे पत्थर भी द्ववित 
होता था-“ बत्स ! तूने ऐसा कठोर आचरण क्‍यों किया ? कितने दिनों 
पर्य्यनत तू मेरे कोखमें रहा, पर तूने मेरे हृदयकों शोकसे चकनाचूर 
कर डाला | तूने मेरे प्रेमका अच्छा प्रतिदान दिया; मेरे किये हुए 
उपकारोंका खूब बदला दिया ।” तीन दिन और तीन रात तक बृद्धा 
आँसुओंकी धारा बहाती रही और दरशन पानेके लिए प्रार्थना करती: 
रही । परन्तु उसके रोने कलपनेका कोई फल न हुआ। अन्‍्तमें इद्धा- 
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वस्था, शोक, और अनाहारके कारण वह ढृद्घा अपने पुत्रके रुद्ध 
द्वाके सामने गिर पड़ी और इस संसारसे चल बसी। तब उसका 
पुत्र बाहर निकछा । दो एक वार कुछ मंत्र उच्चारण कर उसने ईश्वरके 
प्रति उसकी आत्माको शांति प्रदान करनेके लिए प्रार्थना की और 
तत्पश्चात्‌ वह अविचलित-हृदय अपनी कुटीमें घुस गया और फिर भजन 
आराघनामें तलीन हो गया ! उदक्त पुस्तकमें माता पिताके 
अपने पुत्र पुत्रियोंक छोड़नेकी, पतिके अपनी पत्नी तथा 
पत्नीके अपने पतिके परित्याग करनकी---तथा मजहब द्वारा 
संसारके मधुर मधुर नातोके टूटनेकी--अनेक कथाये हैं | उन सबको 
यहाँ उद्धृत नहीं ककया जा सकता। एक और कथा लिखकर यह प्रकरण 
समाप्त किया जाता है | एक स्त्रीका ढत्तान्तहैं कि अपने पतिके मरनेके 
बाद उसने गृहपरित्यागका निश्चय क्ैया। उसके पुत्र पत्रियोंने 
बहुत अनुनय विनय किया, परन्तु उसने एक भी न सुनी और अपने 
संकब्पसे नडिगी | डसके बाछ-बच्चोंका रोना कठपना एकदम निष्फल 
हुआ और अन्तम वह भाग कर साधुओंके मठमें पहुँच गई। अश्रकी 
एक बूँद भी उसकी आँखोंस न निकली । उसने यह अभिलाषा प्रकट 
की कि मरनेके समय वह एक पैसेकी भी स्थामिनी न रहे और अपने 
बाल बच्चोंके लिए कुछ न छोड़ जाय | उसने अपने जीवन-कालमें ही 
दान पुण्यमें अपनी सारी सम्पत्तिको छुठा दिया और अपनी सनन्‍्तानके 
लिए वह कजका भारी बोझ छोड़ गई | और ऐसा करना सव्वथा न्याय- 
संगत भी था, क्योंकि दान पुण्यका सहख्रगुना बदछा मिल सकता है; 
' परन्तु अपनी सन्‍्तानकों रुपया देनेसे कोई राम नहीं है! 
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ऐसी शिक्षाओंके रहते हुए भी वे छोग धन्य हैं जो अपनी जख्रीके 
युधिष्ठिरका ण्गिनको सर्पका पाश समझ कर परित्याग नहीं 
कोटुम्बिक  रते---जो महाराज युधिष्टिरकी तरह अपनी स््री बच्चे 
प्रेम। और परिवारके साथ रहनेको स्वगके आनंदसे भी 
उत्तम अनुभव करते है । महाप्रस्थानके पश्चात्‌ महाराज युरघिष्ठिर स्वर्गकों 
गये और चारों ओर अपनी खत्री और भाईयोंको दूँढ़ने ठगे । अन्तमें 
व्याकुल होकर वे चिल्ला उठे---“हे देवताओं ! क्या यही तुम्हारा स्वर्ग 
है ? मुझे इस स्वर्गमें कुछ भी आनन्द नहीं मिल सकता । मेरा 
स्वर्ग वहीं है जहाँ मेरी स्ली और भाई निवात करते हैं। मुझे वहीं 
ले चलो, हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । मैं उनसे बिछग 
यहाँ एक क्षण भी नहीं टिक सकता ।” युधिष्टिरके बार बार अनुरोध 
करने पर इन्द्रने एक देवदूतको बुलाकर आज्ञा दी कि तुम महाराज 
युधिष्टिकी उनके आत्मीय जनोंके पास ले जाओं। महाराज युषिष्ठि- 
रकीो एक भयानक और दुर्गम रास्तेसे जाना पड़ा। इसमें घनघोर 
अन्धकार छाया हुआ था | समस्त पथ मांस और खूनके कीचड़, तथा 
कीड़ों मकोड़ोंसे भरा हुआ था | जलती हुई आग और भयंकर 
मूर्तिके प्रेत चारों ओर दिखाई देते थे | हवाके झोंकेके आते ही हज़ारों 
दुःखी मनुष्योंका आर्तनाद सुनाई पड़ता था। परन्तु इस दुर्गन्‍्धमय 
स्थानमें चलनेसे भी महाराज युधिष्टिर न हिचके | चलते चलते उन्हें 
आत्मीय जनोंसे भेंट हुईं। उनके दुःख और सनन्‍्तापको देख कर 
युधिष्ठि. अघीर हो गये और देवदूतसे बोले--..“तुम 
जिन लोगोंके दूत हो उनसे जाकर कहो कि मैं यहीं रहूँगा | मुझे 
पाकर मेरे दुखी आत्मीय जन बड़े प्रसल हुए हैं। अतएव मेरे लिए 
यहीं स्वर्ग है ।” 
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मजहब संतारकों केवल उदासीनताहाँसे नहीं देखता, वरन्‌ 
अत्रुताते भी देखता हे--- 
मजहबको ठुछसी जब लछागे जगतकी, खुधा माधुरी मीठ । 
पसार और तब छागि खुधा सहस्र सम, रा०भाक्ति सुडे सीठ ॥ 
आज मजहबी ठोगोंको इस संसारकों सुन्दर ओर रम्य तथा 
शचुता है। पुख झान्तिसे भरपूर बनानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है | क्योंकि--- 
अबे खबे छो द्रव्य है, उद्य अस्त छो राज। 
तुलसी जो निज्ञ मरण है, तो आधे केहि काज ॥ 
तीन टूक कोपनिके, अरू भाजी विन नोन। 
तुरूसी रघुबर उर बसे, इन्द्र वापुरों कौन ॥ 
परन्तु सदाचारका लक्ष्य इसी संसारकों स्वर्ग बना देना है| केक्ल 
श्तना ही नहीं, मजहब यहाँ तक उपदेश देता है कवि इस संसारकी 
हीनावसथा भावी मज्ञलमय जाविनका लक्षण हे#। दारिद्र और 
दुःखकी मज़हबमें हर जगह प्रशेसा और धन और सुखकी हर जगह 
निन्‍्दा है । 
विपति नहीं रघुपतिकी दाया | 
कम भुगाय छुड़ावत माया ॥ 


यदि रोगग्रस्त हो तो कोई परवाह नहीं, यदि तुम शोकनिमग्न हो तो 
ईंश्वरकों धन्यवाद भेजो, क्योंकि ये ही सब तुम्हें ईश्वर तक ले जाने- 
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वाले हैं । दुःख और शोक तुम्हें ईशवरके क्रामसे नहीं वरन्‌ उसकी 
दयासे मिलते हैं | क्योंकि इनहींके द्वारा वह तुम्हारी धार्मिक इृढताकी 
परीक्षा लेता है । यदि अनाहार, अनशन और रोगसे शर्रार जर्जर हो र- 
हा हो, तो इसकी क्या परवाह ! इस हाड़ चामके शरीर पर इतनी 
ममता क्‍यों ? 


अतर कुलेख देडे जेहि तनको, नित मछि मछि अन्हवाडें । 
सोऊ संग चछे नह मोरे, अब केहि प्रिय ठहराऊँ ॥ 
कोऊ दिछदार न पाऊँ, कासे मने छगाऊँ । 


अतएव निष्पक्ष निरीक्षककीं यह कहना ही पड़ेगा कि प्रतेप्रजाका 
समय अभीतक नहीं गया है | विचार कर देखा जाय तो यह बविदित 
होगा कि हममेंसे बहुतसे छोग--वह भी जो अपने धर्म तथा 
नैतिक विचारोका पवित्रताका गब रखते हैं---वस्तुतः अभीतक प्रेम 
ओर करुणासम्पन्न ईश्वरके प्रूजक नहीं हैं, वरन्‌ हिंस्र, निष्ठुर और 
दयारहित प्रेतों या ईखरोंके परूजक हैं। मज़हबी छोगोंके सुख 
और आरामसे शत्रुता करनेमें--ईश्वरकी तृत्ति और प्रसन्नताके लिए 
दुःख और शोकको उत्तम और आवश्यक समझनेमें--तथा जंगलियोंके 
देवताओंको प्रसन्न करनेके निमित्त नर-बलि चढ़ानेमें या नहीं तो 
निज शरीरको ही अनेक प्रकारकी यंत्रणा देनेमें कम सादइश्य नहीं है । 
वास्तवमें इसीसे मजहबी लोगोंके नेतिक पिद्धान्तर्का उत्पत्ति हुई 
है। यदि जंगली मनुष्यका ईखर नरबलिदान लेकर---असंख्यों 
जीवोंका रक्तपान करके संतुष्ट होता था, तो आधुनिक मज़हबी आद- 
मीका ईश्वर---यद्पि बाज देशोंमें उसने मांस खाना छोड़ दिया है---- 
मनुष्योंको दुःख देकर, अपने भक्तोंको विपत्तिमें फैसाकर, उनकी पार- 
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लौकिक भलाई करता है ! मज़हबी आदमीका ईखवर भी लोगोंकों दुःख 
और कष्टमें फँसा देख कर संतुष्ट होता है ! ! 
आह ! इस श्रम प्रमादमं पड़कर कितनोंने अपने शरीरको अर्पारे- 
मित कष्ट दिया है, मनुष्य-समाजका छोड़कर--मनु- 
मजहबी -_्यके हँसने रोने आनन्द और दुखसे मुँह मोड़ कर-- 
छोग खुख किलनोंने गफाओमे निवास वि मल 
और आन-  ियनोंने गुफाओंमें निवास किया है, कितने ऐसे ऐसे घोर 
न्दका तिर: वनोंमें---दु्गम पहाड़ों और जंगढोंमें रहे हैं ।कि जहाँ पक्षी 
33७ भी पर नहीं मार सकता, घास और पत्ते पर ही कितने 
हारीरको. त्यागियाोने जीवन-निर्वाह किया है, नख, शिखा, जटाजूट 
४28 का और बल्कलसे अपने शरारके इतना कुरूप बनाया है कि 
न पशु भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कितनोंने सुखको 
गरल अनुमान किया है, संसारसे तनिक मात्र संसर्गको भी पाप गिना है, 
तथा ख्रीजातिमात्रको---अपनी माता, पत्नी और भगिनी तकको 
भी---व्याठ्से भी अधिक विकाराल समझा हैं । अपने देशकी हाछुत 
तो पाठकों पर विदित ही है और उसे वे प्रति दिन अपनी आँखोंसे 
देखते ही है। अतः क्रिस्तान मज़हबसे कुछ 
अन्य उदाहरणोंका उछेंख किय जाता है। अपने देशकी जानी 
मज़हबों ले ५25 282 ४ / आँखोंसे 
उदाहरण । ई*ई त्रोतोंका--जिन्‍्हें पाठक निन्‍्य प्रति अपनी ऑँ 
देखते हैं--छोड़कर अन्य मज्ञहबोंसे भी उदाहरण 
देनेका कारण यही है कि इससे सिद्धान्तोंकी व्यापकता अधिक पूर्णताके 
साथ प्रमाणित होती है। जिस सिद्धान्तकी पुष्टि सब ओरसे होती है 
उस सिद्धान्तके सत्य होनेमें संशय नहीं रहता। साथ ही साथ 
इसका एक और तात्पय्यथ भी है---इससे यह भी पता चलता है 
कि हमारा वर्तमान मज़हब अन्य मज़हबोंसे कहाँ तक मिलता है। 


मजहब और खसदाचार | २२३: 


शरीरको कष्ट देनेवाले त्यागियोंकी एकसे एक बढ़कर कथायें अँगरेजी 

पुस्तकोंमें वर्णित हैं। एक साधुने तास वे केवल एक 
बस टुकड़े जौकी रोटी और थोड़े गैंदले जल के ब्यतीत 
उदाहरण। हे दिये थे। एक दूसरा साधु नित्य पाँच अंजीरसे 

अधिक भोजन न करता था और एक पशुके माँदमें 
निवास करता था । एक और साधु सालमें एक मर्तबा-प्रति ईस्टर-- 
अपने केश कटवाता था और कभी ख्लान न करता था । कपड़ेके फट 
कर वदनसे स्वयं गिर जानेके प्र वह कभी वस्ध॒ न बदछता था । 
कठोर तपस्याके कारण उसका शरीर झामाके समान हों गया था | 
बहुतसे साधु सड़े हुए अनाजकं व्यक्तिरिक्त कुछ न खाते थे, बाज़ नींद 
आनेके समय भी न लेटते थ | सेंट वसारियनने चार्लीस वर्ष पर्य्यन्त 
ऐसा ही किया था | ्लान करना तो दूर रहा, बाज साधु मुँह और 
पाँव धोने तकके पाप समझते थे | सेंट साईमनकी कथा शायद 
अद्वितीय है | उसने अपने शरीरकों एक रस्सीसे इतनी दृढ़ताके साथ 
बाँध रक्‍्खा था कि रस्सी उसके शरीरमें गड़ गई थी । बहुत दिनों 
तक इसी प्रकार रहनेसे रस्सीके चारों ओरका मांस सड़ गया था ॥ 
उसके शरीरसे इतनी तेज़ दुगेन्ध निकलती थी कि नजदीकके लोग 
बेचेन हो जाते थ। ज़रा भी इधर उधर खसकने पर उसके 
शरीरसे कीड़े गिरने लगते थे और इन कीड़ोंस उसका बिसस्‍्तरा भर 
जाता था। उसने एकके बाद एक तीन स्तंभ बनवाये | अन्तिम स्तम्भ 
साठ फ्रीट ऊँचा था और पूरा दो फीट भी चौड़ा न 
था | इस स्तंभ पर वह-जजाड़ा गर्मी तथा वरसातकी 
कुछ भी परवाह न कर--मरे तीस वर्ष पर्य्यनत रहा। वह प्राय; 
चौबीस घंटे ईरबर-भजनमें लीन रहता और हमेशा तेजीके साथ 


२२४ नीति-विज्ञान । 


अपने मस्तकको झुकाता ही रहता । एक मनुष्यने उसके सिरकी गति- 
को गिनना चाहा, परन्तु वह इसमें असमर्थ रहा | वह इतनी तेजीके 
साथ अपना सिर झुकाता था कि एक हजार दो सी चवार््रस पर्थैन्त 
गिनते गिनते वह मनुष्य थक गया और अपने उद्देशस बाज़ आया । वह 
पूरे एक व्ष तक केबल एक पग पर खड़ा रहा। उसके 
दूसरे पगमे बड़े बड़े जख्म हो गये थे | उसका शिष्य आण्टनी ( जि- 
सने उसका जीबनर्चारेत्र लिखा है ) उसके समीप खड़ा रहता आर 
उसके दरीरसे जो कीड़े गिरते उन्हें चुन चुन कर पुन: जख्ममें रख देता। 
सेण्ट साईमन उन कीड़ोंके प्रति कहा करता था कि “ ईश्वरने तुम्हें 
जो कुछ दिया है उसे भक्षण करो । ” 
परन्तु सदाचारका क्षेत्र संसार ही है। सच्ची नीतिका उद्देश वासना- 
ओंको एकदम निर्मूल करना नहीं है, वरन्‌ वासनाओंको 
83020 संयमके साथ--परिमित रीतिसे तृप्त करना है #| मज- 
स्लोतको शु- हबी सुखकी परवाह नहीं करता; परन्तु संसारके 
च्क करता सेुखका बढ़ाना ही नीतिका परम लक्ष्य है। बदा- 
हे और इस चारकी हमने जो परिसाषा दी है, उसके अनुत्तार 
लक जिस वस्तके द्वारा जीपनकी वृद्धि, उन्‍नति और 
विकास होता है वही नोतीक है ओर जिसके द्वारा 
जाविनका क्षय, हास ओर नाम होता हे वह अनेतिक हे। हम 
यह भी देख चुके हैं कि आनन्दकामनासे जीवन-अयासमें सहायता 
मिलती है तथा आनन्दका तिरस्कार करना नीत्यनुरूप नहीं है। # 
परन्तु मज़हब हमारे जीवनके स्नोतको शुष्क करता है---हमांरे हृदय- 
स्पन्दनको रोक देता हैं । यह हमारी कुछ बासनाओं और उमंगेंको 
+ देखो अध्याय तीसरा । 


मज़दब और सदाचार | रर५ 


निर्मल करना चाहता है, हमें ससारसे विछग कर हमारी सहानुभूतिका 
गछा दबाना चाहता है | अतएव मजहब नीति-विरुद्ध है। मजहबका 
आदरशी तपस्या या वासनाओंका मारना है और तपस्या तुपारतुल्य 
कठोर है। इसमें किसी प्रकारकी मृदुलता या कोमरताको स्थान नहीं 
है। स्लेह यहाँ निवास नहीं कर सकता | प्रेमका वासस्थान दूसरा है। 
मृत्युक़ी तसवीर और संसारकी अनित्यता हर क्षण मजहबी छोगोंकी 
आँखोके सामने नाचा करती है । वे कहते हैं, संसार कितना बेवफ़ा--- 
कितना विश्वासधातक--है । यह किसीकी इच्छा पूर्ण नहीं 
करता, किसीके काम नहीं आता | मौत किसीको नहीं 
छोड़ती। बड़े बड़े सूरमा और योद्धाओंको--जिनकी 
जीवितावस्थामें केवल उनके नामसे सारा संसार काँप उठता था---काल्‍ने 
न छोड़ा । दुनिया माया है, मिध्या है, स्वप्न है। यदि कुछ यथार्थ 
है तो धरम और यही मनुष्यके संग जायगा | दुनियाकी चाहमें, अप्राप्य 
इच्छाजोमें, ममतामें अपने जीवनकों बबाद मत कर--- 
बहुत गईं थोड़ी रही, रे मन अबहु तो चेत । 
काछ चिरेया चुग रही, निश दिन आयू खेत ! 

सफर है दुुुवार ख्वाब कब तक, बहुत बड़ी मंजिले अदम है । 

नसीम जागो कमरको बांधो, उठाओ विस्तर कि रात कम है ॥ 

अब यदि मज़हबके साथ साथ प्रारब्धमें भी विश्वास हुआ--. 
( प्राय: हर मज़हबका प्रारब्धमें दृढ़ विश्वास है ) तो सारी सांसारिक 
उन्नतियों पर पानी फिर जायगा | सारी आकांक्षाओं, अभिलाषाओंका 
अन्त होगा, आशाका अकुंर ही न जमने पायगा । हमारे सारे भावों, 
आवेगों और आकुलताओं पर पाछा पड़ जायगा । संसारमें वसन्‍्त 
ऋतुका नाम भी न बचेगा, तमाम हिमका ढेर हो जायगा, कहीं भी किसी 
पत्ती पंखर्डाका निशान न रहेगा ! 

१५ 


मज़हबम 
नेराश्य । 


२२६ नीति-विशान । 


क्या सदाचारका अर्थ यही है ? मान भी लिया कि मजहबकी ऐसी 
शिक्षासे सदाचारकों बड़ी सहायता मिलती है, तो क्‍या उद्देशसाधन- 
का सर्वोत्तम उपाय यही है ? सैकड़ोंकों जिन्दगीसे उदासीन कर देना, 
हजारोंकी रूहल्हाती हुई आशालताओंपर तुषार गिराना, उनमें सौन्द- 
य्यैसे विरक्ति और निध्ुुस्ता, कठोरता, भीषणतासे प्रीति उत्पन्न कर 
देना, क्या इसीका नाम सदाचार-प्रचार है ? हजारोंकी सभी उमंगें। पर 
पानी फेर देना, छाखोंसे प्रति क्षण मृत्युकी बाट जोहाना, क्या इसीको 
सदाचार-प्रचार कहते हैं ? 


जलन वलॉड 


ग्यारहवाँ अध्याय । 
<र>2००€$-+ 
मजृहब और सदाचार ! 


२--विद्वासका माहात्म्य । 
यह समझने लिए कि मज़हब और सदाचारमें कोई सम्बन्ध नहीं है, 
हमें बहुत दूर जानेकी अवश्यकता नहीं है | यह प्रत्ये- 
3400 कके अनुमबमें आया होगा कि अत्यन्त धार्मिक अत्यन्त 
कोई सम्ब- सच्चरित्र नहीं होते, प्रत्येक क्षण ' राम राम ” कहने- 
न्ध नहीं है। वाछे दया और सहानुभूतिके आगार नहीं होते, प्रत्येक 
लम्बे टीकेवालेका हृदय आद्र नहीं होता, प्रत्येक अहिंसाबादी ( चिंई- 
टियों, चिड़ियों और बकरियों पर दया रखनेवाला ) मनुष्य पर दया 
नहीं रखता । सभी वेदों पुराणों अबतारों देवताओं तथा ईश्वरमें इढ़ 
विश्वास रखनेवाले अकसर दया, प्रेम और सहानुभूतिमें विश्वास नहीं रखते । 
ईश्वरके अनेकों आस्तिक प्रेम और दयामें आस्तिकता नहीं रखते। 
और इसका कारण मी है। मज़हबकी जड़ विश्वासमें है। विश्वास ही 
मजहबका मुख्य अड्ग है। इसलिए हर स्थान पर विश्वा- 
2227 सकी ही प्रधानता है, विश्वासका ही माहात्म्य है |अन्ध 
विश्वासमे॑ भेंक्तिसे सारे तके वितकोंकों परित्याग कर एक अबोध 
हैऔर बालकके समान बन जानेसे ईश्वरकी प्राप्ति होती है। 
02% अरे शैका, तर्क, ज्ञान, अन्धभक्तिके शत्रु हैं। नहीं नहीं, 
साफ़ राब्दोंमें यह मज़हबका आदिश है कि ज्ञानके 
द्वारा कभी ईश्वर मिल ही नहीं सकता और इस कलियुगके लिए तो 
भाक्ते और अन्च विश्वासके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं है । 


२२८ नोति-विज्ञान । 


जे अस भक्ति जानि परिहरहीं, 
केवल ज्ञानहेतु श्रम करहीं। 
ते जड॒ कामधेनु ग्रृह त्यागी, 
खोजत आक फिरहिं पय लागी ॥ 


ते सठ महासिन्धु बिनु तरनी, 
पेरि पार चाहत जड़ करनी । 


ज्ञान कि पंथ कृपाणके धारा, 
परत खगेश न छागे वारा ॥ 


चहुं युग चहुं छ्रति नामप्रभाऊ, 
कछ्ि विशेष नाहिं आन-डउपाऊ ॥ 
कहहुँ कहां छगि नाम-बड़ाई, 
राम न सकहि नाम-गुण गाई ॥ 
साहबसे सेवक बडो, जो निज घम सुज़ान । 
राम बांधि उतरे उद्धि, नांधि गयो हनुमान ॥ 
कलियुग सम युग आन नहीं, 
जो नर करू विश्वास । 
गाइ रामगुणगण विमछ, 
भव तरू बिनद्दि प्रयास ॥ 
विश्वासका माहात्म्य अनन्त है | यदि सहस्रों शारदा, शेष, गणेश, 
महेश इत्यादि भी मिल कर इसे वर्णन करने लगें तो इसके एक अंश- 
के भी समाप्त होनेकी आशा नहीं । नहीं नहीं, जैसा कि गुसाई तुलसी- 
दासजीने कहा है, स्वयं राम भी इसके ग्रण नहीं गा सकते । इसीके 
प्रभावसे देवताओंने अपना बल और पराक्रम प्राप्त किया है और काम, 
ऋरष, मोह, लोभसे छुटकारा पानेके लिए इससे बढ़ कर अन्य कोई 
उपाय नहीं है । 
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राम नाम मणि दीप धरु. जीद देहरी द्वार । 
तुछसी भीतर बाहरो, जो चाहसि उजियार ॥ 
अतएव मज़हबी आदमी ज्ञान या कमे पर अधिक जोर नहीं देता। 
नहिं कछि कमे न भक्ति विवेकू, 
राम नाम अवछम्बन एकू ॥ 
सत्कम: ( 3 ८0४०75-(70008 0९९१५ ) के साथ मज़हबका एक 
प्रकारसे निषेधात्मक सम्बन्ध है। मज़हबका आदिश 
सत्कमेके बुरे कामोंसे बचनेका अवश्य है, पर मज़हब सत्कर्म 
हक करनेका कड़ा हुक्म कहीं नहीं देता। मुक्तिका सहज 
निषेधात्मकः रीवन सत्कर्म नहीं, वरन्‌ भक्ति और जन्धविश्वास है। 
सम्बन्ध है। अंलुलित महिमा वेदकी, तुलसी किये विचार। 
जो निन्दत निन्दत भयो, बिदित बुछअवतॉर ॥ 
परन्तु सदाचारके लिए परम आवश्यकता इसीकी है | अतएवं सच्चा 
मज़हबी बेर कामोंसे निस्सन्देह बचेगा, पर सत्कमके लिए कमर कस 
कर तैयार न होगा | क्‍यों कि सदाचारसे संसारके क्लेश-विमोचनसे 
अधिक आवश्यक उसके लिए उसकी माला और सुमरनी है। 
रसना सांपिन वदन बिछ, जे न जपहि हरिनाम । 
तुछसी प्रेम न रामसों , ताहि विधाता वाम ॥ 
तुछसाी भीरघुबीर तजि, करे भरोसा और । 
सुख सम्पतकी काचछी, नरक हु नाहीं ठोर ॥ 
तुलसी परिहारे हरि हरहि, पांवर पूजहिं भूत । 
अन्त फर्जाहत होहिंगे, ज्यों गनिकाके पूत ॥ 
साहिब सौतानाथसों , जब घटिहे अनुराग । 
तुछसी तबहीं माल ते, सभर भागिदें भाग ॥ 
बिंधन इंचन पाइये, सागर ज्ुरे न नीर। 
परे उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुबौर ॥ 
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अहा और नामका भी कितना बड़ा माहात्म्य है! एक बार राम 
नाम लेनेसे पृर्वके सारे पाप ही नहीं समस्त पापमय 

९७५३ जीवन शुद्ध और पुनीत हो जाता है, सम्पूर्ण पाप नष्ट 
कीर्तनसे.. हों जीते हैं| अजामिलकी कथा किससे छिपी है! 
समस्त पाप गज, गणिका, ब्याध, कसाईकी कथा कौन नहीं 


नष्ट द्दो जाते जानता ? 


हें । मु 
नाम प्रसाद दंभु अविनाशी, 


साज अमंगल मंगल राशी । 
शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी, 
नाम प्रसाद ब्रह्मसुखभोगी ॥ 


अपर अजामिल गज गणिकाऊ 
भये मुक्त हरिनामप्रभाऊ। 


महिमा जासु जान गणराऊ 
प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। 


जान आदि कवि नाम प्रतापू, 
भये खिद्ध कारिे उछटा जापू॥ 
सहस नाम सम पुनि शिवबानी 
जपि जेइई पिय संग भवानी ॥ 


: नाम प्रभाउ जान शिव नीके, 
कारूकूट फर दीन्ह अमीके | 

कितना ही बड़ा पाप क्यों न हो, हरिनाम उसको भी मेट सकता है। 
धर ठीकसे तौबा कर लेने पर कोई पाप नहीं बचा रहता । 
स्याय | एक के द्वारकों बन्द करनेवाला कुकर्म गा प्राप नहीं, 

य । एक बर खर सर 
कथा। पे अविश्वास है । बुरेसे बुरा मनुष्य भी---यदि उसे 
ईश्वरमें विश्वास है तो--स्वर्गम स्थान प्राप्त कर सकता 
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है; परन्तु अविश्वासके साथ---चाहे मनुष्य कितना बड़ा ही सत्कर्म करे 
ईश्वरकी दयाका भागी नहीं हो सकता | 

एक दिन खुदाका इजढास छगा था। फ़रिरते हाथ बाँध 
कर अदबसे इर्द गिर्द खड़े थे । सन्नाटेका साम्राज्य था | किसकी 
मजाल कि एक छींक तक मारे या जमुहाई तक ले सके । सारे ज्ञमीन 
आसमानके मालिक, इन्सान, हैवान, फ़ारिरति मलायक आदिके और सारे- 
राज-राजेश्वरोंके पति किसी विचारमें निमम्न थे। समाधि टूटने पर 
उन्होंने मुसकराती हुई नज़रसे अपने अनुचरोंकी ओर देखा और उनके 
प्रति मीठी बातें करना झुरू किया । प्रभुकी अनुकूल देख कर जिबरील 
साष्टांग दण्डबत कर हाथ बाँध नतमस्तक हो अत्यन्त कातर भावसे 
सिंहासनके सर्माप जा खड़े हुए । अपने प्यारे फ़रिस्तेको इस प्रकार 
देख कर अन्तस्योमी खुदा उसके मनकी बातकों समझ गये; परल्तु 
तौभी जिबरीलसे बोले--जिबरील, तुझे क्या कहना है, कह | प्रभुकी 
आज्ञा पाकर जिबरील बड़े आदर और आहिस्तगीके साथ कहने लंगे--- 
“स्वामी मेरे हृदयमें एक क्षोम--एक शंका उत्पन्न हो रही है। में 
जानता हूँ ककि शंका ही गुनाहकी जड़ है। मुझे विश्वास है कि सरका- 
रके साम्राज्यमें अन्याय नहीं रह सकता; परन्तु तौभी यह विस्मय मेरा 
पीछा नहीं छोड़ता, यह मेरे हृदयको दग्ध किये डालता है। यह मेरे 
मन और प्राण सभीको भस्म कर रहा है। स्वामिन्‌ ! कई दिन व्यतीत 
हुए कि में टहलता टहलूता मत्य लोककी ओर चला गया था। वहाँ 
एक धार्मिक फ़क्ौरको देखा 'कि जिसने सम्पूर्णतः वस्त्रहीन होनेके कारण 
अपने आधे शरीरकों बाढ्धमें गाड रखा था । अनाहारके कारणं 
उसके शरीरमें रक्त और मांसका नाम तक नहीं था। उसका 
शरीर सूख कर कॉठा हो गया था। इसपर भी उसे कुष्ठकी बीमारी 
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थी। शरीरमें कीड़े पड़ गये थे। परन्तु प्रभो, तौमी वह धघम्मात्मा 
आपसे गाफ़िठ न था। वह अपने शरीरसे कीड़ोंको चुनता था 
और आपको स्मरण करता था । माला फेरते फेरते उसके हाथमें छाले 
पड़ गये थे | हे स्वामिन्‌ ! इसे छोड़ कर जब मैं आगे बढ़ा, तो 
इससे एकदम उल्टा मुझे एक दूसरा दृश्य देखनेमें आया । मैंने देखा 
कि एक पापी नशेमें मस्त होकर किसी वेश्याके घरमें घुसा जाता था। 
दरयाफ़्त करने पर माद्ठम हुआ कि चोरी, डकैती, हत्या और जुआ ही 
उसके पेशे हैं और शराब पीना और वेश्याओंके यहाँ श्रमण करना यही 
उसका मुख्य काम है | हे प्रभो, इसे देखनेके साथ सन्देहकी अग्नि मेरे हृदयमें 
प्रज्वलित हो उठी, उसी क्षणसे भूख और आरामने मुझसे बिदा ले ली। एक 
धरम्मत्माको इतना दुःख और एक पापीको इतना आराम, सरकारका यह 
रहस्य मेरी समझमें नहीं आया |''इतना कहते कहते जिबर्रीछका कण्ठ रुद्ध हो 
गया और वे प्रृध्वी पर घड़ामसे गिर कर विलछख विछख कर रोने लगे। 
दयासागर प्रभुसे जिबरीकका दुःख देखा न गया। उन्होंने जिबरीलको 
उठनेकी आज्ञा दी और अनेक प्रकारसे उन्हें सान्त्वना प्रदान की । खुदा 
बोले---“देख जिबरील, निस्सन्देह शंका और अविश्वास ही सारे 
पापोंकी जड़ है; परन्तु मैं तेरी इस शुद्ध शंकासे तनिक भी अप्रसन्न नहीं 
हूँ । तू मेरा प्रधान और प्यारा अनुचर है| मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि 
तू दोबारा संसारमें जा और इन दोनों आदमियोंके सच्चे विश्वास और 
धर्मका पता छगा। जिबरील फिर भी मत्येछोकको पधारे। पहले वे धमोत्मा 
फ़क़ीरके पास गये और सलाम बन्दगीके बाद उसके निकट बैठ गये | दो 
चार बातोंके बाद उन्होंने उस फ़कीरसे जिज्ञासाकी कि “दोस्त,तूने क्या अभी 
थोड़ी देर पहले एक कौतुक देखा था ?” फ़क्कीर ने कहा-“'नहीं तो,क्या हुआ 
था?” जिबरीलने उत्तर दिया “अभी एक क्षण पहले इसी सड़क पर सत्तर 
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हजार ऊँट एक सुईके छिद्वसे पार हुए थे।” फ़क्नीर निबरीलके इस कहने पर 
बहुत हँसा और उन्हें उसने सिडी और टट्गेवाज़् समझ कर तिरस्कारके साथ 
अपने समीपसे दुरदुरा दिया । अब जिबरीर उस पापीके पास पहुँचे 
और उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया । प्रश्नके सुनते ही वह जूता लेकर 
खड़ा हुआ और उसीसे उसने जिबरीलकी खबर लेनी चाही। उसने कहा 
कि “ बदमाश, तुझे क्‍या ठट्ठेवाज़ी सूभी है ? खुदाकी कुदरतके 
सामने क्‍या असंभव है ? सत्तर हजार ऊँट क्या कोंटानुकोंटि हाथी भी 
एक सूईके छेदमसे पार हों सकते हैं ।” जिबरील अपनी शंकाका प्रूरा 
समाधान पाकर खुश खुश बहिश्तको चल दिये | खुदा अन्यायी नहीं 
है और किसीको निरपराघ दण्ड नहीं देता | इस तरहकी केवल एक 
ही नहीं, वरन्‌ लाखों कथायें हर देश और धर्ममें मौजूद हैं | क्रिश्चियन 
धर्मके सम्बन्ध कुछ कथाओंका उल्लेख कोटर मौरिसनने अपने 'सर्विस 
ऑफ मैन” नामी ग्रन्थके पाँचवें अध्यायमं किया है। 
धर्मके इसी अंश ( +5ए9८० ) पर व्यंग करते हुए कर्नल इंगर- 
सौलने क्रयामत ( [939 ० [००६०००८॥४ )--विचारके 
लि दिन---का निम्नलिखित हास्योत्पादक चित्र खींचा है । 
“ थोड़ी देरके लिए सोचो कि क्रयामतंके दिन 
हमलोग विचारके निमित्त खुदाके सामने खड़े है और लोगोंका न्याय 
हो रहा है | लिखनेवाला सेक्रेटरी आत्माओंसे जिरह कर रहा है। एक 
रूह(आत्मा)के पहुँचने पर वह उससे प्रश्न करता है;:--- 
“४ तुम कहँसे आते हो ? ” 
“४ मैं दुनियासे आ रहा हूँ । ” 


“तुम किस तरहके आदमी थे १ ” 
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४ में अपने बारेमें स्वयं कुछ नहीं कहना चाहता। आप अपनी 
किताबोंको देख कर मेरे चरित्रकों खूब समझ सकते हैं।” 

£ नहीं नहीं, तुम्हें अपने मुखसे उत्तर देना होंगा।” 

“ जब आपकी यही इच्छा है, तो सुनिए । मैं बहुत अच्छा ऊँची 
श्रेणीका आदमी था। में अपनी स्त्री और बच्चोंकी खूब प्यार करता 
था। मेरा घर ही मेंरे लिए स्वर्ग था। स्त्री बच्चोंके साथ अभ्निके इद 
गिर्द बैठना मुझे वैकुण्ठसे भी आधिक प्रिय माद्म होता था । अभग्निके 
समीप बैठ कर उनके मुखारविन्दके निहारनेसे, अग्निके प्रकाशसे उनके 
चेहरेके चमक उठने तथा परछाहींके पड़ने पर उनके चेहरेमें जो 
अनिरवेचनीय शोभा उत्पन्न होती थी उसका अवलोकन करनेसे मुझे 
परम आनन्द प्राप्त होता था। ” 

/ अपने कुटुम्बके साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार था १ ” 

“मैंने कभी एक भी कठोर शब्द किसीसे नहीं कहा ।मैंने अपनी 
सत्रीया पुत्र पुत्रियोंकी कभी एक क्षणके लिए, भी कोई दुःख नहीं दिया (” 

“तुमने अपने सारे क़ज़को अदा कर डाला था १ ” 

“ परते समय मेरे जिम्मे किसीकी एक कोड़ी भी बाकी न थी और 
मरते समय मेंथ्यथेष्ट सम्पत्ति छोड़ कर मरा था कि जिसमें मेरा श्राद्ध 
सुन्दरतासे निपट जाय और मेरे-पसरिवारको किसी ब्रातकी तक़र्लफ़,न हो।” 

“तुम किस मतके अनुयायी थें-और किस गिरजेके अर्धान थे ? ” 

“नहीं जनाब, सभी मत और मजहब मुझे अति संकुचित, क्षुद्र, हृदय- 
हीन और भ्रमप्रमादसे परिप्रण माछूम होते थे । मुझे यह माद्धम होता 
था कि यदि और लोग जहन्नुममें जायेंगे, तो मुझे स्वगमें मी आनन्द 
न मिलेगा ।” 


मजहब और सदाचार | २३५. 


“तुम अनन्त दण्ड ( शा एछपऑशीःःएाए ) में विश्वास करते. 
थेया नहीं? ! 

“४ नहीं, मुझे माद्म होता था कि बहुत थोड़े समयमें खुदाका बदरा 
लेना पूरा हो जायगा और उसका गुस्सा ठंढा हो जायगा | ” 

“हौवाकी पसुर्लासे पैदा किये जानेवाले किस्सेमें तुम्हें विश्वास है ?”' 

“क्या आपका आशय आदम और होवेके किस्सेसे है ?” 

“हाँ, तुम इस पर विश्वास करते थे !” 

“यदि सच पूछते हो तो यह किस्सा मेरी बुद्धिम न अँठता था ।” 

“अभी अभी इसे नरकमे ले जाओ |” 

इसके बाद दूसरेकी बारी आई । 

“तुम कहाँस आते हो /? 

“मैं भी दुनियाहीसे आ रहा हूँ ।” 

“तुम किसी गिरजेके अर्धीन थे ?” 

“जी हाँ, और में यप्डमेन्स क्रिश्यियन एसोसियेशन ( #०णाड 
जिटत0५5 (ता5त47त 20.550८500 ) का भी सभासद था ।” 

“तुम्हारा क्या पेशा था /? 

“में एक सेविंगूस बैकका खजानची था [” 

“तुमने कभी कुछ रुपया उड़ाया था ?” 

“मैं जिस स्थानसे:आ रहा हूँ वहाँका यह नियम था कक साक्षी ऐसे 
प्रश्नोंका उत्तर नहीं दे सकता है कि जिससे वह खुद मुजरिम साबित 
हो ।! 

“यहाँका नियम दूसरा है | तुम प्रश्नका उत्तर दो। कभी कुछ 
रुपया ले भागे थे 7” 

ध्ज्ी हॉं [” 
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“कितना 7! 

“तीन लाख नकद |” 

“तुम अपने साथ और भी कुछ छे भागे थे / 

। शी हॉं !! 

“जल्द बोलो क्या ले भागे थे 7” 

“मैं अपने एक पड़ोसीकी स्लीको भी निकाल लाया था। गिरजामें 
“हम दोनों एक साथ गया करते थे |” 

“तुम्हें निनकी भी ख्री और बच्चे थे ?” 

(44 जी हॉं [? 

“और तुमने उन सबके परित्याग कर दिया 2” 

“जी हाँ । परन्तु ईइवरमें मुझे ऐसा दृढ़ ब्रिश्वास था कि मैने सोचा 
ईश्वर उनकी जरूर खबर लेगा ।” 

“उसके पश्चात्‌ तुमने उनके बारेमें फिर कुछ मुना है ?” 

प्ज्ी नहीं हुजूर [! 

“तुम पमुर्लके किस्सेमें विश्वास करते थे ?” 

“खुदा आपको सलामत रकखे, निस्सन्देह । हजारों बार मेरी इच्छा 
होती थी कि बाइबिलमें इस प्रकारकी एक ही कथा क्यों है । यदि इस 
तरहकी हज़ारों कथायें होतीं, तो मैं अपने विश्वासकी ढृढ़ता और भी 
'स्पृष्ट कर दिखाता ।” 

“तुम उस किस्सेमें अब तक विश्वास करते हो /” 

६ “निस्सन्देह [? हु 

“इसे स्वगैमें ले जाओ | इसके हाथमें एक वीणा दे दो और इसका 
'पूरा सत्कार करो |” 

-# छल$णी-- लाए बाते 955993 था ॥ी., 0, 37. 
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बाहरे विश्वास और वाहरे तेरा माहात्म्य ! मनुष्यके रक्तसे अपने 
हाथ धो डालो, पीठ पीछे निपराधी लोगोंकी निनन्‍्दा करके उनके 
उज्ज्वल यशामें धब्बा लगा दो, माँकी गोदमें हँसते हुए शिश्ुकी हत्या 
कर डालो, सुन्दर स्नेहकी मूत्तिको जो तुम्हारे लिए जान देती हैं और 
तुममें परम विश्वास रखती है धोखा दो, उसका सर्वनाश कर दो 
और उसे परित्याग भी कर डालों | इन सभी अपराधोंके लिए तुम्हें क्षमा 
प्रदान की जा सकती है; परन्तु यदि तुमने कहीं ईश्वर, देवता या बाइ- 
बलमें क्षणमात्रके लिए भी अविश्वास किया तो दयाका दिव्य सुन्दर 
और करुणामय मुखड़ा क्रोध और अनन्त घृणासे छाल हो उठेगा, 
स्वरगंके सुनहरे कपाठट बन्द हो जायँगे और तुम नरककी भयानक 
अम्निमें झोंक दिये जाओगे। मृत्यु भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, 
क्योंकि नरकमें मौत नहीं है। मज़हबी लोगोंके इसी आचरणको. 
देख कर धके इसी अंधविश्वास पर व्यंग करते हुए बौलटेअर ने 
कहा था कि जैसे स्कूलोंमें इतिहास भूगोल या अन्य पुस्तकोंमें 
लड़कोकी परीक्षा होती है मानों उसी प्रकार मज़हबी लोगोंकों वेद 
बाइबल और कुरानमें परीक्षा पास करनी पड़ेगी । 
निस्सन्देह, विश्वासकी महिमा अकथनीय है। नहीं नहीं, विश्वा- 
विश्वास सका इतना माहात्म्य है कि फिर सत्कर्मकी परवाह ही 
४०8 करना वृथा है। जब एक बार राम नामका उच्चारण 
35 करनेसे, एक बार गंगास्नान करनेसे तथा ब्राह्मणोंको 
दुष्कमम॑ दान>देनेसे हजारों कुकर्म नष्ट हो जाते हैं, तब सदा- 


कोई अन्तर बी ओई वि नहीं दी & 
नहीं रहता। परकी तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं दाख पड़ती! 


# साधारण लोगोंका यह विश्वास है कि बोलटेअर नास्तिक है; परन्तु यह 
एकदम गलत है। बौलटेअर कट्टर आस्तिक था और आपस्तिकता पर उसने 
कितने ही निबन्ध लिखे हैं। 

+ आधुनिक भारतदीके समान भ्रध्यकालीन योरोपमें भी पुण्य रुपयों 
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अब यह विचार करना चाहिए कि जब भक्ति इतनी सहज, स्वगे इतना 
सुल्म है, तो लोग कर्ततव्यकर्मका आश्रय क्‍यों ग्रहण 
बडा करेंगे ? क्या मज़हबकी ऐसी शिक्षाओंस सदाचारकी 
घात  ष्टि होती है या उछटा उसकी जड़में कुल्हाड़ा छगता 
है ? मान लिया कि ब्याथाके, पार्पीके, डाकूके, गणिकाके, 
शराबीके, सर्भाके अपराध क्षमा कर दिये गये, उनका सारा पाप विश्वा- 
सकी पावनी गंगा द्वारा घुछ गया, पर क्या उनके कुकर्मोका नतीजा 
भी एकदम मटियामेट हो गया ? या उनके एक बुरे कार्य्यसे हजारों 
बुरे कार्य उत्पन्न हुए ? एक एककी अगणित संतति हुई ? ईश्वरने 
तो ब्याप, डाकू, गणिका, कप्ताई शत्यादिकों क्षमा कर डाला, पर 
क्या जिनकी उन्होंने हत्या की थी, जिनका उन्होंने सर्वस्व हरण 
किया था, जिन्हें पापमें फैसाया था, जिन्हें यन्त्रणा दी थी, क्‍या 
उन लोगोंने भी उन्हें क्षमा कर दिया ? इन लोगोंका तो दुःख दूर 
हुआ, पर क्या इससे उन सबका भी हुःख दूर हो गया जिनका 
इन्होंने आहित किया था ! 


द्वारा खरीदा जा सकता था | थोढ़ासा धन व्यय करनेसे ईदर अपराधियोंका 
अपराध क्षमा करता था और इसका सर्टिफिकेट गिरजेके प्रधान पुजारीके 
द्वार्थोति रुपया देनेवालेकों मिलता था। सर्टिफिकेट पर प्रधान पादरीके हत्ता- 
क्षर बने होते थे । प्रत्येक पापसे मुक्ति लाभ करनेके लिए द्रव्य निद्धारित थे । 
जैसे ढाइन होनेके पापसे मुक्ति पानेके सर्टिफिकेटका मूल्य दो ड्यूकेट था। 
बहुविवाहके अपराधको ईख़र छः ड््युकेट( 00040 एक सिक्केका नाम ) में, 
हत्याके अपराधको आठ इधूकेटमें और झूठ गवाद्दी देने तथा मजहबी बातोंमें 
रट्ठा करनेके अपराधकों नौ डश्ुकेटमें क्षमा करता था । 
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और हमारे पापके उन साथियोंका क्या होगा, जिन्हें 
हमहीने पापके रास्तेमें छा छोड़ा है ? उस ज्रीका क्या होगा जिसका 
सतीत्व हमने भंग किया है! उन युवकोंका क्‍या होगा जो हमारा ही 
अनुसरण कर कुकर्मी हो बैठे हैं ः क्या हमारे साथ साथ इन्हें भी 
क्षमा प्रदान किया जायगा ? या अपने कारय्योौका अवश्यम्भावी फल 
उन्हें चखना ही पड़ेगा ? हमारा प्रत्येक कार्य बीजके समान है । 
जिस प्रकार एक बीजसे अनेकों बीज पैदा होते हैं, उसी प्रकार हमारे 
एक बुरे कामसे अनेकों बुराइयाँ और एक सत्कर्मसे अनेकों मलाइयाँ 
संसारम जन्म ग्रहण करती हैं । 
परन्तु सजहब इसपर ध्यान नहीं देता । यदि समय पर तौषा 
कर लिया जाय, तो कुकर्मों ओर तत्कर्मों सभीका अन्त एक 
ही होता है । इस समय जो घोर कुकर्मी है कल वही पूजनीय 
ओर महात्मा हो सकता है, और जो इस समय बडा सचार्त्रि 
देखनेमें आता है कल वही बहुत बडा अपर्मी हो सकता हैं । 
इसी कारण मजहबने सत्कर्मकी अपेक्षा विश्वात, भाक्ति, नामकीतन 
पर अधिक जोर दिया है । मज़हब सदाचारका सहायक है या शत्रु, 
यह अब आप पर ओर भी स्पष्ट हो गया होगा। 
मजह॒बकी स्थिति विज्ञासपर है और सदाचारकी कर्मपर | अतएव 
यदि मज़हब और सदाचारका साथ नहीं होता, तो 
कतंव्यको इसमें आश्वय्यैकी कोई बात नहीं है । चाहे हम यह वि- 
रद इवास करें कि इस जगतकी रचना एक ईंश्वरने की है या 
खरा- न श्ररोंने 
कार नहीं है। पोंहे हम यह मानें कि बॉस ईश्वरोंने मिलकर इस दुनि- 
याको बनाया है, हमारे कर्तव्यमें कोई अन्तर नहीं आता। 
मज़हबका उद्देश ईश्वरको प्रसन्न करना है ओर इस कारण सच्चरित्र होने- 
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की अपेक्षा मज़हबी आदमीको अत्यन्त नम्न तथा विनीत होकर ईश्वरकी 
उपासना करनेकी अधिक आवश्यकता है। यदि वह कोई बरा कास 
भी करता है तो कोई परवाह नहीं। क्योंकि श्तका फल सहजमें दो 
बार माला फ्रेर लेनेसे, या किसी धर्मपुस्तकके दस पॉच पन्‍ने पढ़ या 
सुन लेनेसे एकदम मेटा जा सकता है। मजहब भी नि:सन्देह हमें कमी 
कभी सच्चरित्र होनेके लिए कहता है| इसी लिए कि ईश्वर इससे प्रसन्न 
होगा और हमें इसका पुरस्कार मिलेगा। इस लिए नहीं कि सदाचार स्वयं 
साध्य है। सत्कर्मका कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता | वास्तवमे 
आजन्म सत्कर्म करते रहने पर भी उन लोगोंको महान्‌ पुरुष कर्दापि 
नहीं कहा जा सकता, जों सत्कर्मकों सत्कम समझ कर नहीं करते वरन्‌ 
जो ईश्वरके कुपित होनेके डरसे दुष्कमोंसे अछग रहते हैं। नादिर, 
तैमूर, अकबर औरंगजेब प्रभूति बादशाहोके मुसाहिबों, भूत्यों, 
या दरबारियोंका विनीत अभिवादन या सलाम यदि सदाचरण कहा जा 
सकता है, तो निस्सन्देह हमें मज़हबी लोगोंकी ईश्वर-बन्दना और 
चाटुकारिताको भी सदाचारमें शामिल करना पड़ेगा । 


सदाचार-ब्रत घारण करनेमें हमें इस बातके जाननेकी आवश्य- 

हि कता है कि कर्मका प्रभाव कदापि नहीं मेटा जा 
बे सकता । किसी समुद्रके किनारेसें एक कंकरीको उसमें 
अमिट है। कक दो | उसमें तुर्त ही छूहरें उठना आरम्भ होंगी 
और किनारे तक अवश्य पहुँचेगी---चाहे वे छहरें 

कितनी ही छोटी क्‍यों न हो, चाहे हम उन्हें अपनी आँखोंसे मी न 
देख सकें । हमारे कर्मोकी भी यही हालत है| चाहे कितने ही छोटे 
रूपसे क्यों न हो, हमारे प्रत्येक कर्मके द्वारा इस संसाररूप 
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समुद्रमें एक छहर अवश्य पैदा होती है। हमारे कर्मोका नतीजा 
ज़रूर व्याप्त होता है, चाहे इधर हमें छाखो बार क्यों न क्षमा कर दे । 
अनुमान करो कि हम छल या: पाषण्डसे किसीका सर्वस्व हरण कर 
डालते हैं, उसके दूध पीते बच्चेको, उसकी ख्ल्रीकों, दाने दानेके लिए 
मुहताज बना देते हैं या किसी निरापराधीको अनेक यंत्रणायें देकर उसकी 
हत्या भी कर डालते हैं, तो क्या रशियाके भूतपूर्व ज्ञार या ठर्कीके सुल- 
तानके अपराध क्षमा कर देनेसे, कोई दण्ड न देनेसे, हमारा पाप परूर्ण- 
तया मिट जा सकता है ? यादि ये हमारे पापको मेट सकते है, तो ई-थर भी 
ऐसा कर सकता है । जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे, तब तक 
हमारे लिये यथार्थ सक्षरित्र होना कठिन है, क्योंकि रो कलपकर, 
प्रार्थना कर, गिड॒गिडाकर, तथा खुशामद और चापलृसी कर 
ईश्वरके प्रसन्‍न करनेका रास्ता हमारे सामने खुला हुआ रहेया। 


जलन व्लॉडड 


+* यथा वाधुषिको वृद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते । 
अर्मेण पिदितं पापं घधमेमेवाशिवर्णेयेत ॥ 
--महाभारत, अचु० प० १६२-५७। 
अर्थात्‌ “ऐसे मनुष्यके दुष्कर्मका प्रभाव दिन प्रति दिन उसो भ्रकार बढ़ता है, 
जिस प्रकार कुसीदजीवी ( व्याज लेने वाले ) महाजनका सूद। यदि एक बार 
दुष्कर्म करके मनुध्य उसे सत्कर्मोसे ढँँकना चाहता है, तो सत्कर्मके द्वारा उसके 
दुष्कर्मका प्रभाव नष्ट होता है और फिर उससे अन्य पाषोंकी उत्पत्ति नहीं 
दोती। ” 
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बारहवाँ अध्याय । 
रन>००€ए-> 
मजहब और सदाचार । 
३-ईश्वरमं सदाचारका आदश । 

प्रायः सभी मज़हब एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वरमें विश्वास करते 
हैं। इसी विश्वासके सहारे प्रायः सारे मजहब खड़े हैं। 
इंडवरमें यही मज़हबोंका मुख्य स्तम्भ है। अतएव यहाँ पर यह 

सदाचारकी . है ५ 
मो अन्वेषण करना असंगत न होगा कि स्वयं ईश्वरमें 
कितनी है ? सददाचारकी मात्रा कितनी है। सदाचारके अवलम्बनमें 
ईश्वर कहाँ तक हमारा आदर्श हो सकता है। 
मज़हबी लोगोंके कथनानुसार ईश्वरमें विश्वास ही वह संर्जाबनी बूटी है 
जिसके द्वारा मज़हबी लोग सच्चरित्रि होते हैं और मज़हबके न रहने पर 

जिस संजावर्नीके अभावके कारण छोंग दुर्चरित्र हो जायँगे। 

पाठक घबरा सकते हैं, ओर कह सकते हैं कि ऐसा करनेका 
हमें कोई अधिकार नहीं है । ईश्वर अनन्त है, महान्‌ 
इसप्रशक्षपर है, हम क्षुद्र मनुष्य उसके भेदों पर, उसकी 
अप बातों पर विचार नहीं कर सकते | यदि आपका 
त नहीं होना. विचार है तो यह निःसन्देह बलवानोंकी स्तुति 
चाहिए। करनेके तुल्य है। यदि हम सत्यत्रती--सच्चरित्र होना 
चाहते हैं, तो हमें सत्यपर ही दंडायमान होना 
पड़ेगा। हमें भयको, असत्यको परित्याग करना ही होगा। हम भले 


मज़हब और सदाचार । शछके 


ही छुद्र हों, दुबठ हों; परन्तु सत्यको क्‍यों छोड़ें ! ईख़रके भयसे हम 
अपने अन्तः:करणको, अपने स्वाभाविक भावोंको, क्यों दबायें ? हम 
सत्यवक्ता क्यों न हों ? परिणाम चाहे जो हो--ईखर हमें नरकमें भी 
फेक दे--- हम अपने नैतिक स्वभावकों नहीं छोड़ सकते। हो सकता 
है कि अपनी छोटी बुद्धिके कारण हम इंश्वरके कार्थ्यौकी समालोचनामें 
भूल भी करें; परन्तु हमारी बुद्धिको इतना सीमाबद्ध किसने बनाया ! 
इसमें भी तो दोष इख्रहीका है। 
दया, न्याय और अहिंसाका पालन, यह सदाचारकी आज्ञा 
अंदर है । पर ईशरमें इस दया न्याय अहिंसाकी मात्रा कितनी 
खो और सेदाचार पक्षपात छोड़नेकी भी शिक्षा देता 
है ओ हक है । पर क्या ईश्वर सर्वथा पक्षपातविहीन है ? देखो, 
मातरा। सारी प्रकृति एक प्रकारका रणस्थछ, एक प्रकारका 
इमशान बनी हुई है । मक्खीके फँसानेके लिए मकड़ी 
क्या क्‍या चार्ले चछती है। वकरोंका एक दल एक क्षणमें घास चरते 
हुए इतने जीवोंको भक्षण कर डालता है कि जितने आदमी भी इस 
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भूमण्डल पर न होंगे #। बहरी छोटी छोटी चिड़ियोंका शिकार करती है, 











* सूह््मयोनानि भूतानि तकेगम्थानि कानिचित्‌ । 
पशक््मणोपि निपातेन येषां स्यात्‌ स्कन्धपर्ययः॥ 
--महाभारत, शान्तिपव_ १५-२६॥ 
“ इस जगतमें ऐसे सूक्ष्म जन्तु हैं कि जिनका अस्तित्व नेत्रोंसे नहीं देख 
पढ़ता, तथापि तर्कसे सिद्ध होता है । ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि हम अपनी: 
आँखोंके पलक हिछावें तो इतनेहीसे उन जन्तुओंका नाश हो जाय ।” 
“-गीत्तारहस्यका हिन्दी अनुवाद, एड ३१ । 
आह | ओर सिवाय हिंसाके इस संसारमें हैं ही क्या १ एक करुणाई अँगरेजी 
्ेखकने सच ही कहा है कि हमें प्रत्येक मुखझो यथार्थ बध्य-भवन ( 5]99) - 
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पिंह अनेकों जानवरोंको मार कर अपनी उदरप्ा्तिं करता है; परन्तु 
सिंह और बहरी दोनों ही मनुष्यके शिकार बनते हैं । और वह मनुष्य 
भी क्‍या निरापद है? नहीं नहीं, कंदापि नहीं। लड़ाई छिड़ती 
है, मानवरक्तसे रणस्थल लाल होता है, उसका सिर घड़से विछग हो कर 
पृथ्वी पर छोटता है, दर्द और दुःखसे कातर हो कर जख्मी मनुष्य 
कराहने छगता है तथा बेचैन होकर प्रचण्ड ग्रीष्मके उत्तापमें बिना 
पानीके तृष्णाके मारे पानी पानी चिल्छाता हुआ अपने प्राण देता है 
और उसके मांसको चील कौबे तथा जंगली जानवर भक्षण करते हैं । 
इतना ही नहीं, केवल लड़नेवाले ही लड़ाईमें काम नहीं आते। एक एक 





(८० ॥00७€ ) और प्रत्येक उदरको यथार्थ कब्र समझना चाहिए । इस प्रसं- 
गमें कौशिकके प्रति ब्याधथके वचन विशेष रूपसे उद्धुत करनेके योग्य है । 
« खेती करके अन्न पैदा करना कितना आवश्यक है, पर हल चलाने और अन्य 
कृषि कार्योंपे कितने जीवोंकी हिंसा होती हैं ! मनुष्य इक्ष और ओषधियोंको 
काटता है । इनमें भी कितने जीव रहते हे ? सबके पीनेकी वस्तु जल भी 
तो जीवसंकुल है ! ऐसी अवस्थामें सिवाय इसके और क्‍या निर्णय किया जा 
सकता है कि इस जगतमें एक जीव दूसरे जीवका आहार होता है !!| देखो, 
मछली मछलीको भक्षण कर डालती है और एक प्रकारके जीव अन्य प्रकारके 
जीवोंको वध करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं । कुछ जीव अपनी जातिके 
जीवोंका ही बध करते हैं । हे ब्राह्मण, भूमि पर रहनेवाले बहुतसे जीवोंको मनुष्य 
अपने पेरोंसे कुचल डालता हैं। बुद्धिमान ओर ज्ञानसम्पन्न मनुष्य भी चलने 
फिरने, उठने बेठने, सोने इत्यादिमें बहुतसे जीवोंकी हिंसा कर डालते हें। 
पृथ्वी और आकाशमें कोई ऐसा स्थान नहीं जो जीवोंसे शझन्‍्य हो । अज्ञानसे 
ही मनुष्य बहुतसे जीवोंकी हत्या करता है। हे पुरुषभेष्ठ, संसारमें ऐसा कौन 
श्राणी हैं, जिसने हिंसा नहीं की ? अनेक अनुशीलन और चिन्तनके बाद में यही 
घ्थिर कर सका हैँ कि संखारमें ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जो हिंसा न 
करता हो।” “>अद्याभारत, वनपर्व । 
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तैमूर और चंगेजके आक्रमणोंसे लाखों नगर उजाड़ हे। जाते हैं, छाखों 
सघवायें विधवा,लाखों सतियाँ सतीत्वहीना और लाखों शिश्चु माठृपितृहीन हो 
जाते हैं | माताकी गोदमें उनकी आँखेंके सामने कितने मृदुल मुसकुराते 
हुए बच्चोंकी देहमें भाला चुभाया जाता है। ठहरो, ठहरो, उदाहरणोंकी 
कमी नहीं है, कहाँ तक उदाहरण दिये जायेँ ? एक साल वृष्टि नहीं 
हुई । धरती माताने मनुष्यके भरण पोषणका कुछ भी विचार न करके 
मनों बीजके बदले एक छटाक अन्न भी प्रदान न किया | अब मनुष्य 
खाय तो क्‍या खाय ? कई शाम कड़ाकेके बाद जो हाथ आया उसीसे 
काम चला, पर यह भी कब तक थो सकता है! खेर, अन्न नहीं तो कन्द 
मूल, वृक्षके फल, छाल, पत्ते और इन सबके अभावमें मिट्ठीहीसे अन्नका 
काम लेना शुरू किया । परन्तु इससे भी प्रक्ात्तेिको संतुष्टि न हुई। 
अपना नियम उल्लड्टन करनेके कारण प्रकृ्ृति उन्हें दण्ड देनेमें तनिक 
भी कुण्ठित न हुई | उसने अनेकों बीमारियोकी इनके मध्य डेरा डालने- 
का हुकक्‍्स दिया । हजारों संक्रामक ब्याधियोँ फैल गंई और प्रकृतिके 
स्वामी मनुष्यने यूथके यूथ, चिरागके नीचे पतट्टोंके ढेरके 
समान, पैर रगड़ रगड़ कर, बिलख बिलख कर, ईश्वरको टेर ठेर कर 
अपना प्राणत्याग किया । पेसिफ़िक महासागरमें एक जहाज फक 
फक कर पानीकों चीर चीर कर अपना रास्ता बनाते हुए दनादन 
चला जा रहा था | उसके ऊपर लाखोंका माठथा। प्रायः हज़ारों 
आदमी सवार थे | कुछ छोग व्यवसायके लिए अन्य देशोंको जा रहे थे । 
कुछ लोगोंने देशश्रमणके लिए ही अन्य देशोंकी यात्रा की थी। 
विद्याके कुछ प्रेमी विदेशमें विद्याध्ययनके उद्देशसें ही इस पर सवार 
हुए थे । स्री और बच्चोंकी भी इस जहाज पर कमी न थी | कुछ मुसा 
फ़िर ऐसे भी थे जो बरसोंके उपरान्त अपने स्वदेशको छोटे जा रहे थे 
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और जिनके लिए एक एक पल एक एक सालके समान माहछम होता था, 
जिनका प्राण स्वदेशमें पहुँच चुका था, पर केवछ उनका घड़ हीं 
जहाज पर अटका हुआ था। जहाजकी तेज़ चाल उन्हें साधारण 
प्रतीत होती थी। इतनी बड़ी सफ़र काटे नहीं कटती थी। उत्कण्ठा 
और उद्गेग उन्हें बिहल किये हुए थे। यदि एक क्षणके लिए उन्हें 
अपेक्षाकृत कुछ आराम भी मिला, तो कह्पनाकी हजारों तसवीरें उन्हें 
बेचेन किये देती थी। घर पहुँचनेके साथ ही उनका प्यारा बच्चा 
मोहन---जिसे देखे हुए उन्हें आज सात बर्ष हुए-दौड़ा हुआ आकर 
पिता पिता कह कर उनसे चिमट जायगा | सावित्री भी जिसे बे दूध- 
पीती छोड़कर विदेशकों चले गये थे अब खूब बोलने छग गई होंगी । 
अब तो वह बखूबी दौड़ती होगी। घर पहुँचने पर उनकी घम- 
पत्नीकों कितना आनन्द आयेगा, वह किस प्रकार प्रेमके ऑसू बहा- 
येगी, यह सब स्मरण आते ही उनका जी उमड़ आया। कितना ही 
रोका न रुका, सावन भादोंने झर्डा छगा दी। खूब रोये | एक 
क्षणके बाद जब स्थिर हुए तो लगे काल्पनिक चित्र खींचने ।॥ 
मित्रोंसे भेंट होने पर वे उन्हें सफ़रकी अनेक कथा सुनायेंगे, अमुक 
अमुक बातें कहकर अपनी ज्योतिरमयी स्नेहमयी अद्भोश्लिनीको प्रसन्न 
करेंगे, इत्यादि इत्यादि | पर विघनासे यह न देखा गया | उसी क्षण 
जहाज एक अदृश्य चद्मानसे टक्कर खागया। एक क्षणमें जहाजमें कुहराम 
मच गया | चारों ओर कोछाहछ छा गया | चारों ओरसे “ हाय प्राण 
गये, हाय प्राण गये' “मरा! “डूबा! की आवाजें आने छगीं। द्तरियाँ। 
बेहोश हो गई । बच्चे घबरा घबरा कर रोने छगे । अनेक धार्मक ५रुष 
ईश्बरको याद करने लगे--.“ हे सचिदानन्द जगद्वन्धु, भक्तमय-हरण 
प्रभु, तुमने गजकों ग्राहसे, प्रढ्मदकों हिरण्यकशिपुसे बचाया था | 
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तुमने द्रोपदीकी लाज रक्खी थी। एक साधारण गजका भी दुःख तुमसे 
देखा न गया था और वैकुण्ठ छोड़ तक्क्षण गरुड़के ऊपर बैठकर उसके 
क्लेशविमोचनके लिए दोड़े आये थे । प्रभों यही अवसर है, तुम्हारे 
बिना हमारा दुःख और कौन हर सकता है 
नैया नाथ ! भैंवरम अटकी। 

परन्तु किसीके किये कुछ न हुआ और बातकी बातमें वह जहाज 
उन सभी मुसाफ़िरों और उनकी हसरतों, सारी उमंगों, उद्देगों, भावों और 
विचारोंके साथ सदाके लिए अनन्त जलराशिमें छोप हो गया ! इतने 
आदमियोंकी एक हड्डी तकका भी पता न चला ! 

किसी नदीके किनारे, पहाड़ोंसे घिरा हुआ, प्रकृतिके निजके हाथोंसे 
सजाये हुए स्थानमें एक अति सुरम्य और उन्नत नगर बसा हुआ था। 
उसकी बहुत बड़ी आबादी थी और वह व्यापार वाणिज्यका केन्द्र था। 
लोग सुखी और शान्त खभावके थे ओर सर्वत्र शान्ति फैली हुई थी। 
यह नगर अति प्राचीन था, युगोंसे यह बढ़ और फैल रहा था। 
परन्तु अब यह बहुत काल तक शान्ति भोग चुका था, शायद इसी 
ख्यालसे देवने यहाँ ज्वालामुखीकी उत्पत्ति कर दी। जो पहाड़ इतने 
सुन्दर और प्राकृतिक सौन्दर्य्यके भांडार थे उन्हींमें आम्नि भड़क उठी । 
पहाड़ करकरा कर पिघलने लगे। आग ओर चट्मानोंकी गोंलछाबारी 
होने लगी और कुछ ही समयमें सारा नगर जल भुनकर खाकर हो गया। 

इस प्रकारके उदाहरण देकर कहाँ तक समय नष्ट किया जाय ? 
यदि संसारकी यंत्रणाओं पर, मनृष्यके झोकों पर, जीकोंके दुःखों पर 
ध्यान दिया जाय तो ग्रतीत होगा कि दुःख ओर शोक सहनेके 
लिए ही मनुष्यका जन्म हुआ है। हम मृत्युद्ीके लिए पैदा हुए 
हैं। एक क्षण जीना मानों आयुर्गेते एक क्षण घटा लेनेके समान है। 
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सहानुभूति-सम्पन्न करुणा-हृदय भगवान्‌ बुद्ध सच कहते थे कि 
संसारमें सिवाय दुःख शोक और हिंसाके है ही क्या ! सच है--- 
हवा नहीं है यह नेचरकी सदे आहें हैं । 
सितारे कब हैं यह हसरतभरी निगाह हैं ॥ 

बिना हिंसा किये हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। शास्त्रने सच 
कहा है कि “जीवो जाविस्थ जीवनम्‌ |”? प्रत्येक खासमें और प्रत्येक 
घूँट जल पीनेमें हम असंख्य जीबोंका प्राण हरण करते हैं। जीवनप्रयास 
($0पप्ट2० 0० ८:४5६८॥०८)का नियम बड़ा कठिन है। विचार किया 
जाय तो हमारे मोजनका हरएक नेवाला मांसका पिण्ड है ओर हमारे 
प्रानीका हर पूँट लह्के समान है। जब तक संसारमें एक भी भूखा है, 
तब तक क्या हमें भोजन करना शोभा देता है? जब तक एक भी मनुष्य 
वद्धहीन है, तबतक क्या ये रंग बिरंगके ऊनी और रेशमी कपड़े, तरह 
तरहके साटन और किमखाबके वस्त्र हमारे शरीरकी सुन्दरताकों बढ़ानेके 
बदले उल्टा इसे अपमानित नहीं करते ? परन्तु जीबनप्रयासका नियम ही 
ऐसा है। पशुसर्ग बनस्पतिसगैकी अपने काममें छाते हैं। पशुओंमें भी श्रेष्ठ 
पशु दुर्बडों पर जुल्म करते हैं और अकसर उनके रक्तमांससे अपने 
शरीरमें रक्तमांस कायम रखते हैं। मनुष्य इन पशुओं पर अपना आधिपत्य 
जमाता है। वह उन्हें केवल शिकार करता और खाता ही नहीं है वरन्‌ 
अन्य रीतिसे उन्हें अपने आरामका यन्त्र भी बनाता है। मनुष्योंमें भी 
बल बुद्धि और ज्ञानसे युक्त मनुष्य अपेक्षाकृत नीचे मनुष्योंकों अपने 
सुखसाधनका हेतु समझते हैं| नाज किसान पैदा करता है; परन्तु 
पहले भूखा वही मरता है, उत्तम भोजन उसको ही नसीब :नहीं होता। 
कपड़ा मज़दूर ही बुनते हैं, पर जाड़ेमें उनहीको नंगा रहना पड़ता है। 
अतरव हमारे उपयुक्त कथनमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि हमारे 


मजुदब और सदाचार। २७९ 


भोजनका हर एक नेवाला मांसके एक पिण्डके समान तथा हमारे पीनेका 
हर एक पूँट रक्तके सदश है। अब जो बात व्यक्तिगत मनुष्योंकी है, 
अन्तर्जातीय दृष्टिसे देखनेसे जातियोंके साथ भी वही बात चॉौरितार्थ होती 
है। जिस प्रकार नीचे और अपेक्षाकृत निकृष्ट मनुष्य बड़े और बुद्धिमान 
मनुष्योंके सुखका यन्त्र बनते हैं, वही हालत नीची जातियोंकी होती है। 
संसारकी प्रायः सभी आदिमनिवासी प्राचीन जातियाँ अब छोप होती 
जाती हैं और प्रायः हर एक नीची जाति ऊँची और सम्य जातिकी 
कामधेनु बन रही है। प्रायः प्रत्येक अपक्षाकत असम्य देश सम्य 
जातियोंकी रंगशाला बन रहा है। 
इतने दुःखों, इतने क्लेशों, इतनी यन्त्रणाओंके मौजूद रहते भी 
॒ क्या हम ईइ्वरकों न्‍्यायशील, पक्षपातविहीन एवं दया 
3४४ और स्नेहका भाण्डार कह सकते हैं--उत्त ईथरकों जो 
कक हम मत, भविष्य, वर्तमान सभीको जानता है, उस 
ईंइबरको. ईशथरको जो सर्वशग्राक्रिमान है ? हतभाग्य मनुष्यने 
द्यावानू._ उसका क्या बिगाड़ा था, जो उसने उसे जन्म दिया ! 
के परन्तु हमारे पाठक, क्रिस्तानोंके समान कह सकते हैं 
कि ईश्वरने मनुष्यको पूर्णतः स्वतन्त्र बनाया है। ईश्वर 
मनुष्यकों दुःख नहीं देता, वरन्‌ वह अपनी मूखंतासे अपने दुराचरणके 
कारण स्वयं दुःख भोगता है। ईश्वर पर किसी प्रकारका अभियोग 
नहीं लगाया जा सकता | पाठक, में आपसे पूछता हूँ कि क्‍या 
ईइवर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान नहीं है £ क्‍या प्रकृति, मनुष्य या 
समस्त सृष्टिका रचयिता ईश्वर नहीं है ? उसने ऐसे मूर्ख मनुष्यकी 
रचना क्‍यों की थी कि उसे खाहमुखाह दुःख हो तथा ऐसे संसारके 
मध्य ही उसने मनुष्यकों क्यों रक्खा था ? क्‍या वह मनुष्यके उपयुक्त 
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दूसरे प्रकारके संसारकी रचना न कर सकता था कि जिसमें मनुष्यकी 
सभी कामनायें प्रर्ण हों और उसे कोई कष्ट न उठाना पड़े £ क्‍या 
ईश्वरकी बुद्धिका भाण्डार खाली हो गया था ? मनुष्यका हृदय इतना 
दुर्बल क्‍यों बनाया गया ।कि वह खाहमुखाह पापके पथमें पग देता है ? 
उसमें इतनी वासनायें क्‍यों भरी गई ? इस पर भी मज़हब यह 
धमकी देता है कि ईश्वर मरणोपरान्त उससे अवश्य बदला छेगा | 
किसी आदमीके हाथ पेर बाँध कर उसे समुद्रमें डाल दिया 
जाय और इसपर भी उससे कैफ़ियत तलब की जाय कि 
तेरे कपड़े क्‍यों भीगे ? क्या ईइवरका आचरण ठीक इसी प्रकारका 
नहीं है ? एक फारसीके कबिने ठीक कहा है;--- 
द्रमेआन कार दरिया तखतः बन्दम कदेईः । 
बाज़ मीगोईके दामन तर मकुन हुशियार बाश ॥ 

अनुमान करो कि कोई पिता अपने अबोध बालकको संखियेका 
एक डल्ा खेलनेके हेतु दे देता है । बच्चा उसे पाकर अत्यन्त प्रसन्न 
होता है। वह उसके रंग पर मोहित हो जाता है, तथा उसे मिसरीका 
डला समझ कर चाटना आरम्भ करता है। क्षण मात्रमें हालाहल पैवस्त 
हो जाता है और बच्चेका मुखड़ा नील्वर्ण हो जाता है। उसके हाथ 
पैर और सारा शरीर ऐंठने लगता है; परन्तु तो भी उसका पिता धीर और 
उदासीन ही रहता हैं। वह कहता है कि में बच्चेकी मृत्युका उत्तरदात्म 
किसी प्रकार नहीं हो सकता । क्‍योंकि जहर खा कर बच्चेने अपने प्राण 
स्वयं दिये हैं। इसमें मेरा क्या दोष ? कया परम पिता परमात्माको यह 
उत्तर शोभा देगा ? क्‍या मनुष्यको ईश्वरसे यह प्रश्न पूछनेका अधिकार 
नहीं है कि आपने मुझे जन्म क्‍यों दिया, और यदि जन्म भी दिया तो 
इतना दुबल क्यों बनाया ? इसपर इतनी वासनायें हमारे हृदयमें क्यों 
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भर दीं ? और यदि कामनायें उत्पन्न कीं, तो उन्हें पर्ण क्यों न किया 
तथा जन्म देकर इतना दुःख क्‍यों दिया ? 
अहा ! और मनुष्यकों दुःख और यंत्रणा पहुँचानेके लिए उपाय भी: 
कैसे कैसे किये गये हैं। केसी कैसी व्याधियोंके और कैसे 
महुष्यको कैसे बिषोंकी रचना की गई है। पुनः ये बीमारियाँ 
यत्रणा न्‍् तियोंके 
पहुँचानेके. केस सुगमताके साथ-किन किन अद्ृष्ट र द्वारा: 
सूक्ष्मति- अपना लक्ष्य बनाती हैं ।र्बामारीके कीड़े ( 98०६8- 
0 । 4) भी किस चतुरता और बुद्धिमार्नाके साथ 
बनाये गये है। बारीकसे बार्रक यन्त्रोंके द्वारा भी बाद् 
दफ़ा इनका पता चलना बड़ा कठिन हो जाता है। तब बेचारा मनुष्य 
अपनी नंगी आँखों द्वारा इनसे कहाँ तक सतर्क रह सकता है। वायुके 
साथ, भोजनके साथ, या अन्य तरल पदा्थौके साथ ये हमारे शरीरमें, 
प्रवेश कर जाते हैं और अपना भीषण कार्य्य आरम्भ कर देते हैं। 
और ये बढ़ते भी कितना जल्द है। एक अकेला कीड़ा ( जीवाणु 
82८८८०० ) केवल बारह घंटेमे १६,८००,००० कीड़ोंकी उत्पत्ति 
कर सकता है ! प्रक्ृतिकों देखकर, संसारकों देख कर, यदि कुछ स्पष्ट 
होता है, तो यही कि ग्राणियोंके सुखकी अपेक्षा उनके दुःखका ही 
अधिक ग्रबंध किया गया हे--मनुष्यके सुखी बनानेकी अपेक्षा 
उसके दुखी बनानेके लिए ही ईशरने अधिक प्रयत्न और परिश्रम 
किया है। 
आप कहेंगे कि ईश्वर सब कुछ हमारी भलाईहाँके लिए करता है । 
हमें जो अमड्रल या बुराई देख पड़ती है वह भी यथार्थमें मंगल और 
भलाईहॉके लिए है | पर क्या ईश्वर सर्वश्नाक्रितान नहीं हे? सब 
कुछ सामथ्य रखते हुए भी वह निर्दयता ओर हिसासे क्‍यों काम लेता 
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है ? जो बात मनुष्यके लिए अन्यन्त निनन्‍्दनीय है, क्या वह ईख़रके 
लिए उपयुक्त है ? अच्छा ( ईश्वरके सर्वशाक्तिमान होने पर भी ) क्षण- 
भरके लिए मान लेते हैं कि इख्बर कोई दूसरा प्रबंध न कर सकता 
था | इससे उत्तम प्रबन्ध करना उसके लिए असम्भव था । तब उसे 
सष्टिरचनाहीकी क्या आवश्यकता थी ? क्या चुपचाप बैठे बैठे ईख़रका 
जी उकता गया था ! 
इसपर भी यह कहना कि जो कुछ होता है वह मनुष्यकी भलाई- 
हीके लिए होता है, उसको चिढ़ानेके तुल्य है। मानों यह उसके 
ताजे जख्मोंपर नमक छिड़कना है । मित्रो, दुखियोंके दुःखसे दुखित 
होओ--सहानुभूति-सम्पन्न होओं---हृदयको कठोर मत बनाओ। 
अच्छा, खैर मान लिया कि सब कुछ ईइ्बरकी इच्छासे होता है। 
और * शोक, हिंसा या अन्य सब बुराइयोंके द्वारा ईश्वर 
आदके बस अच्छा करना चाहता है। तो क्‍या इस विश्वाससे 
ईश्वर संसा- देमारा कुछ उपकार होता है ? हमारी सदाचारुद्धि 
रका मंगछ बढ़ती है ? यदि ये सारी बुराइयाँ ईश्वरकी इच्छासे ही 
हि “लि मौजूद हुई हैं और. इनके द्वारा ईखर संसारका भला 
विश्वाससे . ररिंना चाहता है तो इसमें दखल देनेका--संसारके 
हमारा नेति- दुःख और संतापके कमर करनेके निमित्त प्रयत्न 
क चरित्र क्रनेका हमें क्या अधिकार है? क्‍या ईख़रकी 
हो लक । के विरुद्ध काम करना हमारे लिए मुनासिब है ? ईख़र 
अनन्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है| वह सब कुछ 
संसारके हितके लिए करता है.। उसमें नि्दयता नहीं। मनुष्यको झोक 
और संताष, दुःख और रोग 'उत्तके भावी मंगलके लिए मितते 
'हैं---इसमें ईश्वरका यूढ अर्थ छिपा हुआ है | अतएवं हम किसीका 
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क्लेशविमोचन क्यों करें ? हम रोगियोंकी चिकित्सा क्‍यों करें ? हम- 
इखियोका शोक क्यों मेटें ? हम अनाथोंकी सहायता क्यों करें ? जब उनके 
ही भावी मंगलके लिए ईइर उन्हें रोगी और दुखी बनाता है, तब 
हम ईर्वरके कार्य्यमें क्यों हाथ डालें ? हमारा दखल देना उनकी सहा- 

यर्तों करना नेंहीं, वरन्‌ उनकी यथार्थ शत्रुता करना है। 
अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि ईश्वरमें हमें सदाचारके क्‍या 
क्या लक्षण मिलते हैं और क्‍या सदाचाख्रत धारणमें. 

डुःख और ४२ हमारा आदर्श हो सकता है ? 

शोककी स- बिचारने जीमें 
सस्यां पर निस्सन्देह जिस समयसे विचारने मनुष्यके जीमें 
मनुष्य बहुत अपना जन्म ग्रहण किया है उस समयसे ही ईश्वरके 
दिनांसे वि- तरीक्रे---खुदाकी खुदाई--मनुष्यके हृदयमें खटठकने 
आज के लगी है । ईश्वर न्यायर्शाल है, ऋपाल है, स्नेहपूर्ण 
इैइवरकी . # गो भी उसके साम्राज्यमें इतना क्लेश क्‍यों है १ 
बारतोंको बह मंनृष्यको इसका कोई उत्तर न मिला | ईश्वर न्यायी 
अब तक है, पर हर एक भबर्मग्रन्थमें ऐसी अनेक कथायें मिलती 
2 हैं जिससे यह पता चलता है कि वह मनुष्य जिसने 
_.. जीवनपर्य्यन्त दुष्कर्म किया है, दूसरोंका अनिष्ट किया 
है, केबल क्षण भरके लिए ईश्वर्को याद कर हँसता हँसता वैकुप्ठमें 
गया है और वह मनुष्य जिसने [कि अपना साश जन्म सत्कमोंमें, सैसा- 
रकी भलाईमें व्यतीत किया है, एक साधारण दोषके कारण अनन्त 
नरकमें भेज दिया गया है। क्या ईश्वर ऐसा सुशामद-पसन्द हे! 
स्वाभाविकतः ये सब प्रश्न मनुष्यके हृदयमें उठने लगे हैं । निसन्देह 
शुरूसे ही मनुष्यके सामने इससे और कोई बड़ी समस्या न थी और 
इसके हल करनेमें इतनी बुद्धि ख़चे की गई है कि जितनी और किसी 
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काममें नहीं की गई। हर एक मज़हबने इसको हल किया है 
और अपना अपना मत दिया है । किसीने पुनजन्मका 
आविष्कार किया है, कोई कहता है कि ईश्वर अन्यायी नहीं, बिना 
अपराधके वह दण्ड नहीं देता, वे सभी पुरुष, स्त्री, बच्चे जो समुद्रमें 
इब कर, ज्वालामुखीकी अग्निसे जल कर, अथवा दुर्भिक्षकी यन्त्रणाओंको 
सह कर या अन्य प्रकारसे मरे हैं, पापी थे। बहुतेरे मत इस समस्याका 
कोई उत्तर न पा कर हताश हो गये हैं और इसके हल करनेके श्रम- 
को ही वृथा समझते हैं। ईश्वर अनंन्त है, उसकी बुद्धि अनन्त है, 
मनुष्य पीरिमित है, उसकी बुद्धि छोटी है । वह ईश्वरकी निगूढ़ बातों- 
का पता कैसे छगा सकता है ? क्या: चिड़िया उड़ कर आकाशकी 
ऊँचाईका पता छगा सकती है ? क्‍या सागरको गांगरमें बन्द किया 
जा सकता है ? परन्तु धर्मोद्वारा इतने उत्तरोंके पाने पर--इसे 
जटिल समस्या पर इतनी पुस्तकंके लिखे जाने पर भी आजतक 
मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ है । शंकाकी अग्नि अब तक नहीं बुझ सेंकी 
है और वह अबतक नित्य प्रति हाथ जोड़ कर मक़तिमरें भावसे ईश्रके 
सामने निम्नलिखित भजन गाया करता है और इस समस्याका उत्तर 
चाहता है-- 

दयानिधि तेरी गति छखि न परे | 

चनते धघमं घरमते अधरम, अकरम कमे करे ॥ द्यानिधि० 

पिता वचन मैटे सोइ पापी, सो प्रह्वाद करे। 

ताको बन्दि छुड़ावनको प्रश्ु, नरसिंहरूप घरे ॥ दया० ॥ 

थक गऊ जो देत विप्रकों, सो सुरछोक तरे, 

कोंटिन गड राज़ा नृग दीन्‍्हीं, गिरगिट होइ कूप परे ॥द्यानिधि॥ 


शुरू बसिष्ठ अति ही शुनआगर, रुचि रुचि लछम्न घरे। 
सीता हरन मरन द्सरथको, विपतिम विपति परे॥ द्यानिधि ० ॥ 
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चेदबिदित तेरो जस गाबै, सो बलि यश करे। 
ताको बांधि पताछ पठायो, केसे सूर तरे ॥ दयानिधि- । 


अतएव धर्मका उद्देश्य इस ईश्वरको प्रसल करना है न कि मनु- 
साधारण को सच्चरित्र बनाना चाहे हम मुँहसे कुछ कहें, 
मलुष्य.. धारण मनुष्यके हृदयमें ईश्वरके नामसे भयका ही संचार 
ईश्वरको होता है, प्रेमका नहीं | वह ईश्वरकी बातोंकों नहीं 
पल समझ सकता | उसे ईश्वर दयालु नहीं बरन्‌ भयानक 
प्रतीत होता है| परन्तु वह अपने भावोंकों प्रकट 
नहीं कर सकता-आयद ईश्वरकों इससे ओर भी बुरा लगे। 
ख़ुदा हरचे खाहद कुनद बन्दः बाश | 
रज़ां पेश गीर वो सर अफगन्दः बाश | 
अथोतू--ईखर जो चाहे करे, तू उसका भृत्य बना रह। 
उसकी इच्छाको शिरोधाय कर और गदन झुकाये रह । 
ईश्वर चंगेज़, नादिर तथा तैमूरके समान अत्याचारी है और वह 
पहचियया्स स्पष्ट बात कैदापि नहीं सह सकता | इसीलिए मजहबी 
मलुष्ययो. »ोंग हब्शी मुलामोंसे भी अधिक भीह और कापुरुष 
भीरु और होते हैं। क्योंकि जालिम आदमीको खुशामद और 
कायुरष चुपचापे आज्ञापालनसे अधिक और कुछ पसन्द नहीं 
बनाता हैं। आता। ईख़र किसी प्रकारके अभिमानकों बदीइत 
नहीं कर सकता | उसका नाम ही गर्व-प्रहारी है । छाखों बरस मी 
कोई ईश्वरकी सेवा क्‍यों न करे, पर जरासे आभिमानसे सम्पूर्ण नाश हो 
जाता है। क्योंकि--- 


गया शैतान मारा एक सिजदेके न करनेमे । 
अगर छाखो बरस सखिजदेमे सर मारा तो कपा मारा # 
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सूरदासने सच ही कहा है | ईख़रकी रीतियाँ ही निराली हैं | इरैंबर 

पर भरोसा नहीं किया जा सकता | हम नहीं कह सकते कि वह कब्र 
और कौनसे कार्य्योंसे प्रसन्न होता है और कब और कोनसे 
कार्योसे अप्रसन। ईश्वरमें कोई नियमाधीनता या स्थिरता 
नहीं है। इसी लिए मज़हबी आदमी एक पतित भृत्यके समान 
बन कर ईइवरकी खुशामद करने छगता है और अपने अन्तःकरणमें 
उसे निष्ठुर और निर्दय समझ कर भी दयादु करुणासिन्धु कहता है । 
वह इस प्रकार प्राथना करता है (ओर सिवाय इसके वह कर भी क्या 
सकता है? ) कि-- - 

“हे प्रभो में पातितन सरदार ।” 

“हक़ीकृतमें बन्दा शुनहगार है,जो चाहो सजा दो सज़ावार है।” 

“पापोहम्‌ पापकर्माहम्‌ पापात्मा पापसम्भवः । 

त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष स्वेपापहरों मम॥" 

“जहिं विद्या नहिं बाहुबछ, नहिं खरचेकों दाम । 

ऐसे पतित अपंशुकी, पत राखहि श्रीराम ॥” 

“मेरे अघ शारद अनेक युग, गनत पार न्हिं पावै । 

लुरूसी पतित पतितपावन प्रभु, यह भरोस जिय आयचै ॥" 

* गरज्ञ दीन बन कर, हीन ,बन कर,; कायर कापुरुष बन; कर, 
अधम और पापी बन केर, अपने. मनुष्यत्व और गौरबको नष्ट कर--वह 
ईश्वरके सामने कंगालके समान मिक्षाका प्रार्थी बनता है। आईनके अनुसार 
प्रति सभ्य देशसे गुलमीकी प्रथा उठा दी गई है, परन्तु न जाने लोग 
यह खुदाकी गुलामी करना कब छोड़ेंगे ! उदाहरण कहाँ तक दिये 
जायें | धर्मप्रन्थोंको छोड़िए, भक्तिपथका कोई भी ऐसा -प्रचालित गौत 
न निकलेगा, जिसमें यह भाव न भरा हो। वें साघारण भजन भी जिन्हें 
लड़के बाज़ारों बाज़ार गाते फिरते हैं इन्हीं विचारोंसे परिषूर्ण हैं। प्राय: हर 
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एक भक्त भारतवर्षक आधुनिक मंगतोंके समान ईश्वरकें साथ ज़िदद 
करता है। वह कहता है कि “चाहे तू मुझे मार या डॉट, जो तेरी इच्छा 
हो, कर डाल; परन्तु मैं तुझे छोड़नेवाला नहीं ।” धन्य हैं. लाखोंमें एक 
श्रीरामकृष्णके समान महात्मा, जिनका ईश्वर सर्वस्त्र प्रेम होता है और 
जो अपना सर्वस्व ईश्वरको समर्पण कर डालते हैं। ईश्वर जिनका मालिक 
नहीं बल्कि सखा, मित्र या भाई होता है | नहीं नहीं, जो सब कुछ 
ईंश्वरकीं समर्पण कर ख्यं इंश्वर हो जाते हैं। जो कालीकों पहराई जाने- 
वाली माछाओंकों पहले स्वयं पहिन कर देख लेते हैं कि सुन्दर लगती 
है या नहीं, जो सेवरीकी तरह ईश्वरके नेबैद्यको पहले खयं खाकर 
देख लेते हैं कि सुस्वादु है या नहीं । परन्तु ऐसे महात्मा बिरले हैं 
और हर एक धर्मके इतिहासमें शायद ऐसे महानुभाव दो चारसे अधिक 
न निकलेंगे | और हम उन्हें मजहबी कह भी नहीं सकते, क्योंकि 
ऐसे महात्मा किसी मज़हबके अक्षरश: भृत्य कभी नहीं होते। वे मजहबक़े 
प्रत्येक आदेशको कभी नहीं मानते | 

परन्तु साधारण आदमीका ई-धर जिद्दी, जालिय और अस्थिराचिच 
होता हे और मजहबका उद्देश उस्ती ईश्वरकों असच् करना है । 
इसलिए मजहृबके लिए सदाचारकी अपेक्षा अत उपवास पूजा और 
पाठ अधिक आवश्यकीय हैं | यदि कभी सत्यका उल्ल्घंन हो जाय 
तो कोई हर्ज नहीं, ईश्वर दयालु है क्षमा कर देगा; परन्तु खाद्याखायके 
नियमका कभी उल्लघंन नहीं होना चाहिए | ह्ली, पुत्र, कुटुम्ब, परिवार 
तथा मनुष्य जातिके साथ हमारा जो कर्तव्य है उसमें त्रुटि हो जानेमें 
कोई क्षति नहीं; परन्तु नीच जातिका छुआ हुआ जल नहीं पाना 
चाहिए । जब नामकी महिमा अपार है, तब सदाचार, ज्ञान, धर्म, कमे 
इत्यादिके बखेड़ेमे कोन फँँसे ? 


१७ 


२५८ नीति-विज्ञान । 


को करि तके बढ़ावे साखा । 
होइहे वहि जो राम रचि राखा ॥ 


आओ किसी कोनेमें बैठ जायँ, हाथम माला ले कर राम राम जपा करें | 
बस बेड़ा पार है। ओर अब तो तिब्बतके ठामाने माला जपनेके कामकों 
भी सहज बना डाला है। उन्होंने एक यंत्रका आविष्कार किया है जिसके 
द्वारा माछा हाथकी अपेक्षा अधिक सुगमता और शीघ्रताके साथ जपी 
जा सकती है ! 

मज़हब ओर सदाचारका क्षेत्र प्रथक्‌ हैं। वास्तवमें यदि विचारकी 
इष्टिसे देखा जाय तो यह समझमेंही नहीं आता कि हमारे दिन रात 
राम राम रठटनेसे, केदार-बदरिकाश्रमणसे, एकादशीके दिन भूखे रहनेसे, 
रविवारके दिन तेल न लगानेसे, शानेव्रारकों हजामत न बनानेसे, 
अम्रुक वस्तुके न खानेसे, या अमुकका छुआ हुआ जल न पीनेसे 
( शायद हमारा कुछ भरता होता हो ) संसारको क्या छाम पहुँचता है? 
मज़्हबी आदमी यह नहीं चाहता कि उसका जावन सत्कममें समाप्त हो 
जाय । नहीं नहीं, उसकी कामना दूसरी होती है | वह कहता है:-- 


मदीने जाऊँ मदीनेसे छीट कर आऊँ, 
इलछाही उम्र इसीम तमाम हो जाये ॥ 


जन 


तेरहवाँ अध्याय । 
<रई>००६-+ 
मजुहब और सदाचार | 
४-मनुष्यके हृदय पर मजहबका प्रभाव । 

यदि पक्षपात छोड़ कर देखा जाय तो यह सिद्ध हो जायगा कि 
हमारी बुद्धि और हृदय पर मज़हबका बहुत बुरा प्रभाव 
8 पड़ा है | यह सच है कि मज़हब आदमीको एकताके सूत्रमें 
रसे प्यार गाँथता है | साधारण विपत्तिक आ पड़ने पर---मज़- 
और मलु- हबकी पुकार सुनने पर--सारे सघर्मी श्रीकृष्णकी 
घ्योंसे श्रणा बॉसुराके द्वारा मुख गोपियोंके समान इकट्ठे हो जाते 

करना है । हे कब 
हैं। एक सहधर्मीके समीप उसका दूसरा सहधर्मी भाई- 
से भी अधिक प्यारा होता है। परन्तु इसके साथ ही मजहब इसी दर्जे 
का भेद और द्वेष भी पेदा करता है। क्रिश्वियनोंकी कुछ सहानुभूति 
केवल क्रिस्तानोंहीके साथ है, और सो भी उन्हीं क्रिस्तानोंके साथ 
है जो उन्हींके गिरजेके अधीन हैं । मुसलमान हिन्दूको कुत्तेसे भी 
अधिक घृणित समझता है, उसके लिए “हिन्दू! शब्द ही अपमानसूचक 
है। हिन्दू अन्य जातियोंको केबल घृणाहीकी इश्टिसि नहीं देखता, 
बल्कि उनका छुआ हुआ जल तक नहीं पीता। जरा ध्यान देकर देखोगे 
सो माद्म होगा किजिन्ठाईल' (एटा्रप८ ४7 'हिधेन! ( 768४४८7 ), 
* काफिर, ” ' यवन, ” “ म्लेच्छ ” इत्यादि शब्दोंमे कितनी निष्ठु- 
रता, और कितनी घृणा भरी हुई है! दूरदर्शी दग्राद्ध वास्टेआर्‌ 


२६० नीति-विज्ञान । 


( ए०ण्शा ) ने क्या ही सत्य कहा है कि “ईश्वरकों प्यार करना और 
मनुष्यसे एणा करना ही शायद सब पर्मोके तिद्धान्तोंका सार है।”” 


जाके प्रिय न राम वैदेही । 
सो छॉडिये कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही॥ 


लोगोंने एक हाथमें कुरान या बाइबल और दूसरे हाथमें खड़ग 
लेकर धर्मका प्रचार किया है। दयाके स्थान पर 
सहानुभू ,क्तपात किया है। | अहिंसाके स्थान पर देश 
विनाश। वि किये हैं। एक धर्मके अनुयायौाके नजदीक 
अन्यधर्मावलम्बी सभी मनुष्य नरकके भागी हैं। 
नरकामभिकी भयानक रोशनीको छोड़ कर स्वर्गकी सुन्दर आमभा मज़- 
इबी लोगोंके हृदय पर कभी नहीं पड़ती । उसी नरकाम्निके प्रकाशमें 
वे अपने धर्मग्रन्थोंको बॉचते हैं, और उर्साके सामने बैठकर अपने 
हाथोंको सेंकते हैं। केवल यही एक बात यथेष्ट सातिसे सिद्ध कर देती 
है कि हमारी सहानुभूति और हमारी बुद्धि पर मजहबका कैसा प्रभाव 
पड़ता है। मज़हबके तापसे हमारी सहानुभूतिका शीतछ और 
शान्तिप्रद त्रोत सदाके लिए शुष्क हो जाता है | गेंगाका पवित्र तठ 
सहारेका मरुस्थल बन जाता है। जहाँ मदुल मछ्यानिठ बहता था वहाँ 
छू चलने लगती है | आरामकी जगह इमशान उपस्थित 
'परछोककी हो जाता है। अहा ! किस शीघ्रताके साथ एक मतका 
घमकी । * 
आदमी अन्य मतके लोगोंको जहन्नुममें भेजता है, एवं 
यह सोच कर कि अन्य सभी मतवाले जहन्नुममें जायेंगे उसे कितनी 
प्रसनता होती है । किस पैशाचिक प्रसन्नताके साथ, किस दमदमाते 
हुए चेहरेसे, किस जोशके साथ वह नरकका सम्पूर्ण चित्र खींचता है 
और बहाँकी यन्त्रणाओंका वर्णन करता है| मजहब लोगोंको यथार्थ 


मज़हब और सदाचार । श्धदर्‌ 


मनुष्य नहीं वरन्‌ पिशाच, प्रह्माद नहीं वरन्‌ हिरण्यकश्यपु बनाता 
है । बलिहारी है मज़हबी लोगोंके हृदयकी ! अजी हज़रात, क्या नर- 
कके दारोगा आप ही छोग हैं ? मोछों पर ताव देकर किस गर्व और 
तानेके साथ एक मज़हबी आदमी अन्य धमीवलूम्बी भाइयोंके प्रति 
बातचीत करता है ! वह कहता है--- 

जो अपराध भक्तकर करई। 

राम-रोष-पावक सो जरदे ॥ 

अथवा--. 

“ऐ मनुष्य, तू कितना ही चतुर क्यों न हो, परन्तु ईश्वकके साथ 
तेरी चतुराई नहीं चल सकती | तेरे गुप्तसे गुप्त पाप ईश्वरसे छिपे नहीं 
रह सकते। तेरे सभी कर्म तेरे नाम-ए-अमालमें---खुदाके रजिस्टरमें--- 
लिखे जाते हैं, एक भी बात नहीं छूट सकती । खुदा न्यायी है। सज्ञा 
देनेमें बह किसी प्रकार भी कुण्ठित नहीं होता | यथोचित दण्ड देनेमें 
ईश्वरको दुःख नहीं बल्कि प्रसनता होती है । ईश्वरकी दया भी तुझे 
इश्वरकी सज़ासे नहीं बचा सकती | ईश्वर अपने स्वभावकों, अपने 
न्यायका, किस प्रकार छोड़ सकता ह ? ?! एकोआइनस (>पृणं098) 
जोनथेन एडवार्डस (]00०४0८॥ 4छथ०05)के समान बड़े बड़े धर्म- 
दिग्गज, पापियोंकी यंत्रणाओंको पुण्यात्माओंके सुखका कारण समझते थे 
और अभी कुछ ही समय पहले टाइम्सके (]70८७) एक लेखकने भी 
क्रिश्चियन मतके इस सिद्धान्तको बड़े जोरोंसे समर्थन किया है। ( देखो ९ 
अगस्त, सन्‌ १९०७५का टाइम्स। ) उसने कहा है कि पापियोंको अनन्त 
दण्ड देनेसे ईश्वरका गौरव बढ़ता है। # 

* देखो .0॥05 एए 79. 5%2०6९०ए ४९. 39. 


बाइबलमें स्वयं ईश्वर कहता है कि में उन्हें अपने क्रोघसे भस्म कर ढारूँगा और 
इससे मुझे तृप्ति होगी । (“॥] छत ८४०७९ 0ए पि'ए 07550, णएणा 


श्दर नीति-विशान । 


ईसाई देशोंसे इस प्रकारकोे और भी अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं; परन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं देख पड़ती और शायद वे 
पाठकोंको रोचक भी प्रतीत न होंगे। सेंट जॉन, सेंट पॉल, टर्टूलियन, 
पीटर छोम्बार्द आदि बड़ेबड़े धर्मदिग्गग भी कहते थे कि परलोकमे 
मज़हबी ठोगोंकों स्वर्गका प्रृण आनन्द तो निस्सन्देह प्राप्त होगा; 
परन्तु स्वर्गले भी अधिक आनन्द उन्हें अपने मज़हबके न माननेवालों 
तथा उनकी बातोके उल्लंघन करनेवारोकी यत्रणाको देख कर होगा । 
और तर्क करनेवाले दा्शनिकों तथा ज्ञानगर्वसे चूर विद्वानोंकों पंध- 
कती हुईं आम्निके मध्य देख कर तो वे फ़ूले भी न समायँगे । 


क्या कोई मनुष्य जिसमें तनिक भी मनुष्यत्व, तनिक भी सहृदयता 
है वह अपने असंख्य भाइयोंको नरकमें भेज सकता है ? वह ऐसे स्वर्ग 
पर छात मारेंगा जिसका द्वार कंबल किसा सम्प्रदाय विशेषके लिए 
ख़ुछा हुआ है और स्वयं प्रसन्नवदन हँसता हुआ अनन्त नरककी 
अम्निमें प्रवेश करेगा; साथ ही अपने असंख्य भाइयोक साथ रहने और 
उनके दुःखर्म भाग लेनेके कारण वह अमप्नि उसे चमेलीके बाग जैसी 
प्रतीत होगी | अकेला एक मनुष्य या एक सम्प्रदाय खगेका छुख छूटे 
जौर समस्त मनुष्यजाति अनन्त नरकमें जले, इससे अधिक स्वार्थ- 
परता, इससे अधिक पशुत्व, इससे अधिक पैशाचिकता और क्‍या 
हो सकती है ! 





एलण गापे 4 शी 7७६ "णाणि(ववै'"-- 2०८. ५, 3) तुम्हारे दुः- 
श्रोंको देख कर में अध्हास करूँगा ।(॥ 250 जो 87987 ३६ एठए ८र्बा३- 
गाए, शि००. 7,26.) 


मज़हब और सदाचार | श्६३ 


घनघोरसे घनघोर समर, भीषणसे भाषण लड़ाइया मजहबहाँके 
कारण उपस्थित हुई हैं। मज़हबहीकी प्रेरणासे मनु- 
जानित, मद घ्यने मनुष्यको पैशाचिक यन्त्रणायें दी हैं, और स्थर्य॑ 
भाव। भी सही हैं । मजहबहीने मनुष्यको मनुष्यके विरुद्ध, 
कुटठुम्बको कुटम्बके विरुद्ध, जातिको जातिके विरुद्ध, और देशको देशके 
विरुद्ध खड़ा किया है | रक्तका महासागर बहाया है तथा संसारको 
दुखियोंके रुदन और कोलाहलसे परिप्रण कर दिया है। संसारका 
श्तिहासत पर्मोन्मादका इतिहास है । 
यों तो सभी मज़हबोंके हाथों बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं और सुख 
५ «८. शान्तिकी हत्या हुई है, परहम जहाँ तक समझते हैं 
गाल शायद ईसाई मज्जहबसे अधिक रक्तपात और किसी 
--इन्क्वी-. मंजहबने नहीं किया है। अतएवं यहाँ पर ईसाई मज- 
जीशनका हवके अत्याचारोंका थोड़ासा उल्लेख पाठकोंको अरुचिकर 
वर्णन- प्रतीत न होगा । अत्याचारकी प्रधान संस्था इन्क्वीजी- 
शन ( ्रिपृणंञंशणा ) थी । इसीसे हम अपना वक्तव्य आरम्म 
करते हैं। इन्क्वीजीशन एक प्रकारकी अदालत थी । इसके विचार- 
पति ईसाई साथु होते थे । यह किसी दूसरी कचहर्सके अधीन न थी | यह 
सभी कचहरियोंसे ऊँची थी और इसके फ़सले पर कोई अपील न 
हो सकती थी। रोमन कैथोलिक मतके न माननेवालोंको, उसमें या 
उसके किसी भी विषयमें शंका करनेवाल्लोको, या पोषकी आज्ञाओंके 
पालनमें आगा पीछा करनेवार्ोको दण्ड देना ही इसका मुख्य काम 
था। इस संस्‍्थाकोी पाप-निवेदन ( (०णा८७»०॥ ) की संस्थासे 
बड़ी सहायता मिलती थी । प्रत्येक इईसाईके 'डिए पादर्रोके समीप 
अपने सभी दोषों अपराधों तथा गुप्तसे गुप्त बातोंको प्रकाशित करना 


रदछ नीति-विशज्ञान । 


अनिवाय्य था। अतः इन्क्वीजीशनने इस संत्थाके द्वारा एक प्रकारसे 
सर्वज्ञता और सर्व-व्यापिता छाभ कर ली थी | कोई आदमी निरापद 
न था| पादरी इस पाप-निवेदनके द्वारा स्त्री, पुत्र, पुत्री, तथा दास 
दापियोंसे प्राय: प्रत्येक मनुष्यके सम्बन्धमं हर तरहकी बातें जान लेते 
थे। अर्थात्‌ उस मनुष्यकी स्त्री, पुत्र या पुत्री एक प्रकारसे पादरियोंकी 
जासूस बन कर उसके सर्वनाशका कारण होती थीं। इन्क्वीजीशन 
सिर्फ़ कार्योंके लिए नहीं, वरन्‌ विचारोंके लिए भी सज्जा देता था। 
इसका कार्यवाही अत्यन्त सरल थी। जरासा शक होने पर भी 
मनुष्य फारन गिरफ्तार कर लिया जाता था और जब तक अपराध 
स्वीकार न कर छेता तबने उसे नाना प्रकार कर दिये जाते थे। 
क्रैदीकों कब्र तक कष्ट मुगताना पड़ेगा, इसके लिए कोई निश्चित समय न 
था। अपराध स्वीकार करने ही पर इन यंत्रणाओंस छुटकारा मिल सकता 
था। किसी मनुष्यको कारागारमें भेजनेके लिए दो गवाहोंकी गवाही 
काफ़ी होती थी | ये दोनों गवाह दो बातोंक भी हो सकते थे | यानी 
किसी दूसरे गवाहके द्वारा किसी गवाहका साक्ष्य-समर्थन अनावश्यक 
अनुमान किया जाता था। कारागारमें क्रेदीकों बहुत कम भोजन दिया 
जाता था और किसीस बातचीत करनेका भी उसे मनाही रहती थी | कुछ 
दिनों तक पीड़ा सहनेके वाद उसकी फिर जाँच की जाती थी। यथार्थ- 
में निर्दोष होने पर भी यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर छेता 
और अविश्वासको परित्याग कर देता, तो उसकी सारी सम्पत्ति हरण 
कर ली जाती थी और वह छोड़ दिया जाता था। परन्तु इढ़ रहने 
पर---अपनेको निर्दोष बतछाने पर--यदि दो गवाह होते तो उसे 
स्टेक (5:४):८)* में बँधे जानका और यदि एक ही गवाह होता तो उसे 


# “ झटेक '” उस खूँटेको कहते थे कि जिसमें बोध कर लोग जोबित जलाये 
जाते थे। | 


मजहब और सदाचार । रच्५ 


रैक( १२७८६ )>के समीप भेज दिये जानेका फ़ैसछा सुनाया जाता था। 
अभियुक्तको यह बतलछा दिया जाता था कि उसके खिलाफ़में कौन कौन 
और कितने सुबूत हैं, परन्तु गवाहोंसे उसका साक्षात्‌ कभी न कराया 
जाता था और न उसे अपनी निरपराघता साबित करनेका मौका 
दिया जाता था| उत्पीड़नके द्वारा ही अभियुक्तका न्याय होता था। 
भयानक कारागारमें, मशालोंके घुँधले प्रकाशमें, अरद्ध रात्रिके 
समय, अभियुक्तसे अपराध स्वीकार करानेका कार्य्य आरम्भ किया 
जाता था । अभियुक्त--चाहे वह पुरुष हो या कोई प्रोढ़ा या 
' कोमलांगी कुमारी---नंगा कर दिया जाता था। उसके सभी वस्त्र 
उतार लिये जाते थे और बह छकडीके बेच पर लेठा दिया जाता था। 
फिर ऐसे ऐसे यंत्रोंका प्रयोग किया जाता था ककि जिनसे अभियुक्तके 
शरीरकी समस्त रगें खूब गिंच जाय और उसकी हड्डियोंमें खूब चोट 
पहुँच जाय; परन्तु वे टूटें नही | जलाद---जों साधुओंके उबर मस्ति- 
घ्कसे निकले हुए नाना प्रकारके यंत्रणा पहुँचानेवाले यंत्रोंकाव्यवहार 





< रैक _ यंत्रणा पहुँचानेका एक प्रकारका यंत्र था । इसके द्वारा अभियुक्तके 
अवयव खीचे जाते थे यहाँ तक कि वे कभी कभी उखढ़ भी जाते थे। इससे 
कितनी यंत्रणा होती होगी यह अनुमान करना भी कठिन है । इसीसे “ रैक! 
अँगरेजी में अत्यन्त पीढ़ाका एक पर्य्यायशब्द हो गया है। 

+* केवल रेक ही नहीं, मनुष्यको यंत्रणा पहुँचानेके लिए इसके अतिरिक्त और 
भी अनेक यंत्रोंका आविष्कार हुआ था। यहाँ पर तीन यत्रोंका संक्षिप्त वर्णन 
दिया जाता है। १-थम्ब स्क्रू ( 'प्य)० 5०८७ ) यंत्र छोहेके दो टुकढ़ोंका 
बना होता था। इसके भीतरी भागमें दो चार फोड़ेसे उठे हुए मुकाम होते थे । 
लोहेके इन दोनों टुकढ़ोंके सिरॉपर पेंच लगे रहते थे । अविश्वासीकी उंगलोीमें 
इस यंत्रकों पहरा कर इसके दोनों सिरोका पेंच बहुत सख्तीसे कस दिया जाता 
था। ददसे बेचेन होकर निरपराधी मनुष्य भी अपने अपराधको स्वीकार कर 
छेता था और इस तरह प्राण देकर दुःखसे मुक्त होता था । 


श्द्द नाति-विश्ञान । 


करता था तथा साधुओंके कथनानुसार अन्य रीतियोंसे भी अपराधियोंको 
दुःख पहुँचाता था---ऊपरसे नीचेतक काले कपड़ेसे ढँका होता था। 
उसका मुँह भी काल कपड़ेसे छिपा रहता था। केबल उस कपड़ेके 
दो छिद्रोंमेंसे उसकी दो आँखें नज़र आती थीं जो इस भयानक दृश्यको 
और भी भीपण बना देती थी। 

इस प्रकार क़ैदीको कितने दिनोंतक यंत्रणा सहनी पड़ेगी, इसके 
लिए कोई निश्चित समय न था | 

बिना अपराध स्वीकार किये इससे छुटकारा नहीं था। और छुट- 
कारा भी किस प्रकारका £ क्‍या अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्त 
खतंत्रता लाभ कर सकता था ? नहीं, मृत्युके द्वारा ही वह इन पैशाचिक 
यंत्रणाओंसे निस्तार छाम करता था। क्योंकि अपराध स्वीकार कर लेने 
पर उसको फॉसीका हक्‍म दे दिया जाता था। इन्क्वीजीशनका 





२-कौलर ऑफ टारचर ( (एव ० [077/6 ) एक दूसरा भीषण यंत्र 
था । एक कंठद्दारमें सैकड़ों सूइयॉ टकी होती थीं। यह कॉलर अविश्वासीके 
गर्दनमें पहराया जाता था और इसका नतीजा यद्द होता था कि मनुष्य उठने 
बैठने चलने फिरनेसे मजबूर हो जाता था । अंगके जरा भी हिलानेसे सूइयाँ 
चुभने लग जाती थीं । कुछ समयके बाद उसकी गर्दन सूज जाती थी और 
उसका दम घुटने लगता था । इसी प्रकार कुछ समयक्रे बाद श्वास बन्द हो 
जानेके कारण उसकी झृत्यु हो जाती थी । 

३-स्कैवेंजस डौटर ( 5८8ए८॥छ2०"5 027९]027 ) नामका यंत्र कैंचीके 
घटश होता था। इसके दोनों सिरोंपर दर्ते होते थे और बीच में धारोंको एक 
दूसरेसे मिलानेवाले पेंचके कुछ ऊपर एक चक्र होता था। ऊपरके द्स्‍्तोंमें अमि- 
युक्तके दोनों हाथ और नीचेके दर्तोंमें उसके दोनों पैर डाल कर कस दिये जाते 
थे। तत्यध्ात्‌ अपराधीका सिर जबरदस्ती बीचवाले चक्रमें डा दिया जाता 
था। इसी अवस्थामें झुका हुआ वह बहुत समयके लिए छोड़ दिया जाता था + 

यहाँ तक कि दुःख और छ्लेशसे मनुष्य पागल हो जाता था । 








मज़हय और सदाचार। २६७. 


प्रधान ऐतिहासिक लिखता है कि लोगोंने पन्द्रह पर्द्रह वर्ष पर्य्यन्त 
यंत्रणायें सही हैं और अन्त वे स्टेकमें बाँघकर जला दिये गये हैं। 
कैदी एक एक दो दो करके तुरत न जलाये जाते थे। बल्कि जब 
यह देखा जाता कि उनकी संख्या अधिक हो गई है तब उनके वधके 
लिए एक दिन निश्चित किया जाता था और इस दिन समस्त 
लोग त्योहार मनाते थ | लोग खुशी मनाते और तमाशा देखनके लिए 
उत्मुकता प्रकट करते थे | स्वयं बादशाह भी अपने पूर्ण ऐश्वय्य और 
वैभवके साथ इस अवसरकों मुशोभित करते थे। निश्चित दिनकों 
मनुष्य क़ैदखानेसे बाहर निकाले जाते ओर उन्हें पीत बर्णका अँग- 
रखा पहिनाया जाता था | यह अँगरखा बिना आस्तीनोंकों होता 
था | समस्त बस्त्रमें शोतान और भूतोके काले काले चित्र बने होते 
थे। एक बहुत ऊँची टोपी---जों नौचेसे त्रिकोणाकार और ऊपरसे 
नुकीली होती थी---उनके सर पर रक्‍खी जाती थी। टोपीके ऊपर ऑमैमें 
जलते हुए एक मनुष्यका और आमके चारों ओर उस मनुष्यकों घे रे हुए 
भूतोके चित्र अद्धित होते थे। तब अपराधियोंमेंसे प्रत्येककी जिह्ा बड़ी दृढ़* 
ताके साथ कस कर बाघ दी जाती थी जिससे वह न तो अपना मुंह पूरे तौर- 
से बन्द ही कर सकता और न खोल ही सकता था। तत्पश्चात्‌ भोज- 
नोंसे भरें हुए थाल उनके सामने लाये जाते थे और व्यंगप्रवेक 
उनसे अपनी जठराग्नि शान्त करनेके लिए अनुरोध किया जाता था। 
बड़ी घूमधामके साथ कैदीगण जलाये जानेके स्थान पर पहुँचाये 
जाते थे | जछूसमें सबसे पहले छोटे बच्चे होते थे और उसके बाद 
उपर्युक्त वेशमें कैदी । इनके पीछे हाकिम, उच्चकुलसम्भूत रईस, अमीर 
और गिरजेके प्रधान पदाधिकारी ओर पादरी होते थे | सबके पीछे अपने 
अमलों और कर्मचारियोंके साथ घोड़ों पर सवार इन्क्बौजीशनके पवित्र जज 


श्च८ नीति-विज्ञान ! 


होते थे। इनके सरपर इन्वबीजीशनका छाल फरेरा उड़ता था | इस सज्जितत 
समारोहके पीछे लोगोंकी भीड़ होती थी। जब सब लोग इच्छित स्थान 
पर पहुँच जाते और कतार बाँध कर खड़े हो जाते थे तब प्रधान पादरी 
व्याख्यान देना आरम्भ करता था | इन्क्वीजीशनकी प्रशंसा की जाती थी और 
क्रैद्ियोंको गालियें। सुनाई जाती थीं | इसके पश्चात्‌ पादरी छोग एक 
मज़हबी भजन आरम्म करते थ जिसे समत्त छोग एक साथ गाने लगते थे। 
भषिण कोलछाहल उपस्थित होता था। यदि केदियोंमें कोई आविश्वासी 
पादरी होता तो उससे उसका धार्मिक लछिब्रास छीन लिया जाता और 
उसका मुड़ा हुआ सर, उसके हाथ और ओए, शीशेके टुकड़ेसे खरों- 
च डाले जाते थे | तत्पश्रात्‌ वह साधारण आदमियोंमे ढकेल दिया 
जाता था। प्रत्येक क्ैदीको एक चबूतरे पर चढ़ना पड़ता था जहाँ कि जलाद 
उसे घधकती हुई अग्निम डालनेके निमित्त प्रस्तुत रहते थे। इसी स्थान पर 
इन्क्बीजीशनका जज कैदियोंकों जल्लादोंके हवांडे करता था | जो कैदी 
अन्तिम समय तक इढ़ रहते थे वे तो जांबित अग्निमं जल्य दिये जाते 
थे; परन्तु उन क्रैदियोंको---जा इस असह्य यातनासें भय खा कर 
अन्तिम समय अपने खतंत्र विचारोंका छोड़ कर अपनेको दोषी मान 
लेते थे---पहले गला दबा कर मार डाला जाता था और इसके बाद 
उनका शव अम्निमें डाल दिया जाता था | 


अब इस बातपर भी विचार कीजिए कि किन किन अपराधोंके लिए 


लोगोंके प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया जाता था| बाइबल या उसके 
किसी अंशको किसी भी भाषामें पढ़ना मना था। पादर्योंकों छोड़कर 








देखो ,[06०५ “ [90७० रिधछप्८ ०प्रशट्त&ू८० १899 
शिथा ! (फल ]]. 


मजदहवब ओर सदाचार । २६०. 


साधारण मनुष्योंकों इसके पढ़नेका बिल्कुल अधिकार नहीं था। (हमारे 
यहाँकी अवस्था भी अबतक कुछ कुछ ऐसीही है | ब्राह्मणोंने यह अबतक 
भी स्वीकार नहीं किया है कि साधारण मनुष्य भी पधर्मग्रन्थोंकी पढ़ 
सकते हैं या धार्मिक पुस्तकोंको सब कोई पढ़ सकता है। ) मज़हब 
पर या पापकी आज्ञाओं पर तकवितक करना भी बड़ा भारी अपराध 
था। मनुष्योंका कर्तव्य केवल आज्ञापालन करनेका था। मज़हबमें कोई 
स्वतंत्रता न थी। गिरजेमें न जाकर धरमें ही ईश्वरकी आराधना करना 
भी अक्षम्य दोप था जिसके लिए परिवारके परिवार---अबोध बच्चे तक 
---जीते जलाये जाते थे । कुछ धार्मिक भजनोंकी नकल करनेके कारण 
एक मनुष्यका शरीर उसकी स्त्रीक सामने एक मौथली तलबारसे 
टुकड़े टुकड़े किया गया था । प्रचलित मजहबमें अविश्वास करने- 
वाले एक और मनुष्यकी कथा सुनिए | विश्वके सारे शैतान और राक्ष- 
सगण भी एकत्र होकर कदाचित्‌ इससे उत्तम दण्ड न सोच सकते। 
वह मनुष्य घसीट कर बाज़ारमें पहुँचाया गया, उसके मुंहको 
खुला रखनेके लिए उसमें लोहेका एक यंत्र दे दिया गया। दो तह 
और अम्निके समान छाल लछोहेके यंत्रोंके बीचमें रखकर उसका दायाँ 
हाथ और पैर मरोड़ा और जछाया गया | तब जड़से उसकी जिह्ा 
खींच ली गई | तब भी उस मनुष्यने ईश्वरका नाम उच्चारण करनेकी 
चेष्टाकों न छोड़ा | इसलिए उसे और भी मूक बनानेके निमित्त वह 
लोहैका यंत्र पुनः उसके मुँहमें दे दिया गया | तब उसके हाथ और 
पैर मिलाकर पीठके तरफ़ बाँध दिये गये | इसके बाद अपने शरीरके 
ठीक मध्य भागसे वह एक लोहेकी जंजीरके सहारे छटका दिया गया | 
नीचे धीमी धीमी आग जल रही थी। एक आदमी उस जंजीरके हिला- 
नेके लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार शनेः शने: उस मनुष्यकों 
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सिकझ्षा कर उसका कबाब बनाया गया । परन्तु अन्त समय तक उसने 
अपने दृढ़ विश्वासको न छोड़ा और अपने सिद्धान्तों पर डटा रहा । 


पाश्चात्य ऐतिहासिकोंने मनुष्यके द्वारा मनुष्यकों ऐसी पेशाचिक 
यंत्रणायें दिये जानेके असंख्यों उदाहरणोंका उल्लेख किया है। एककी 
चैशाचिकता दूसरेसे बढ़ी हुई है। उनमेंसे दो एकका चुन लेना अत्यन्त 
ही कठिन है। जो हो, इन दो एकसे ही उस समयकी अवस्थाका बहुत 
कुछ पता चल जायगा | 
विद्वानोंने ईसाई मज़हबके हाथों मरे हुए छोंगोंकी संख्याके पता 
अलाए कक लगानेकी भी चेश की है। इन्कीजीशनके स्थापित 
हबके हाथो. दनेंके पहले ही वर्षेमें केवल एक प्रान्तमें दो हज़ार 
सताये गये यहूदी जलछाये थ | इनके सिवाय कई हज़ार कब्र खोद 
छोगोंकी कर और उनमेंसे छाशें निकाठ कर जलाई गई थीं। सत्रह 
सज्या। जज्ञारको आर्थिक दण्ड या आजन्म कारावासका हुक्म 
दिया गया था। लेकीने लिखा है कि ईसाइयोंके जुब्मसे तंग आकर 
यहूदी लोग अक्सर आत्मघात कर लेते थे। वें उस जीवनसे मृत्युमे ही 
अधिक सुख समझते थे | सन्‌ १०९५ ईसवीमें फ्रांसमें ५०० और 
यौकेमें ५०० से भी अधिक यहूदियोंने एक साथ आत्मधात कर 
डाला था ! 


अनेक अत्याचारोंके बाद भी जब यहूदियोंने ईसाई मत अद्जीकार न 
किया, तब टोर्कीमेडाने उन्हें देशसे निवोसित कर देनेका निश्चय किया। 
यहूदियोंकों स्पेन छोड़ देनेका हुक्म दे दिया गया और यह घोषित 
किया गया कि पुनः छाटने पर उन्हें प्राणदण्ड दिया जायगा । निर्वा- 
सित लोगोमेंसे कुछ आफरिका चले गये और कुछ इठलीमें आये जहाँ एक 
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प्रकारके ज्वरसे उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई । कुछ ठकी गय 
और कुछ इईँग्लेण्ड भी आये | मार्ममें हजारों नव-प्रसूत बच्चे, उनकी 
मातायें, छोटे छोटे बालक, बालिकायें और बूढ़े, मृत्युके शिकार बन गये। 

सत्रहवीं शर्ताब्दिमें मूर जाति भी इसी प्रकार अपने बापदादाओंके 
जन्मस्थानसे---अपने सदाके घरसे---निवोसित की गई थी | उन्हें यह 
हुक्म दिया गया था कि वे मुसलमान देशोंमें न जाये | उनके दुःखों 
और यातनाओंका आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं। बहू कहते हैं 
कि स्पेनमें एक बहुत बड़े दलकी यह इच्छा थी कि ख््रीबबच्चोंसमेत 
सभी मूरोंका वध कर डालना चाहिए और इस दलके नेता स्पेनके 
प्रधान पादरी थे ! 

इन्क्वीजीशनके मुख्य इतिहासलेखक लोरेण्टीने बहुत खोज और 
अन्वेषणके बाद यह स्थिर किया है कि अकेले टोर्कामेडाने अपने १८ 
बधेके प्राधान्यमें दस हज़ार दो सौ बौस आदमियोंकों जीता जलाया था, 
छ; हजार आठ सो साठ अविश्वासियोंके जीवित शरीरोको न प्राप्त कर 
सकनेंके कारण उनकी मूर्तियाँ बनवा कर उनका दहन किया था और 
सत्तानवे हज़ार तीन सो इकाॉस आदमियोंकों अन्य प्रकारका दण्ड 
दिया था। ढछोरेण्टाके कथनानुसार अकेले इसी मनुष्यने एक लाख 
चौदह हज़ार चार सौ एक कुटुम्बोंका सर्वनाश किया था। ठौर्क॑मेडा- 
ने हिज्रू भाषामें मूल बाइबलकों जहँ। कहीं पाया भस्म कर डाला और 
'सेल्मेका नगरमें प्राच्य ज्ञानकी छः हज़ार पुस्तकोंको अम्निके हवाले 
कर दिया | # 

बहू कहते हैं कि पंचम चार्स्सके राजत्वकालमें प्राय: एक छाख 
अविश्वातियोंकों प्राण दण्ड दिया गया था | मोटली कहते हैं कि नींद- 
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रढैण्ड्समें पचास हज़ारसे अधिक मनुष्य धार्मिक अत्याचारके 
बालि बने थे | डारविन भी बहुत सोच विचार और ढ्ूँढ़ खोजके पश्चात्‌ 
लिखते हैं कि केवल स्पेनमें लगभग तीन शत्ताब्दियों तक प्रतिवर्ष एक 
हजार आदमी मज़हबके हाथों मारे जाते थे। हाठ ही गणना करके 
यह स्थिर किया गया है कि अविश्वासियों पर पोपोंके अत्याचारसे, 
इन्क्‍्वीजीशन ( एवृप्मंअंध०7 )से, तथा ईसाई सम्प्रदायोकी पारस्पारेक 
लड़ाइयोंसे एक करोड़से अधिक आदमियोंकी मृत्यु हुई है | » 
लिटररी गाईड नामक पत्रमें एक छेखकने लिखा है कि केवल 
सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दिके मध्य समस्त योरोंपर्भ ढाई छाख 
स्त्रियाँ डाइन होनेके अभियोगमें जलाई गई थीं ! ([#प्टाबाए छतपांतेट 
(2०. 7920 ?. 759 ) 
जब इतने आदमियोंके मरनेका पता पुस्तकों और ग्रन्थकारों द्वारा ही 
यह को चलता है तब अज्ञातरूपसे कितने आदमियोंकी जानें 
बतछा सक- ई होंगी यह कौन बतछा सकता है ! और उन 
ता हैकि लोगोंकी संख्या भी कौन बतछा सकता है कि जिन्हें 
इनके सिवाय कोई शारीरिक यंत्रणा न सहनेपर भी असीम मान- 
और कित- सिक छेश भुगतना पड़ा होगा ! अनेकोंने जानके 
नॉको दुःख भयसे, बच्चोंके भयसे, अपने असल विचारोंको छोड़- 
डुआ है और कर प्रचलित विचारोके माननेका मिष किया होगा । 
कितनोंकी प्नन और हृदयमें प्रातकूल विचारोंके रखने पर भी 
जाने गई हैं : कितनोने अपने बाहिरी आचरणोंमें प्रचलित रीति 
नीतैके माननेका प्रयत्न किया होगा और इस प्रकार कपटठका सिर 
ऊँचा और सत्यका सिर नीचा किया होगा | इससे समाजकों कितनी 


* प्रग्डट5 पररवतारद 0 06 एगआएट5८---?, 293- 


मकदय जौर सदाचार । २७% 


हानि पहुँची होगी, कौन अनुमान कर सकता है ! सत्यप्रियताके सिर 
पर कितना गहरा कुल्हाड़ा लगा होगा, कौन बतला सकता है! दम्भको 
कितनी उत्तेजना मिली होगी, कौन स्थिर कर सकता है ! 
ईसाई धर्मके केबल कैथोडिक सम्प्रदायोहीने इतना अत्याचार 
जीनत नहीं किया है, पेशाचिकता और अत्याचारमें प्रोटेस्टैण्ट 
होनेके सम्प्रदायोंने भी उनका सामना करनेके लिए कम प्रयत्न 
कारण मजु- * किया है। निर्दयताकी दौड़में यद्यपि वे कैथोिक 
ही छोग मतके साथ साथ--कन्वेसे कन्धा सटठा कर---नहीँ 
स्वभावतः दौड़े हैं, तथापि बहुत पीछे भी नहीं रहे हैं। और 
का री कैथोलिक मतकी अपेक्षा इनके कुछ कम निष्करुण 
होनेका एक कारण भी है । प्रोटेस्टण्ट मर्तोंमि 
पादरियोंकी इतनी प्रधानता नहीं है। इसमें साधारण मनुष्योंको 
भी बहुत कुछ अधिकार प्राप्त हैं | बाइबडका पढ़ना या उसका 
स्वतंत्र अथे करना अपराध नहीं है। परन्तु निर्दयता अत्याक्ार 
और ज्ञानावरोधका बीज मजहबक़ी संकीर्णतामें अवश्य है और बह 
केवल प्रोटेस्टेण्ट मतमें ही क्यों संत्तारफे प्राय! सभी मजहबोगे विधमान 
है। मज़हब जब तक अपनी सझीणेता न छोड़ेगा तब तक अत्याचार 
अबश्य होंगे, ज्ञानका पथ बन्द अवश्य किया जायगा। संकीर्णतामे 
प्राय: सभी मजञहब समान हैं---सभीकों पूर्ण ज्ञान प्राप्त है---सभौको 
स्वयं ईख़रने रचा है और स्वयं ईश्वर सबकी रक्षा करता है। इनके 
पित्र धर्मग्रन्थ स्वयं ईश्वरके वाक्य हैं, क्या वे असत्य दे सकते हैं £ 
क्या इनके अतिरिक्त संसारमें और कोई बात भी जाननेके योग्प है ! नहीं, 
कदापि नहीं । तब वे लोग जो तानिक भी मजहबके विहुश लिखते 
या बोठते हैं अवश्य अपराधी हैं--केवल गनुष्यक्रे है नहीं, स्पर्श 
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ईश्वरके भी बडे अपराधी हैं। इन ईखरके शत्रुओं और शज्ैतानके 
दोस्तोंकों अपने अपविन्न जीवनके द्वारा संधारकीं कल्ष्ित करलेके 
लिए नहीं छोड देना चाहिए | इनका मूलोच्छेद ही न्याय-संगत है। 
जिन मज़हबोंमें यह भाव विद्यमान है---और संसारका शायद ही कोई 
मज़हब ऐसा होगा जिसकी भावना इस प्रकारकी न हो--बे अवश्य 
अत्यावार करेंगे---अवश्य मनुष्योंका अहित करेंगे, अवश्य ज्ञानरूपी 
सूर्य्यको राहु बन कर ग्रास करना चाहेंगे और संसारकों दुखियोंके 
कोलाहलसे और ज्लरियों और बच्चोंके आर्तनादसे परिपूर्ण करेंगे। 

अब प्रइन यह हो सकता है कि संसारके सभी मज़हबोंने समान 

अत्याचार क्यों नहीं किये | इसके दो कारण हैं। पहला 
सभी मजह- संकी है 
बॉने समान हें कि सभी मज़हब समान रूपसे संकीर्ण नहीं हैं। 
अत्याचार जिस मजहबमें जितनी आधैक संकीर्णता है उसमें 
क्यो नहीं. निर्देयता भी उतनी ही आशिक है। दूसरा बाह्य कारण 
यह है कि सभी मज़हबोंकों अत्याचार करनेका समान 

अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । कुछ बाह्य कारणोंसे उन्हें अपनी तीत्र 
रक्तपिपासाकों दबाना पड़ा है। परन्तु सभी मजहबोंने अत्याचार 
निस्सन्देह किये हैं और सर्मागें अत्याचार करनेकी बलवती इच्छा 
व्दा मौजूद रही है । 

प्रोठेस्टेण्ट सम्प्रदायोंके अत्याचारोंके उदाहरण देनेके लिए पर्याप्त 
स्थान नहीं है। कैखिनके हाथों दाशीनिक सर्विटस ( यह एक प्रका- 
रसे वेदान्ती था ) का जाता जलाया जाना, डेस्कार्टिअके समान 
दाशीनिक पर अत्याचार होना आदि बातें यथेष्ट रूपसे विख्यात हैं । 
बढ्ध कहते हैं कि “प्रोटेस्टेण्टेके अत्याचार कैथोलिक सम्प्रदायोंके अत्या- 
चारोंसे किसी अंशमें भी कम बामित्स नहीं हैं और प्रोटेस्टेप्टोंकी संख्या 


मज़हब और सदाचार। ए्छ५ 


और बलके लिहाज़से तों उनके अत्याचारोंकी संख्या कैथोलिकोंके 
अत्याचारोंसे किसी तरह कम नहीं हो सकती #॥” 
जब एक मज़हबका यह हाल है तब इस बातका अनुमान कौन कर 
सकता है कि भिन्न भिन्न मजहबोंकी छड़ाइयों---संसारकी सभी मजहबी 
छड़ाइयों और संसारके सभी मजहबोंके द्वारा अब तक कितने आदमियोंकी 
मृत्यु हुई होगी। मज़हबके द्वारा आदमियोंको कितनी यन्त्रणा दी गई है, 
इसका वर्णन शेपनाग भी नहीं कर सकेंगे। गेठीने सच कहा है कि 
मनुष्य बकरों, भेडों, बेलों ओर भेसोति भी आधिक सख्यामें 
बलि चढाये गये हें | 
और इन सब लड़ाइयोंका कारण क्‍या था ? केवल भ्रम-प्रमाद | 
साधारणसे साधारण बातके लिए लड़ाईका नगाड़ा ठोंका 
योका, गया है| कोई कहता था कि वेद सत्य है, कोई कहता 
कारण। * कि बाइबल या कुरान सत्य है। कोई कहता 
था कि किसी मन्त्रको एक बार उच्चारण करना चाहिए 
और कोई कहता अनेक बार । कोई परूजाकी एक विधिको अति उत्तम 
समझता था और कोई दूसरी विधिको, कोई ईश्वरका एक प्रकारका 
चित्र खींचता था, और कोई दूसरे प्रकारका | ( ऐ संसारके धर्मोन्मत्त 
भाइयो, क्‍या तुम ईश्वरकों देख आये हो ? क्‍या ईश्वरने आकर सिर्फ़ 
तुम्हारे ही कानोंमे अपनी सब बाते कह दी हैं ? अज्ञान, अविद्या और 
घृणाकी बदलीसे सत्य और प्रेमके सूव्यकोी कब तक ढके रक्‍्खोगे £ ) 
“संसारका इतिहास घर्मोन्मादका इतिहास है। »< » संसारसे उस 





# राडणज ए (ाजाइबांणा ए० !॥ ए,8; ४5०७७. ३6-37; 
386 थााड0 जि492725 "(००६ >टसल्ला रिशांट्रणा शत 
560॥06 बाते छग्रीब्ा5"(फनंद्मभगा।ए बाव॑ एासीओादार। 


श्ड नीति-विज्ञान | 


अ्रमप्रमादके हटानेकी सबसे अधिक आवश्यकता है जो इश्वरको 
अत्याचारी बना कर मनुष्यको अत्याचारकी शिक्षा देता है | जिस 
मनुष्यने पहले पहल यह कहा कि हमें पापियोंसे छूणा करनी 
चाहिए उसने मानों सभी पुण्यात्माओंके हाथम. खब्न 
दे दिया। जिन मनुष्योका विश्वास हमारे समान नहीं है, उन्हें 
त्याग करनेकी शिक्षा प्रथम प्रथम जिस आदमीने दी उसने मानों युद्धकी 
दुन्दुभी बजा दी । ४» »जिस समयसे मनुष्यने उन वस्तुओंके लिए- 
जो उसकी समझमें नहीं आ सकतीं-झगड़नेको अपना कर्तब्य समझा 
तथा कुछ अधैहीन शब्दोंके उच्चारणको धमेका अंतिम सोपान माना, 
उस समयसे सारा संसार मानवरक्तसे उपप्लावित हो रहा है। २ 
भाइयो, तुम क्या यह समझते हो कि ईश्वर तुम्हारा इम्तिहान बाइबल या 
कुरानमें लेगा या वह तुम्हारा विचार तुम्हारे कार्य्योंके अनुसार करेगा! मूढ़ 
विश्वासी मनुष्य अत्युत्तम भोजनमें भी जहर मिला देता है | वह अपना 
और दूसरोंका भी शत्रु है । वह समझता है कि यदि मैं किसी विशेष 
दिन मांस खा दूँगा तो ईखर मुझसे अनन्त बदछा लेगा | बह 
विश्वास करता है कि गेरुआ वस्त्र, जटाजूटयुक्त सिर, त्रिफठाका 
तिलक या ढूम्बी दाढ़ी ईस्बरको बहुत पसन्द आती है, और 
साफ सुथरा चेहरा, चिकनी दाढ़ी तथा त्रिपुण्ठ तिलक ईख़रकों नहीं 
भाता। वह विश्वास करता है कि उसकी मुक्ति संल्‍्कृतके उन शब्दोंमें 
अटकी है जो उसकी समझमें एकदम नहीं आते | तुम उस कुटुम्बकों 
क्या कहोगे जिसमें एक पिताके सभी पुत्र इसलिए छड़ते हैं कि 
उन्हें पिताकी किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए ? मित्रो, असल चीज 
पिताको प्यार करना है, अपनी इच्छांके अनुसार तुम उसे जिस प्रकार 
चाहो उस प्रकारसे प्रणाम करो । जो आदमी यह कहता हे ह्वि जैत्ता 
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में विश्वास करता हूँ वेसा ही तुम भी विश्वास करों, नहीँ तो 
ईथर तुम्हें दण्ड देया, वही मनुष्य झीत्र ही यह भी कहेया 
कि जैसा में विश्वास करता हूँ वेसा ही तुम भी विश्वास करो, 
नहीं तो में तुम्हें मार डा्ूँगा#|?” मजहबकी नज़रमें बड़ा आदमी 
बही है जिसमें अधिक घृणा है। इसी कारण चंगेज या तैमूरके जैसे 
हृदयवाले छोगोंका---औरंगजेब, इग्नेशियस, ग्रीगरी सप्तम, अले- 
क्मैण्डर षष्ठको वह सम्मान हुआ है जिससे कि वे महात्मा, औलिया या 
सिद्धके पदको प्राप्त हो गये हैं । 
पहले ही कहा जा जुका है कि मज़हब हमारे हृदयकों मरुभूमि 
बना देता है। वह दया और सहानुभूतिके कोमछ पौधेको उगने नहीं 
देता और हमारे हृदयरूपी आकाशको भादोंकी अंधेरी रातके समान 
काला बना देता है। यहाँ प्रेमका इन्द्रधनुष उदय नहीं हों सकता । 
मज़हब इस दृढ़ताके साथ हमारे मन और हृदय पर अपना आधि- 
पत्य जमाता है कि हम सर्वथा झतक, प्राणहीन यन्त्र-कठ- 
मज्ञहय स्थू! (द्ी-के समान हो जाते हैं । निष्पक्ष हो कर देखनेसे 
छ ओर के नहीं 
स्वाथपू्ण.. गे कोई आध्यात्मिकता नहीं नज़र आती ।॥ 
है। उसमें यह सम्पूर्ण रीतिसे स्थूल है। आओ, हम सब अपने 
है छोटे छोटे स्वार्थोकों परित्याग कर संसारके दुःखसे 
है। दुखी हों, संसारकी उन्नतिके लिए कमर कस कर 
तैयार हो जावे, तथा उस गिलहरीके समान जो लक्ढा 
जानके निमित्त पुल बनानेमें श्रीरामचन्द्रकों सहायता देती थी, हम सब 
# तधशॉ[2-- ति०्ाएणा $फ्टाओांधं ता पिश्यार्ंधा2७ 


०7 ]०७४७॥ ८९४०८. लेखकने ब्ाल्टेयरके शब्दोंमें कुछ परिवर्तेव 
कर दिया है । 
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भी संसारकी उन्नतिमें भाग लें | सत्कम करो, जीवनकों सुन्दर बनाओ, 
स्वाथपरता और हिंसाका परित्याग करो | ईश्वर तुमसे तनिक भी नाराज़ 
न होगा । वास्तवमें यदि ईश्वर है तो हम उससे तुम्हारे सारे अपराधोंके 
क्षमा करानेका जिम्मा लेते हैं। अपनी बुद्धि---अपनी ज्योतिके 
अनुसार चलनेसे, निःस्वार्थ होनेसे, तथा भ्रम-प्रमादों और होक्तियोंकी 
छोड़कर संसारमें प्रेमके फेलानेसे विश्वास रक्खो कि ईश्वर तुमसे कभी 
क्रुद न होगा, चाहे तुम उसके अस्तित्व तकमें विश्वास न रक्खों | 
प्रचलित मज़हबसे काम न चलेगा। इसकी अनेक बुराइयोंको तुम देख 
चुके हो। यह मज़हब तुम्हारे मनुष्यत्वको कम करता है । इसकी 
जड़ स्वार्थपरतामें है | मुक्ति पानेके लिए ही तुम मजहबी 
होते हो। मज़हबका सम्बन्ध तुम्हारी नीची खार्थी प्रकृतिस है। यह तु- 
म्हारे उच्च और दिव्य स्वार्थशूल्य खमाबको छूता तक नहीं है। क्या 
यह पतित और पंगु बनना तुमको शोभा देता है? यह स्वार्थपरता, यह 
स्वग और मुक्तिकी कामना, तुम्हें शोभा नहीं देती | सत्कर्ममें कोई 
कामना न होनी चाहिए | इसीलिए मज़हब सदाचारके विरुद्ध है| हम 
इस लोकमें इन्द्रियसंयम क्यों करें ! क्‍या परलोकमें इन्द्रियपरता ग्रहण करने, 
कामी बनने ओर अप्सराओं या हूरोंको प्राप्त करनेके लिए ? सच है--- 
जनश्नतपरस्त जाहिद क्‍या हक परस्त हे ? 
हरोपे मर रहे हैं वह शहबतपरस्त हैं ॥ 

अधोत्‌---स्वगैकी कामना रखनेवाले तपत्वी क्‍या वास्तवमें 
ईश्वरका प्रूजन करते हैं ! नहीं, कदापि नहीं | अप्सराओं पर आसक्त हों 
कर वे तो केवल कामदेवकी उपासना कर रहे हैं #। 


# बहुतसे हिजबोंका जन्म माताके पेटसे ही दोता है और कुछ पुरुष कृत्रिम 
रीतिसे हिजड़े बनाये जाते हैं । छेकिन कुछ अच्छे छोग स्वगके आनन्दके छिए 
अपनेको हिजड़ा बनाते हैं ।--बाइबल । ६९७ 5 [7 ,2, 


चोदहवाँ अध्याय । 
<ज००८स 
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५-पू्वे अध्यायोका सिंदावकोकन और कुछ नूतन प्रमाण । 
पूर्वके अध्यायोंमें मज़हब और सदाचारकी मिन्नताके दिखलानेका 
जो प्रयत्न किया गया है उससे विदित होता है कि 
छोककी जी... हैंव और सदाचार दो मित्र वस्तुयें हैं। हम यह 
ज़ है और दिखला जुके हैं कि मज़हब परलोककी चीज़ है और 
सदाचार सदाचार इस लोककी %। इसी लिए मजृहृबमें हर स्थान 
इस छोककी। पर घन और सुखकी निन्‍्दा तथा दारिद्र, दुःख और 
शोककी ग्रशंसा की गई हे। इसी लिए क्रिस्तान मज़हब सभी 
धनी छोगोंकी बिना किसी अपराधके भी जहन्लुममें भेजता है। बाइ- 
बलका कहना है कि अमीर आदमीने सारी उत्तम वस्तुओंको इसी 
लोकमें प्राप्त कर लिया है, अतएव उसके लिए नरक ही उचित है; 
परन्तु दरिद्र आदमीने सदा दुःख ही झेला है, इस लिए मरनेके पश्चात्‌ 
उसको स्वगेमें स्थान मिलना चाहिए | मज़हब और सदाचारकी मिल्न- 
ताको दिखलछाते समय हमने यह भी दिखलानेका प्रयत्न किया है कि 
मनुष्य पूंणे मज़हबी होने पर किस प्रकार परछोकके बनानेमें रत हो 


+ देखो अध्याय दसवाँ । 


२८७० नीति-विज्ञान । 


जाता है तथा संसारसे पिरक्त होकर वह किस प्रकार सभी सांसारिक 
सम्बन्धों और नातोंकी उपेक्षा करने लगता है| यह भी बतलाया 
जा चुका हे कि हमारा कोटुम्बिक और पारिवारिक जाविन भी मज- 
हवके द्वारा किस प्रकार विषमय हो जाता हे। मजहबने ख्रौको 
सदा नरकका द्वार अनुमान किया है । क्रिस्तान मज़हबके अनुसार 
मानव-जातिके समस्त दुःखोंका कारण स्री ही है। उसीने आदमको 
मना किये हुए बृक्षसे फल तोड़ कर खानेके लिए प्रत्ञोेभित किया और उसके 
खानेके कारण खुदाकी क्रोधाम्रि भड़क उठी । आदम संसारमें फेक दिया 
गया और उसे वह दारुण शाप दिया गया जिसकी अग्रिमें मानव- 
जाति आज तक जल रही है। यद्यपि इस तरहकी कथा क्रिस्तान और 
इस्लाम मज़हबके अतिरिक्त अन्य किसी मज़हबमें नहीं पाई जाती, 
तथापि बल्लियोंके सम्बन्धमें अन्य मज़हबोंका दृष्टिकोण भी इसी तरहका 
है। निष्पक्ष बिचारककों अपने ही देश और धर्ममें--सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनोंमें---इस तरहके अनेक उदाहरण मिल जायँगे। अतएव यहाँ 
पर इस विषयको बढ़ानेकों जरूरत नहीं जान पड़ती । 


सदाचारके मुख्य स्तम्भ सहृदयताका मजह॒बके द्वारा किस प्रकार 
विनाश होता है तथा हमारे हृदय पर मज़हबका कैसा 
बुरा प्रभाव पड़ता है यह भी पहले बताया जा चुका 
है# । हम यह भी देख चुके हैं कि मज़हब जिस परिमाणमें 
एकता पैदा करता है उससे कहीं अधिक परिमाणमें वह भेदभाव 
उत्पन्न करता है। मज़हबी आदमीकी सहानुभूति केवछ अपने छोटेसे 
मज़हब, मत, सम्प्रदाय, गिरजे, या मठके साथ होती है----अन्य मज- 


मजहब और 
सहदयता। 


# देखो अध्याय तेरहवाँ । 


मज़हब और सदाचार । श्टट्‌ 


हब या सम्प्रदायके छोगोंको बह अपना शत्रु समझता है । वह 
इस लोक तो उनको यंत्रणा पहुँचाता ही है, मरणोपरान्तः 
लेडज्त भी नरककी अभ्निमें जलनेके लिए भेजता है । इस 
सम्बन्धमें क्रित्तान मज़हब अद्वितीय है। सिफ़ प्राचीन 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदायका ही नहीं, अन्य क्रिस्तान सम्प्रदायोंका भी 
यही विचार है। दछूथर, कौल्विन, ज्विगली आदि सुधारक सम्प्रदायोंके 
सेस्थापकोंने भी यही कहा है कि उनके सम्प्रदायविशेषसे बाहरका 
मनुष्य कदापि खगमें नहीं जा सकता | अतएवं अन्य सभी मज़हब,. 
मत या सम्प्रदायके आदमी अनन्त नरकमें जायँंगे--क्रिस्तान सम्प्र- 
दायोंको इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | केवल वे ही मनुष्य 
नहीं, जो इस संसारमें उपस्थित हैं, वरन्‌ जो क्रिस्तान मजजहबके जन्म 
प्रहण करनेके पूर्त भी संसारमें आये थे और जिन्होंने क्रिस्तान 
मज़हब या क्राइस्टका नाम भी नहीं सुना था वे भी-नरककी 
अनन्त अम्निमें जछा करेंगे । उनके दुःखोंका कभी अन्त नहीं होगा-- 
एक क्षण, एक मिनटके लिए भी वे इन यातनाओंसे मुक्त नहीं होंगे। 
सारे क्रिस्तान सम्प्रदायोंका यही विश्वास है। मजहबके इसी अंगको 
छेकर एक क्रिस्तान पादरीने एक बार चंदेके लिए इस तरह अर्पाल की 
थी---“पचास हज़ार आदमी प्रति दिन सदाके लिए उस अम्निमें जलनेके 
लिए चले जा रहे हैं जो कभी बुझाई नहीं जा सकती । ६० करोड़ मनुष्य 
इस अभ्निमें जानेवाले हैं| क्या आपको दिनमें एकाघ बार भी इन 
अभागे पचास हज़ार मनुष्योंके बारेमें नहीं सोचना चाहिए ? इन लछोगोंमें. 
क्राइस्टके शुद्ध मतका प्रचार होना अत्यन्त आवश्यक है+ । ” 


+ 566 ॥॥6 (फरमंड्यंगा गली ७४ सिएफथतं4 सिब्पीबण्ट 
छ80०7रएश', ९. 72-3; थॉ५० ?. 90 इस समस्त पुस्तकका पढ़ना भी केस 
उपयोगी न द्वोगा । 
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केवल बय:प्राप्त अविश्वासी पुरुषोंह्दके भाग्यम नरक नहीं बदा है, वरन्‌ 
जरा जरासे बच्चे भी नरकसे नहीं बच सकते । प्यूरिटन सम्प्र- 
दायका एक पादरी क्राईस्टोफ़र लब्ह ( (78/०97०7 ,0०ए८ ) लिखता 
'है कि “छोटे बच्चोंकी भी--जो संसारमें केबल एक दिनके लिए आये 
हैं-.नरकका उतना ही भय है जितना कि उस मनुष्यको जो इस संसा- 
रमें सो वे तक जिया हो | छोग मूर्खतावश बच्चोंको निष्पाप अनु- 
मान करते हैं, परन्तु यह बड़ी भूल है । बच्चे संसारम चाहे एक मिनट 
मात्रके ही लिए ही जीवित रहे हों, तौमी उनके नेसगिक दोषके 
लिए ईश्वर उन्हें दण्ड दे सकता है। ईश्वर अन्यायी कदापि नहीं कहा 
जा सकता ।” अठारहबीं शताब्दिके मध्य भागमें टोरण्टोके प्रधान 
पादरीने एक विज्ञप्ति निकाली थी। उसमें लिखा था कि “गर्भधारणके 
समयसे ही प्रत्येक बच्चेकों क्रोंधका /?) बच्चा अनुमान करना चाहिए जिससे 
ईश्वर अत्यन्त घृणा करता है। प्रत्येक नवप्रसूत बच्चेकों शैतानका 
साथी और नरकका पथिक समझना चाहिए »<” अक्सर क्रिस्तान 
संतोंको नरकके दृश्योंके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिन 
संतोंने इस अनुपम दृश्यका रसास्वादन किया है उन्होंने छिखा है कि 
“नरकमें केवल वय:प्राप्त मनुष्य ही नहीं, वरन्‌ बच्चे भी पाये जाते हैं |” 
अल्बेरिको ( 3०270०० ) नामक साधुने नरकमें एक वर्षके बच्चेको 
उबाले जाते हुए देखा था | इसपर सेंठ पीटरने उसको यह उपदेश 
दिया था कि एक दिनका बच्चा भी निर्दोष नहीं माना जा सकता । 
क्योंकि यदि बह और कोई दोष नहीं करता तो कमसे कम माताकी देख 
कर हाथ फैलाते समय अज्ञानतः उसके गालोंमें तमाचा छगा सकता है।+ 


» 9. ?. 4३. 
 80. ?, ॥0-47. अधिक उदाहरणोंके लिए पाठक इश्र पुस्तकको देखें । 
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क्रित्तान मज़हबकी पाशविकताका शेष यहींपर नहीं हो जाता। 
दुखियोंके दुःख और आते रोदनसे क्रिस्तानोंको आनन्द भी असीम होता 
है। यद्यपि पूर्वके एक अध्यायमें | इस विषयपर बहुत कुछ लिखा जा 
खुका है तथापि यहाँ भी दो एक उदाहरण देना अनुचित न 
होगा। टॉमस अक्वाइनस लिखते हैं कि “ स्वरगमें सन्तोंके 
आनन्दको पूर्ण करनेके लिए उन्हें नरककी यातनाओंका दृश्य भी 
दिखलाया जाता है ।” आठवीं शताब्दिका प्रसिद्ध अँगरेज कवि सिन्यूल्फ़ 
लिखता है कि “अच्छे लोग स्वगमें अपनी अवस्थाको नरकके छोगोंकी 
अवस्थासे मिलाकर आल्हादसे फ़ूले न समायँगे और वे ईख़रकी धन्‍्य- 
चाद देंगे ।” प्यूरिटन-आचार्य्य क्राईस्टोफ़र लब्ह कहता है कि “जिस 
समय तुम अम्निमें जलते होगे--जब तुम यंत्रणाओंसे श्वगालकी 
तरह कोलाहल मचाते होगे, उस समय ईश्वर हँसेगा और उसके 
पारिषद आनन्द मनायँगे तथा हषेसे गान करेंगे |” एक दूसरा क्रिस्तान 
घर्मौत्मा कहता है कि “यदि ईश्वर नरककों हटा दे तो इससे स्वर्ग 
चासी मनुष्योंके आनन्दर्म बहुत कमी हो जायगी। ख्ग- 
बासियोंके आनन्दके लिए नरककी यातनाओंका देखते रहना परमावश्यक 
है।” अधिक उदाहरण कहाँ तक दिये जाये | नमूनेके लिए इतने ही 
काफ़ी होंगे । खोजनेसे इस तरहके असंख्यों उदाहरण प्राप्त हो सकते 


हैं &। 





| अध्याय तेरहवोँ । 
+देखो--(>]॥568॥ गिल 79ए निएए2००9 उिव्वोगप्ट्री3 3रायथ' 
४89. 00. 3/:39- 
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यहाँ पर यह आपत्ति की जा सकती है कि ये सब दृष्टान्त क्रिस्तान 
मजहबके हैं; हमारे भारतीय धर्मोके नहीं। इस लिए इनसे 
हि कोई व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाछठा जा सकता। यह्‌ 
ठीक है | हम पहले भी# मजहबोंके तुलनात्मक अध्य- 
यनकी कठिनता और अपने धर्म तथा अन्य मज्हबोंकी मिन्नताकी ओर 
पाठकोंका ध्यान आर्कार्षत कर चुके हैं | आगे चल कर यह और भी स्पष्ट 
किया जायगा »*(ै| परन्तु हमोरें यहाँ भी नरकका अभाव नहीं 
है। ययपि हमारा नरक इतना भीषण और हृदय-होन नहीं है, तथापि 
हमारे धार्मिक साहित्यमें भी स्थल स्थल पर नरकके चित्र अंकित किये 
गये हैं । उदाहरणके लिए श्रीमद्भागवत पुराणके नरकोंका संक्षिप्त वर्णन 
नीचे दिया जाता है। 
श्रीमद्भागवतके अनुसार अद्टाईंस नरक हैं +। ये त्रिलोकमें दक्षिणकी 
ओर भूमिके ऊपर और जछके नीचे अवस्थित हैं । 
महारोरव नरकमें महा हिंस्न सर्पसे भी अतिशय क्रूर 
रुरु नामके देत्य मांस खानेके 'छिए जीवोकों विविध प्रकारकी 
यातनायें देते हैं | जो मनुष्य ब्राह्मण जातिके प्रति द्रोहका आचरण 
करते हैं वे कालसूत्र नामक नरकमें निक्षिप्त होते हैं। आश्वणहिंसक 
भी इसी नरकमें फेंके जाते हैं| ऊपरसे सूर्थेकी प्रखर किरणें और 
नीचेसे तप्त भूमि उन्हें सेतापित करती है। उनकी देह भीतर और 





# देखो अध्याय पहला, एव ४ और पृष्ठ १३-१४। 

» देखो अध्याय पन्द्रदयों और सोलहवाँ । 

+ यहाँ सारे नरकोंझा वर्णन नहीं दिया जा सकता । केवल दो चार नर- 
कोंका वृत्तान्त ही दिया जाता है। इनका स्वरूप पूर्णेतिके साथ जाननेके हछिए. 
उक्त ग्रन्थके पंचम स्कन्धके छब्बीसवें अध्यायकोी देखना चाहिए । 
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बाहरसे सदा दुग्ध हुआ रहती है। पश्ुकी देहमें जितने रोम हैं 
डतने सहस्र वर्षतक उन्हें यह यातना मुगतनी पड़ती है। असिपतश्रवन नर- 
कमें यमदूत जीवोंके ऊपर दण्डप्रहार किया करते हैं । उनके दारण 
प्रहारकी यातनासे पापी इधर उधर दौड़ता फिरता है | उसी समय वृक्षोंके 
पत्ते दोहरी घारकी तलवारकी तरह पड़कर उनके शरीरको छिन्न भिन्न 
कर देते हैं । उस समय वह दुरात्मा “ हाय मरा, हाय मरा ” 
कहकर पद पद पर तीत्र वेदनासे मूच्छित हो पड़ता है। जिस 
प्रकार ऊखकों पेलकर रस निकाछा जाता है डसी प्रकार शकर- 
मुखनरकमें बलशाली यमदूत पापियोंके शरीरको पेलते हैं । पद्ु, पक्षी, 
मक्खी, चीलर प्रभृति जीव, जो इस संसारमें मनुष्यों द्वारा मारे जाते हैं 
अन्धकूप नामक नरकमें मनुष्योंकी प्रतिहिंसा किया करते हैं। इनके 
उत्पातके कारण मनुष्यकोी नींद नहीं आती । क्म्रिभोजन नरकमें 
लक्ष्य योजनका एक इमिकुण्ड हैं | इस नरकमें पड़कर 
मनुष्य कृमियोंकी खाता है और कृमि मनुष्यको | चोरी या 
बल द्वारा ब्राह्मणका सुवर्णरत्ञादि हरण करनेके कारण लोग 
सन्दंश नरकमें डाले जाते हैं | वहाँ यमदूत अम्निमें छाल किये हुए 
लोहेके द्वार उनके शरीरको छिन्न भिन्न करते हैं । अगम्यागमनके 
दोषीको तमप्-शूम्म्रि नरकमें जाना पड़ता है । वहाँ पुरुषोंको छोहेकी 
बनी हुई एवं अग्निमें छाल की गई ख्रौकी प्रतिमासे और ख्लियोकी इसी 
प्रकारकी पुरुषप्रीतमासे आलिंगन कराया जाता है और 
वज़्तुल्य काँठेदार दृक्षोंपर चढ़ा कर खींचा जाता है। बेतरणी नरकमें 
मगर आदि हिंसक जलजन्तु मलुष्योंकों भक्षण करते हैं तथापि 
उनके प्राण नहीं निकलते । कुछ नरकोंमें मनुष्योंको विष्ठा, मूत्र, 
पौब, लह्टू, नख, केश, अस्थि, मेद श्यादिका भोजन कराया जाता है। 
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सारमेयादन नरकमें सातसौ सत्ताईस कुत्ते बज़ जैसे कराल दाँतों द्वारा 
जीवोंकों चबाते हैं। अबीचिे नरकमें यमदूत जीवोंके शरीरको जरा 
ज़रा कतरते हैं तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती। कहीं कहीं यमदूत 
लोहेको आगमें छाल करके उससे जीबोंके शरीरको निरन्तर सेंका करते 
हैं। जो छोग अपनेको महत्‌ समझ कर अहंकारश तपस्या, विद्या, 
सदाचार, वर्ण और आश्रममें श्रेष्ठ मनुष्यका अनादर करते हैं, वे 
क्षारकर्दममय नरकमें निपतित होते हैं। कहीं कहीं तीक्ष्ण चोंचवाले 
शिकारी पक्षी जीवोंके शरीरको नोचते रहते हैं । किसी किसी नरकमें 
पैच-मुख और सप्त-मुख सर्प जीवोंकों पकड़ पकड़कर चूहेके समान निग- 
छते रहते हैं। साचि-मुख नरकमें यमदूत मनुष्यके शरीरकों छिन्न भिन्न 
करके उससे जुलाहोंके सद्श सूत बुनते हैं । 

यह वर्णन कितना भीषण है, तथा क्रिस्तान-नरकसे इसका कितना 
साहर्य है, इसका निर्णय पाठकों पर ही छोड़ा जाता है। 

जो मनुष्य अन्य मनुष्योंका,परलोकमें भी इतना अहित सोच सकता है,जो 
दूसरोंको अनन्त समयके लिए---इतने सहस्न वर्षोके लिए कि जितने 
रोयें किसी पश्ुक्ते बदन पर हैं---नरकाप्रमिमें भेज सकता है, वह इस 
लोकमें भी मनुष्यकी हत्या या हिंसा कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य्य 
नहीं है। इसी लिए धर्मोन्मत्त मनुष्यौने मनुष्य जातिका बहुत बड़ा अपकार 
किया है । पूर्वके अध्यायोंमें इसका सविस्तर वर्णन किया चुका है ॥ लेकीने 
लिखा है (सि56 गाते ग्रीप७१०४ ण॑ रिवाणाभीजओ ॥ 5िए००९) 
कि जमेनाके सिफ्रे एक गिरजेमें एक वर्षके अन्दर नो सो आदमी जीते 


नि 


जलाये गये थे । मनुष्य अपने शरीरकों कहाँ तक कष्ट देता है 


# देखो अध्याय तेरहवाँ। 


मजहच भऔर खसदाचार | २८७ 


यह भी किसी अध्यायमें वर्णन किया जा चुका हैऋ। हमारे देशमें: 
अब भी अनेक साधु कॉटोंकी शण्या पर सोते हैं और गर्मीके दिनोंमें 
लहकते हुए आकाशके नौचे दो पहरके समय अम्निका सेवन करते हैं॥ 
ईलेण्डमें हाल तक कार्डिनल वोग्हन एक पहुँची पहिने रहते थे, जिसके 
अन्दर अनेक सईया टकी होती थीं और जो सदा उनकी कलाईमें 
चुभती रहती थीं। मजहबके इस अंश पर अधिक टीका करनेकी 
ज़रूरत नहीं है। हम पूर्वक॑ किसी अध्यायमें दिखला चुके हैं कि 
जो मनुष्य अपने सुख ओर आनन्दकी परवाह नहीं करता--जिसे 
सुख ओर आनन्दसे शत्रुता है-जो इन्हें बुरा समझता है---वह दूस- 
रोके कल्याणकी भी कदापि परवाह नहीं करेगा »। 


अतएवं मज़हबकी मूल मिति, श्रेम, दया, सहृदयता और क्षमा 
नहीं, वरन्‌ ग्रतिहिंसा, प्रत्यपकार, घृणा, और निहठ- 
रता है । क्रिस्तान और इस्छाम मज़हबके सम्बन्धमें 
तो कुछ कहना ही वृधा है। क्योंकि एक सामान्य 
अपराध पर--एक दृक्षसे एक छोटासा फल तोड़कर खा लेनेके कारण-- 
क्रिस्तान ईश्वरने अभी तक संसारकों ्मशान बना रक्‍्खा है और इससे 
भी सन्तुष्ट न हों कर भयंकर नरक निमोण करके रख छोड़ा है जिसमें 
मनुष्योंको डाल कर वह उनसे अनन्त समय तक बदला वसूल करेगा--- 
असंख्यों पीढ़ी दूरके एक (र्वजके अपराधके कारण समस्त मानव 
जातिको मरन्‍तर ही अभप्लिर्म भस्म करता रहेगा । अन्य मजह- 
बोंकी अवस्था भी कुछ कुछ इसी तरहकी है | प्रतिकार या ग्रतिष्टिसा- 
का भाव सभी सज़हबोंके ईश्रोंगें विधमान है | सैद्धान्तिक रूपसे 


ल्डड्किलज+ 


इंश्व रका 
न्याय । 


# देखो अध्याय दसवाँ। देखो अध्याय तीसरा। 


श्ट्ट नौति-विजश्ञान । 


चाहे जो हो; परन्तु व्यावहारिक रूपसे सभी मजहनोंका ईश्वर जिद्दी, 
ज्ालिम और अप्थिर-चित्त है । उसके दण्डविधानमें कोई नियमितता नहीं 
है। सामान्यसे सामान्य अपराधपर भी वह बहुत बड़ा और कड़ा दण्ड 
देता है। एक अँगरेजी काव्य-लेखिकाका यह लिखना बहुत ही खाभा- 
किक है कि-- 

प॥ढ रभ्ागपृष्रथासट. जरी९[पा5, 

[8 पणातवाडइधाएुपं5९१ ६॥0753905, प्रा्याएु 877९५ 

(0 ए9९०ए66 लंग्रढ5 9 08 9800; 276 (5 

[5 नि2३एटन॑5 ताड20 [ए५४८९,.. 3ए६॥६ 5 फट], 


१5. जिशधशभा'5 ४०७५७०९०४७ 0 ?287770-« 


भावार्थ--भूकम्प बसे हुए नगरोंकों उजाइ़कर उसके खण्डहरोंमें 
हज़ारोंको गाड़ देता है। ईश्वरका भाषण न्याय ऐसा ही है और यह सत्य 
और यथार्थ न्याय है। अतएव यह अच्छा ही है ! 


अत्तरव जब ईश्वरहीका न्याय इस प्रकारका है, तब यदि मनुष्य 
ईश्वरका अनुकरण करना चाहे तो इसमें उसकी भूछ ही क्‍या हो 
'सकती है ? जब स्वयं ईश्वर ही दोषियों और पापियोंसे इस तरहका 
व्यवहार करता है तब यदि मनुष्य मनुष्यकों यातना 
हर दे तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं दीख पड़ता ।' इसी 
आवकी पुष्टि कारण सेंसारमें इतनी लड़ाइयोँ हुई हैं और देशबिदेश 
इसके कुछ विजय किये गये हैं । पहलेके एक अध्यायमें ही वतमान 
अमाण। युद्धका मिकर करते हुए हमने कहा था कि यह युद्ध 
भी बास्‍्तवर्मे धार्मिक छोगोंका ही भड़काया हुआ है। युद्ध-भावकी 
पुष्टि धामिक साहित्यसे ही हुई है। यहाँ पर एक अँगरेज्ञ पादरी महो-' 
दयकी बनाई हुई कबिताके निम्न भाग पर विचार कौजिए |---- 


मज़हब और सदाचार | श्८९ 


एए८ ज्ञा प्र0 ०८४52 70फ 8772, ए८ ज्ञात! 70 
5#९276 ६१6 50वें 

5६. (७6088. 55. (€०णएु८ 0 सिड्ठीगावे, खाते 
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( रिश्वत) 09 गए, 57९००१ए शत 0 8 ०0णाशल्वा0- 
78607 5कएंट2 0 50 (5९०९४ त99ए 7006, हढांत ०६ 50 चैशाएु०- 
72.5 दापाटीा, 7,00079 ) 


भावाथ---हम छोग युद्ध बन्द नहीं करेंगे-हम छोग तलवारको 
कदापि म्यानमें नहीं डालेंगे | सेण्ट जॉजे इंग्लेण्डकी रक्षा करें। इँग्लैण्ड 
सदा इईंश्वरकी सेवा किया करेगा । 

एक दूसरा प्रमाण लीजिए:---- 

“फ्6ठ7 5ठएर ज्ञांएड छए धाइटापस्‍वी)० एट8507 7६ 985 
एॉ०35८त ९ शैगाए70ए ६0 टएा5्धंप९ वो गरडि ऐ प्रांड 
जज 07 8 शर्म गाते 700 गा 8 ०३०८ बअं5; थापे 45 ॥ 
एछ56 0० 6 दाब४पार 0. वीडएउपाए धी6 ज्ञांउपेणा रण 8 
छाध्थाण ऐ 


[, 56७. जा रिच्हाागंत सवा  पि)४०शा) एथशॉपाए थापें 
वश 8 पहु. 797 * 


भावार्थ--किसी उत्तम परल्तु बुद्धिमें न मैंठनेवाले कारणवश ईश्व- 
रने इस संसारके जीवोंकी रचना शांतिकी नीव पर नहीं, वरन्‌ युद्धकी 
नीव पर, की है । क्या ईश्वरद्वारा पैदा क्यिगये तुच्छ जीवोंके लिए ईश्व- 
रकी बुद्धिमानी पर कटाक्ष करना उचित है ? 

यों तो छोग वर्तमान समयके युद्धोंक लिए विज्ञानकों दोषी ठहराते 
है; परन्तु हमें यह स्पष्ट रूपसें जान छेता चाहिए के योरोपके युद्ठों- 





# ()पणटत का एीएडाीगा।।ए छापे. (ण्रतण्ल-9ए 
मलएफ़गांब छिीग्पीगपष्ठटा) 7राल ॥, ॥4 
१९ 


२९० नीतिनविशान । 


का--वर्तमान महायुद्धका भी--पुष्ठीकरण क्रिक्षतन मज़हबहाके 
द्वारा हुआ है । पाश्चात्य जगतका मुख्य मज़हब---क्रिस्तान, युद्धके ही 
हाथों पाला और पोसा गया है। रण-राक्षसीका दुः्ध पान करके ही 
वह सयाना हुआ है | युद्धकी ही संरक्षकतामें वह बढ़ा है और 
बल्संपत्न हुआ है। युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिए ही रोमका 
बादशाह कॉन्‍्स्टण्टाइन क्रिस्तान हुआ था | युद्ध और मजहब 
सदा साथ चढते हैं। मजहब ही आदमीको युद्ध करनेके लिए 
प्रेरित करता है | मजहब मनुष्यकी युद्ध-कामनाकों बराबर प्रबछ करता 
रहा है । योरोपका सबसे बड़ा मजहबी युग युद्ध और दासताका ही 
युग था। अब तक शायद योरोपका ऐसा कोई युद्ध न हुआ होगा जिसका 
छड़ाकू जातियोंके गिरजोंने समर्थन न किया हो । चीनसे जो अफ्यून- 
युद्ध हुआ था उसके समाप्त होने पर छण्डनके पादरी-संघ ([-ण4ण 
॥5४णाथा/ 500८६ ) ने एक सभा की थी और इस युद्धके 
द्वारा चीनमें क्रिस्तानधर्मप्रचार्में सुगमता प्राप्त होंनेके कारण 
ईखबरके प्रति इतज्ञता प्रकट की थी । तढू-एछ-कबीरके 
युद्धके पश्चात्‌ यॉकेक प्रधान पादराने प्रत्येक गिरजेको ईश्वरके प्रति कृत- 
जृता-प्रकाशनका हुक्म दिया था-क्यों कि इस युद्ध ईश्वर इईंग्लेण्डके 
पक्षमें होकर लड़ा था ! बाक्सर-युद्धके पश्चात्‌ पादरियोंने ईँग्लेण्ड द्वारा 
उजाड़े गये खण्डहरों और प्रदेशोम इंश्वरकी धन्यवाद दिया था | 
इंग्लैण्डके प्रायः प्रत्येक गिरजेने दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईका समर्थन 
किया था| एक बहुत बड़े पादरीने सन्‌ १८९९ में लिखा था कि 
“शांतिके सम्बन्धमें बहुतसी मीठी मीठी, परन्तु झूठी और मूर्खता-परिषृर्ण 
चातें कही गई हैं | मुझे उनमें सदा सन्देह होता रहा है। युद्धसे 
भी बुरी बस्तुयें इस संसारमें पाई जाती हैं। ईंश्वरने अपनी विश्व-- 


मज़दब और सदाचार | २९१ 


व्यवस्थामें आँधी तूफ़ान, भूकम्प, दुर्निक्ष आदि बहुतसी वस्तुओंको 
स्थान दिया है। अतएवं यह क्‍यों कर कहा जा सकता है कि ईश्वर 
युद्धके विरुद्भ है ””# इसी लेखककी एक कविता टाइम्समें छपी थी 
जिसका एक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता हैः--- 

पआ९ए 599 9 “छग्य 5 ॥0,“7 ४८ प्ाट४३००परा52प, 

वुक्ल ज्ञात ॥7स्‍9055 706 (0 96 0ए८॥; 

८६३ ८ 007६ 92एणाते ६ था [:5 ए००5, 

2 7्रते 50॥] ॥70 9९४०९ ॥7 64एट, 

470 35 7 706 ॥09ए 7079 गरपा:५ णिग 

म्रत॑ढण ग९ ए्या5 72त 797, * १6९४ 4६ 7८ 

चुका ॥6 ज्ञ]0 9446 धार रक्कातिवृष्चाॉप्ट थावे 0॥४ 5४णपा 


एकटाग्ाएट 79६९५ 387९5, ४00 ! 

वृकपड, 45 ध)९ ॥69ए९॥ ७5 ग्राक्ाए ०००पा९ते विधा65 

२ 5प्रा5९६ ्ा2 >प६ वैप5 ॥7 70) त598779५2 

व॒ग्ञाढ ३5टशातवी॥ड्ु €प4प4८९ तैपड ण 9206. 7९5 

(045 एांलिपड 7 6 अ४द€5 

कैनन कार्माइकलने लिखा है--'युद्धमे कोई बुराई नहीं है | बाइबलका 

सूततन खण्ड ( पि८ज 4८०5८४॥८7 ) भी यही कहता है। भगवान 
ईसाने लड़ाईके विरुद्ध कहीं एक भी वचन नहीं कहा है। जॉन दी 
बैप्टिष्ट सिपाहियोंकों उपदेश अवश्य देते हैं; किन्तु उनके पेशेके विरुद्ध 
कुछ भी नहीं कहते । सेण्ट पॉछको छड़ाइयोके वर्णनमें असीम आनन्द 
प्रात्त होता है । संसारका इतिहास युद्धोंसे परिप्र्ण है। निष्कर्ष यही है 
कि युद्ध ईज्वरकों भाता है। ईख्रको दुःख और मृत्युकी क्या परवाह 
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है !”# बरतमान युद्धको लण्डनवे 
ने सर्वोत्कट्ट और 
बिल्कुल सत्य है कि “कु 
मनुष्यके श्रातृत्वकी झूठी 


प्रधान पादरी (3909 0० 7.०76070) 
युद्ध कहा था। मिसेज बॉनर छाका कहना 
समय पूर्व जिन गिरजोंसे शान्ति और 
निकल रही थीं अगस्त १०९१४ के 
बाद उन ही गिरजोंसे निनाद प्रतिध्वनित होने छगे | छोग इस 
युद्धको ईश्वर द्वारा क्ेश्ली हुआ युद्ध अनुमान करने छगे और युद्ध 
करना प्रत्येक द्षाई जातिका कतैब्य हो गया ।+” 


मजुहई सदा बलवानों तथा अधिकार-प्राप्त लोगोंहीके पक्षमें 
श्ल हुआ और जनसाधारणके राजनीतिक तथा साम्राजिक 
धरनोंसे मुक्त होनेके प्रयत्नोंका विरोध करता हुआ पाया गया 
/ है । उसने मुक्तकण्ठसे कहा है कि-- 
ढोल गँवार शुद्ध पशु नारी, 
ये सब ताडनके अधिकारी । 
मजहब विश्व-बन्धुत्व और मनुष्यके भ्रातृत्वकी डींग भछे ही मारा 
करे; परन्तु आज तक वह इन बातोंको व्यवहारमें छाता 
हुआ नहीं देखा गया है । अधिक प्रमाणों और उदाह- 
रणोंकी जरूरत नहीं है | इसके लिए हमें अपने ही 
समाज पर एक बार इष्टिपात कर लेना चाहिए। क्‍या आपको अन्य 
कोई ऐसा समाज मिलेगा जिसमें एक समृहक मनुष्य दूसरे समूहके. 
मनुष्योंकों छूना पाप समझें ? क्या आपको और कोई समाज ऐसा मिलेगा 


० चर 


मजहब और 
स्वतंत्रता । 
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+यहाँ अधिक अवत्तरण नहीं दिये जा सके । उक्त पुस्तकमें बहुतसे उदाहरण. 
हैं जिन्हें पाठक स्वयं देख सकते हैं । 
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जिसमें बहुतसे मनुष्योंके ऊपर “ अछूत ” का लेबिल लगा हो ? क्‍या 
आपको ऐसा और कोई समाज मिलेगा जिसका एक छोठा भाग समा- 
जके और एक बड़े भागको मूखता और दासतामें फँसाये रखकर उसका 
खून चूसना, और उसे अपने सुख-साधनका यंत्र समझना, अपना धन्म- 
सिद्ध और ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समझता हो ? 

अन्य देशों और मज़ह॒बोंकी अवस्था भी प्राय: इसी तरहकी है । 
योरोपने भी अन्यदेशीय जातियोंके साथ वैसा ही व्यवहार 
किया है जो हम अभीतक अपने यहाँकी नीची जातियोंके साथ कर 
रहे हैं। पाश्चात्य जातियोंकी पशुता, स्वार्धान्धता और अत्याचार- 
प्रियताके कारण बीऔधिक, टसमेनियन, ऑस्ट्रेलियन आदि जातियोंका 
संसारसे प्रायः नामशेप हो गया है। अमेरिकाकी डीलावेयर्स, स्यूक्स, . 
चेअनीज आदि जातियाँ छोप हो चुकी हैं । सभ्य योरोपके सम्य 
अधिवासियोंने असम्य जंगली जातिकी ख्लरियोंका कोड़ोंकी मारसे प्राण हरण 
किया है, पुरुषोंके पीठकी खालको चिमठोंसे पकड़ पकड़ कर खींचा 
है, मनुष्यको बलात्कार गुठाम बनाकर रक्खा है और इस कार्यमें छाखोंकी 
मृत्यु हुई है। क्‍या क्रिस्तान मज़हबके पास इसका कोई उत्तर है ? विजित 
देशोंकी कितनी ज्लियोंका इन्होंने सतीत्य हरण किया है क्‍या इसकी 
कोई गिनती कर सकता है ? गिल्व2 मुरे महोदय लिखते हैं-“मुझे 
स्वयं एक ऐसे मनुष्यसे भेट हुई है, जिसने मुझसे कहा था कि में 
काले मनुष्योंकों देखते ही गोली चलाकर उन्हें मार डछठता था। एक 
दूसरा मनुष्य मुझसे कहता था कि मैंने काले मनुष्योकों मारनेके लिए 
भोजनमें ज़हर मिलाकर उनके निवासस्थानके चारों ओर छींट दिया 
था और इससे बहुतसे काले आदमी चूंहेके समान मर गये थे। मेरे 
भाई क्वीन्सलैण्डमें एक मनुष्यके मेहमान थे, जिसने नदौके एक 
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स्थानको दिखलाकर उनसे कहा था कि मिंने एक दिन योंही विनो- 
दार्थ, सिर्फ नदीमें रहनेवाले घड़ियालेाका तमाशा देखनेके हेतु--काले 
मनुष्यके एक परिवार--पति पत्नी और बच्चे---को नदीमें डाल दिया 
था।' न्यू सौथ वेल्समें काले लोगोंको निर्मेत्रित करके विष मिला हुआ भोजन 
दिया जाता था ।” क्‍या क्रिस्तान मज़हब इन सब वातोंके जवाब देनेका 
सहस कर सकता है * ख्ेताड़ ईसाइयोंने अमेरिकाके रेड इण्डियन बच्चोंकी 
निशाना बना बना कर बन्दृक़ चलानेका अभ्यास किया है, ख्लियोंकी 
ऊँतड़ियाँ निकाली हैं, मनुष्योंके सिरोंकी खाल ग्वींची है| क्या इसके 
उत्तरमें कोई भी बात कही जा सकती है ? 

ज्यादह दूर जानेकी क्या जरूरत है ? भारतमें ही पर्वकालीन योरोपि- 
यनोंने जो करतूतें की है उनका स्मरण कीजिए। इम्पीरियल गज़ोटियरके 
लेखानुसार पोतगीज़ लोग हिन्दुस्तानमें तिजारतके निमित्त नहीं, वरन्‌ 
क्रिस्तान मज़हबके संरक्षक और योंद्भाके स्वरूपमें आये थे। अनेक 
प्रतिष्ठित लेखकोंने लिखा है कि उनके उस समयके इतिहासमें सिवाय 
छूंटपाट, कत्छ और खूनके और कुछ नहीं है। वे मित्रताका उत्तर 
विश्वासघातसे और स्नेहका उत्तर छलसे देते थे । हिन्दू मन्दिरोंका 
छूटना उनके लिए साधारण बात थी । सोलहवीं शताब्दके मध्य भागमें 
पोत्तेगीजोंका शासन क्रिस्तान पादरियोंके हाथोंमें आगया और तब सन्‌ 
१७६० में भारतमें भी पवित्र इन्कवीजीशन (ापणंशंधं००) की 
स्थापना हो गई। गोआ! प्रभति स्थानोंके हिन्दू बलात्कार क्रिस्तान 
बनाये गये, उन्हें कैद किया गया और नाना प्रकारकी यंत्रणायें 
पहुँचाई गई | मन्दिर और मस्जिदें तोड़ी गई और अत्याचारसे तंग 
आकर बहुतसे लोग अपने बापदादाओंकी भूमिको छोड़ कर भाग गये। 
क्या क्रिस्तान मज़हब इसके उत्तरमें होंठ तक हिछा सकता है ? पुत्तै- 
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गालियोंके सिवा अन्य योरोपियनोंके कृत्य भी लगभग इसी तरहके थे। 
इसे कई लेखकोंने स्वीकार किया है कि अठारहवीं शताब्दीके मध्य भागमें 
मुसल्मान-शासित बंगालके कृपकोंकी दशा फ्रांस और जमैनाके कृषकों- 
से कहीं अच्छी थी। क्या भारतके क्रिस्तान शासक यह बात इस 
बीसवीं शताब्दीमें भी कहनेका साहस कर सकते हैं ? पाठकोंने डिगबी 
आदि लेखकोंकी पुस्तकोंमें ये सब बातें अनेक स्थानोपर पढ़ी होंगी । 
देशकी दरिद्रता और दुरवस्था उनसे छिपी हुई नहीं है। इस लिए 
यहाँ पर अधिक विस्तारकी जरूरत नहीं जान पड़ती । 


सारांश यह है कि मज्ञहबने अत्याचार और अन्यायका कमी विरोध 
नहीं किया है। उसने अत्याचार-पीड़ितों और अबत्शेको कभी कोई मदद 
नहीं दी है। उसकी सहानुभूति सदा बलवानों और अधिकार-प्राप् 
लोगोंके साथ रही है | उसकी उन्नति भी उत्पीड़न और अत्याचारके 
द्वारा ही हुई है। मज्ञहबने सदा शासकों और अत्याचारियोंका हाथ पकड़ा 
है और राजाओं और शासकॉने सदा मज़हबको अवलम्ब दिया है। 
पुरोहित और राजा छोग सदा ही साथ रहे हैं। मजहबका सारा इतिहास इसी 
प्रकारका है। सब देशोंकी अवस्था इसी तरहकी रही हैं । हमारे देशमें 
भी जब भगवान बुद्धके आघातोंसे पुरोहितशक्ति और एक तरहसे राज- 
शक्ति भी छिन्न मित्न हो रही थी, तब पुरोहितोंने अपना जाल फैला 
दिया था और उसी समयसे भारतमें अनेकों उत्तरदायित्वशून्य, उच्छें- 
खल राज-शक्तियोंका जन्म होना शुरू हुआ था। मजहब सदा अत्याचार- 
का पृष्ठ-पोषक रहा है। 
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वर्तमान योरोपको खतंत्र बनानेमें वहाँके मज्जहबने कोई भाग नहीं 
लिया है, यह इतिहासके सभी विद्यार्थियों पर विदित 
5725 है । खतंत्रता देवाके सारे ही योरोपीय उपासक अंबि- 
मज़हबका . धासी हैं। फ्रेंच-विश्ववके सारे प्रवर्तक अविश्वासी और 
कोई हाथ नास्तिक थे। अमेरिकन-विष्वका आध्यात्मिक पिता 
नहीं है। . सम पेन कडर क्रिस्तान नहीं था | डैप्टन, डेसमूलिन्स, 
कढूट्ज, मेरट, हेबट, चौमठ, वारनेंब्ह, मेंडम रोण्ड आदि सभी छोग 
निरीश्वरवादी थे | इटली, स्पेन, पोतुगाछ, जर्मनी और रक्षिया प्रभति 
देशोंमे जितने छोगोंने खतंत्रताके सन्देशका घोषण किया हैं वे 
सबके सब अविश्वासी थे। मेक्िसिनी भी ( यद्यपि वह एक वार्मिक 
पुरुष था ) क्रिस्तान न था। खतंत्रताके सारे युद्धेम छोगोंको 
केबल वादशाहों और राजाओंसे ही नहीं वग्न्‌ पुरोहितों ओर पुजारियोंसे 
भी लड़ना पड़ा है। रशियाके प्रायः समी ख्ातंत्रयोपासक वीर--- 
हरजन, बौकिन, स्टेपनियेक, कुरोपाटकिन और लेनिन---निर्सश्वरवादी 
या स्तन्त्र-विचारक हुए हैं। संसारके प्रायः सबके सब साम्यवादी 
नेता अविश्वासी हैं | इटडीका प्रधान साम्यवादी नता एनरिकों फ़ेरी 
कहता है कि इटलीके मज़दूरोंकों किसी मज़हबकी आवश्यकता नही 
है। फ्रांसके छोक-मान्य नेता मज़हबकों फ़जूछ समझते हैं । जमैनी, 
बेल्जियम, स्कैण्डिनेविया प्रभृति देशोंके साम्यवादी नेता भी अविश्वासी 
हैं। इसी तरह प्रायः सभी देशोंके सभी मज़दूरसंघ स्थापित-मज़हबके 
विरोधी हैं । 
ईंग्लेण्डकी अवस्था भी ऐसी ही है। पेन और शेछी ही इग्लेण्डमें 
फ्रेंच-विप्रवके आदशको पहले पहल छाये थे और ये दोनों पुरुष अविश्वा- 
सियोमें अग्रगण्य थे। पेन बोलटेंयरका शिष्य था और शेली कट्टर निर्रीश्चर- 
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वादी और वेदान्ती था। बिलियम गौडबिन, मेरी वुरुस्टेन्क्रीफ्ट, टौमस 
हौल्क्राफ्ट, होने ट्रक, आदि सभी छोग स्वतंत्र बिचारक थे। उन्नीसंवीं 
शताब्दीके साम्यवादका जन्मदाता रॉबटे ओोबेन निरीश्वखादी था। 
मजदूर-संघका जन्मदाता फ्रेंसिस ठेस सज्षेयवादी था। जेरीमी वेन्थम, 
जैन्स मिल, सर फ्रॉमिस बरटेड, जान स्टुअटे मिल, विलियम मोल्सवर्थ, 
ली हण्ट, जाजे बर्कबेक, विलियम एलिस प्रभृति सभी लोग निरी- 
श्वर्वादी या अज्ञेयवादी थे। कँबेट, हेनरी विन्सेण्ट, ओजन्रायेन, 
ओकोनर, छोवेट, जोन्स होलियोक इत्यादि छोग अज्ञेयवादी थे । 
चार्स्स ब्राडला मशहूर निरीश्वरवादी है | निरीश्वरवादी शेढीने ही राज- 
सिंहासनों, पूजाकी वेदियों, न्यायालयों और कैदखानोंकों तोड़ डालनेका 
सन्देश इंग्लेण्डको दिया था। अधिक नामोंके लिए अब स्थान नहीं 
है। अन्तमें याकू्स, एंजेल्स, फ़्रियर, विक्टर द्यूगों इत्यादिके नामको 
लेकर ही सनन्‍्तोष करना पड़ता हैं। 


गुलामीकी प्रथाके सम्बन्धमें एक समय क्रिस्तान मज़हबके क्‍या 
विचार थे, इसपर पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका 
क्रिस्तान है# | यहाँ एक प्रोटेस्टेण्ट मतके प्रचारक भेलांकधनका 
हक के कथन और प्रकट किया जाता है | उसने कहा था कि 
प्रथा। . “क्रिस्तान इतने दुरात्मा, अभद्र और रक्तपिपाउु हैं कि 
इनका अनुशासन अब पहलेकी अपेक्षा भी अधिक 

कड़ेपनके साथ करना चाहिए । ” 


सेण्ट ऑगस्टाइन आदि क्रिस्तान साधुओंने गुरूमीकी प्रथाका 
अच्छी तरह प्रतिपादन किया है। कैनन लॉ अथात्‌ मज़हबी क्रानून 





* देखो अध्याय चौदह, पृष्ठ ५७। 
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गुलमीकी प्रथाको पूर्णतया स्वीकार करता था। चर्च अथौत्‌ धार्मिक मठ 
भी बहुतसे गुलामोके स्वामी हुआ करते थे और इन मठके गुलामोंकों 
खतंत्र करना सवथा वार्जत था | अधिकतर गुलामोंके स्वामी साधु लोग 
ही थे | सन्‌ १०५१ में रोममें एक “धर्मपरिषद्‌” बैठी थी और उसमें 
यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि जिन पादरियोंने शादी कर छी हों 
उनकी पत्नियाँ दासियोँ बनाई जाये और वे देशभरके गिरजोंमे बाँट 
दी जाये | पोप द्वितीय अबेनने सन्‌ १०८९ में इस तरहका एक 
एलान भी कर दिया था कि विवाहित पादरियोंकी पत्नियाँ वास्तवमें 
दासियाँ हैं | देशकों अविश्वाससे मुक्त करनेके लिए तथा घर्मका शुद्ध 
रखनेके हेतु ये हतभागिनी स्लियाँ उस समयके व्यभिचार और पशुताग्रस्त 
सरदारोंके हवाले कर दी जाती थीं और ये सरदार छोग इस लोभसे गिरजेके 
आदेशोंका पालन करनेमें बड़ी तत्परता दिखाते थे। खैर इसे तो 
छोड़िए; क्रिस्तान योरोपकी आधुनिक दास-प्रथाकों तो पाठकगण 
जानते ही होंगे। हमारा तात्पर्य योरोपके दास-बाणिज्यसे है। किस 
निरदेयताके साथ हब्शी लोग पकड़े जाते थे और पकड़ कर गुलाम 
बनाये जाते थे एवं गुलामोंका व्यापार कितना लाभदायक होता था, 
यह योरोपीय इतिहाससे परिचत सभी पाठक जानते हैं। इन गुलामोंकी 
मददसे ही अमेरिका आबाद किया गया था। यह इतिहासकी बहुत साधा- 
रण बात है। उस समय गुलामोंकी पकड़ कर बेचना ही बहुतसे छोगोंका 
व्यवसाय हो गया था। इसके लिए कई बड़ी बड़ी कर्म्पनियँ। खुल गई थीं। 
आफ्रिकाके पश्चिमी किनारे पर योरोपके प्रायः सभी देशोंके व्यापारियोकि 
किले बने हुए थे | दलके दल गुठाम पकड़ कर इन किलोंमें छाये 
जाते और जहाजों पर छाद छाद कर वहाँसे अमेरिका या बेस्ट इण्डिया 
द्वीपपुंजमें पहुँचाये जाते थे। पकड़े जानेके समयसे छेकर इच्छित 


मज़हब और सदाचार । २९९, 


स्थानमें पहुँचने तक उन बेचारोंमेसे कितनोंकी मृत्यु हो जाती थी. 
इसका हिसाब छगाना असम्भव है। जहाज्ञ पर सवार किये गये 
लोगोंमेंस यदि दों गुलाम भी जीते जागते अमेरिका या वेस्ट इण्डीजके 
टापुआंमें पहुँच जाते तो व्यवसाय लाभदायक समझा जाता था ! 

इस हृदयविदारक रोजगारके विपयर्म विनउंड रीडने अपनी विख्यात 
पुस्तक (१४४४७0००7 ० ४०) ) में लिग्वा है कि “जहाजके निचले 
हिस्से पर अभागे गुलाम इस तरह टूँस हूँस कर भर दिये जाते थ 
कि जिस तरह किसी वतेनमें छोटी छोटी मछलिया भर दी जाती 
हैं। गुलाम छोग समझते थे कि सर्भी खेताड़ पुर्पष नरमांसमक्षक 
हैं, उनकी छाल टोपियाँ हब्शियोंके रक्तसे रैँगी जाती हैं और वे जिस 
साबुनका व्यवहार करते हैं वह हब्शियोंका भेजा निकाल कर वनाई 
जाती है । पकड़े जाने पर गुलामलोग अकसर खाना पीना छोड़ देते 
थे | ऐसी दरशामें एक यंत्रके द्वारा-जिसे डाक्टर छोग व्यवहार करते 
हैं---उनका मुँह जवर्दस्ती खोन्य जाता जीर उनकी इच्छाके विरुद्ध 
उन्हें भोजन कराया जाता था । चूँकि स्वास्थ्यके लिए कुछ व्याथाम 
भी आवश्यक है, इसलिए उन्हें हथकड़ियाँ और वेड़ियाँ पहने पहने ही 
जहाज़ पर उछलने कूदनेकी आज्ञा ठी जाती थी | यदि वे इस आज्ञाके 
पालनमें जरा भी आगा पीछा करते थे तो केटो-नाईन-टेल्स ( ("०४८-०- 
एं॥९८-६»।७ ) से उनकी खबर ली जाती थी । यह एक प्रकारका 
चाबुक होता था जिसमें नव लड़ियाँ होती थीं और प्रत्येक लड़ीमें तीन 
चारसे कम गिरह न होते थे । इससे केवल उनके शरीरका ही नहीं 
फेंफड़ाका भी व्यायाम हो जाता था। क्योंकि चोट रूगने पर चिल्लाना 
स्वाभाविक है। परिश्रिमसे शरीरमें रक्तसंचालन होता है और रक्त- 
संचालनके द्वारा पाचनशक्ति तेज़ होती है | इस प्रकार उनका मांस 
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ओर सेमका भोजन पच जाता था ! तो भी गुलाम इतने हठी होते 
थे कि उनमेंसे अधिकांश प्राण त्याग कर देते थे। कोई कोई 
ज्ञो जहाज़से समुद्र कूदकर ही इस दुःख छुटकारा पा छेते थे । वस्ट 
इण्डिया ह्वीपपुंजम इन गुलामोंको काम करना सिखलाया 
जाता था ओर तब उन्हें क्रिस्तान भूमिमें रहनेका सोमाग्य प्राप्त होता 
था ! परन्तु फिर भी उनक दुःखोका अन्त नहीं होता था । भोजनको 
जब्य देनेके कारण यदि किसी गुल्गम रसोइएको कोई मारकिन चूल्हेम 
डाल देती, यदि कोई चीनीका व्यवसायी किसी गुछामकों खौलते हुए 
चीनीके कड़ाहमें डाल देता, यदि कोई भागा हुआ गुलाम शिकारी कुत्तोंक 
द्वारा नोचवाया जाता और तत्पश्रात्‌ उसका शरीर क्षत विक्षत किया 
जाता अथवा जजीरों द्वारा जीवित ही छटका दिया जाता, यदि कोई 
बूढ़ा बलहीन गुलाम मरनेके लिए निराश्रय छोड़ दिया जाता-तो इन 
सब अत्याचारोंकों वेस्ट इण्डियन कानून चुपचाप देखता रहता था । 
गुलाम, बाटिकेश्वरों (]9॥0275)का रुपया था और उनको उस पर पूरा 
अधिकार प्राप्त था। सिर्फ़ दूसरे मालिकके गुछामको मारनेके अपराधमें 
लोंगोको सज्ञा होती थी | और सज्ञा भी कितनी ? केंबछ जुमीना-अथौतू 
गुलामका आर्थिक मूल्य ! बिना किसी तरहकी आतिशयोक्तिके यह 
नि:सज्लोच कहा जा सकता है कि गत शताब्दिमें हश्शियोंके साथ 
जैसा व्यवहार किया जाता था आज ब्रिटिश साम्राज्यमें कुत्तों और 
घोड़ोके साथ उससे कहीं अच्छा व्यवहार किया जाता है ! ” 

मनुष्यके रक्त और मांसका यह व्यवसाय यो तो इँग्लैण्डमें सन्‌ १८० १ 
ई० में बन्द कर दिया गया; परन्तु इसका मूलोच्छेद १९ वीं शताब्दाके 
मध्य भागमें ही हो सका । क्रिस्तान अमेरिकासे तो इस प्रथाका लोप 
हुए अभी ६० वर्ष भी प्रेरे नहीं हुए हैं । परन्तु इस प्रधाको रोकनेका 
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श्रेय क्रित्तान मजहब या और किसी मजहबको नहीं, वरन्‌ संसारके 
अविज्वासी और प्रचलित मज्हबके विरोधी छोगोंको ही प्राप्त 
है । सबसे पहले खतंत्रता देवीके पुजारी फ्रेंच विधुववादियोंने 
ही इसका मुँह काछठा किया था । यह सन्‌ १७९४ की बात 
है। इसके बाद अमेरिकामें भी इसका आन्दोलन शुरू हुआ और 
वहाँ इसकी नीबर अविश्वार्सा टोम पेनने डाली | यह वही टोम पेन है 
जिसकी रची हुई किताबों तकको बेचनेके लिए अनेक मनुष्योंकी 
जायदादें ज़ब्त की गई थीं और बहुतोंकी काराबासका दण्ड दिया गया था [# 
उत्तर और दक्षिण अमेरिकामें जिस समय गुलाम-प्रथाकों उठानेके. 
निमित्त युद्ध छिड़ा हुआ था---उस समय साधारण लोग * अविश्वासी * 
और ददासप्रथा-बिरोधी' इन दोनों शब्दोंकों पथ्यायवाची शब्द समझते थे। 
यह तो हुई कुछ समय पहलेको बातें, अब जरा हालकी प्रतिज्ञाबद्ध 
कुलीप्रथा पर भी विचार कीजिए | ऐसा कौन भारतवासी है जो इस पापपरूणे 
प्रथासे परोचित न हो | श्रीमती हाइपेशिया ब्राउली बोनर अपनी पुस्तक. 
(50479 धागे (:०7१0८८)में लिखती हैं---“ प्रतिज्ञा-बद्ध-कुछी 
प्रथाकी गुलार्माकी छोटी वहन ही समझना चाहिए | क्योंकि यह भी 
गुलामीकी प्रथासे कम भीषण नहीं हैं । परन्तु सबसे पहले इसका वि- 
रोध एक अविख्वासीने ही किया था जिसका नाम सर हेनरी कॉठन 
है। "+ उक्त लेखिकाका ही कथन है कि “हम क्रिस्तान मजहबके विस्वत्र- 
न्वुत्वके स्थापन करनेके सम्बन्धमें बहुत कुछ सुना करते हैं। परन्तु वा- 
स्तवमें यह विश्वबन्धुत्त कितना थोथा और खोखछा है इसका पता 





#* 3९6. डीशावंतिद५ पछणा. 0पांग्रंणा--+ए िएएथॉ3 
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इस घटनाके द्वारा अच्छी तरह लग जाता है कि सन्‌ १९१० मेंजो 
अन्तदेशीय-रविव्रार-स्कूल-परिषद्‌ (ज0ा[तंड 5फावइए 5ट2ा00 ८०ा- 








7८ ) ईईथी उसमें काले या अन्य वर्णवाले छोगोंको खेताज्न लोगों- 
के साथ सह्मिलित होनेकी मनाही थी ! ” 


कारणोंसे मजहबने सदा ज्ञान और श्रिक्षाका विरोध किया 
है,,कयोंकि ज्ञान-सम्पन्त ओर शिक्षा-युक्त होनेसे ही समाजकी निम्न 
>औपियोंमें असन्तोषका जन्म होता हे । शिक्षाके द्वारा ही लोगोंको 
अपनी हीनावस्थाका ज्ञान होता है-उनके दिमागका 


बात मज़हबी आवरण हटता है-वे सोचने रुग जाते हैं कि 
जकड़े रख- मी भी मनुष्य हैं और हमारे साथ भी मलुष्यका सा 


नेके अभि- व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षा-युक्त होकर ही 
प्रायसे मजू- छोंग अपने अधिकारोंकी प्राप्तिक लिए चेष्ट करने 
देव ज्ञान छाते हैं। अतएव ज्ञान और शिक्षा मज़हबके बहुत 
कल के बड़े शत्रु हैं और इसी लिए मज़हब उनका विरोध 
करता है। करता है। ऑगरेजी इतिहाससे इसका एक बहुत अच्छा 
प्रमाण प्राप्त होता है । सन्‌ १८०७ में प्राथमिक शिक्षाके 

प्रचारके लिए ऊँगरेज्ञी व्यवस्थापिका सभामें एक वि उपस्थित किया 
गया था; परल्तु होस ऑफ़ ढाईस (770प४८ ० 7,०5) ने उसे 
अखीकार कर दिया था। क्योंकि देशके प्रधान पादरी इसके बहुत बड़े 
विरोधी थे । उनका कथन था कि शिक्षाके द्वारा गरीब छोगोंके सदाचार 
और घुखकों बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा | शिक्षित होनेसे वे क्रिस्तान 
मज़हबके विरुद्ध तकों और दलीलोंको पढ़ेंगे । इससे उनमें बड़ोंके प्रति 
आज्ञार्धानताका जो भाव है वह शिथिरू हो जायगा | सन्‌ १८२० में 
बूहने प्राथमिक शिक्षाके सवालको फ़िर उठाया और उसका बिल दो बार 
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पढ़ा भी जा चुका; परन्तु सारे क्रिस्तान सम्प्रदायोंने इतना बड़ा 
विरोध किया कि उसे अपना बिन वापस छे लेना पड़ा । उस समय 
विरोधी दल्के लोग यहाँ तक माननेको तो तेयार हो गये थे कि छोगोको 
बाइबल पढ़ाना चाहिए; परन्तु इससे अधिक शिक्षा देनेको---लिखना 
पढ़ना सिखलानेको---वे एकदम बेज़रूरी समझते थे। 

गरज यह कि मज़हब मनुष्यकी उर्ग्तिक पथका काटा है। यद्यपि 
मनुष्यकी आदि अवस्थामें मज़हबके द्वारा मनुष्यका बहुत कुछ उपकार 
हुआ है; परन्तु मनुष्य अब उस अवस्थाकों अतिक्रम कर चुका है। 
मनुष्यकी आदि अवस्थामें छड़ाई और समाजिक अस्तब्यस्तताका युग था, 
इसलिए मज़हब उस अवस्थाके लिए उपयुक्त और टामजनक हो 
सकता था #| परन्तु अब वह विकासके उस दर्ज पर आपरुँचा है जहाँ 
कि उसे अपने बवचारोंके बदलनेकी ज़रूरत है। जिस समय मनुष्य 
पशुओंके तुल्य और असमाजिक था-जब उसने आज्ञाघीनताकों नहीं 
सीखा था-जिस समय उसे नादिर और तैमूरके समान शासकोंकी 
ज़रूरत थी-उस समय अपने धघामिक जीवनमें भी उसे एक पूर्ण-बल- 
सम्पन्न, अनन्त दण्ड देनेवाले यथेच्छाचारी ईश्वरकी आवश्यकता 
थी। जिस समय मनुष्यकी सामाजिक प्रदृत्तिका इढ़ीकरण नहीं 
हुआ था-जिस समय वह ख्त्रियों, दुबंठों और निस्सहायों पर अत्या- 
चार करता था-जिस समय वह निरन्तर छूट पाट ओर रक्तपातमें 
लगा रहता था--उसी समय उसने रक्त-पिपासु देवताओं या ईश्व- 
रोंका आविष्कार किया था। प्राचीन समयमें मनुष्यका जीवन शायद ही 
पश्चुओंसे कुछ ऊँचा था। अतएव जीवन-संग्राममें भी युद्धके ही द्वारा 
निपठारा होता था। इस लिए उक्त पुराने समयके विचारों द्वारा इस 
देखो अध्याय पहला, ृ४ २०-०२१॥................... 
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समयके मनुष्योंका उपकार नहीं हो सकता। युद्ध और मज़हबमें सदा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अतरब यदि मनुष्यकी वर्तेमान अवस्थाके 
लिए युद्ध हानिकर है---और प्ूर्वके एक अध्यायमें” इसे प्रमाणित 
करनेकी चेश भी की गई है--तो प्राचीन मज़हबों और मज़हबी 
विचारोंके द्वारा भी इस समय मनुष्यका कोई उपकार नहीं हो सकता। 
मज़हब और सदाचारका विरोध स्पष्ट करनेके लिए इतना ही कहना 

पर्य्या्त है कि मज़हबका उद्देश ईश्वरकों प्रसन्न करना है और सदाचारका 
उद्देश्य मनुष्योकी सेवा करना है| मज़हबी आदमीका ईश्वर सत्कर्मोंसे 
उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि पूजा या स्तुति, व्रत या उपवास, 
तपस्या या संन्यास तथा शरीरको नाना प्रकारके कष्ट देनेसे होता है। हम 
यह भी बतला चुके हैं कि ईश्वर-विश्वासके द्वारा हमें सत्य पथके अवब- 
लम्बनमें सहायता नहीं मिलती #| जब संसारमें सब कुछ एक अनन्त 
सर्वेशाक्तिमान ईश्वरकी इच्छासे होता है--जब सारे दुःखों छेशों 
और यातनाओंके द्वारा ईश्वर संसारका भला करता है, तब हम श्रुद्र 
मनुष्योंको ईश्वरके कार्योमें हस्तक्षेप करनेकी क्‍या ज़रूरत है ? यहाँ पर 
हम एक लेखिकाकी कविताके कुछ अंशको ड्द्भ्त किये बिना नहीं 
रह सकते--- 

बुक €शा70प०४६९ जश्ञो]2|75 

॥5 फावीडगगए्ुफरजारत (0फ0597त5, ग्रार्बधाएु 75५९५ 

()६ 9९०फा6व लांधंट5 गा 5 9क--शाते धां५ 
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> देखो छठा अध्याय, द्वितीय खण्ड-युद्ध, जीवनसंग्राम और सदाचार । * 
# देखो अध्याय बारहवाँ। 
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मजहबके लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु विश्वास है और शायद 
इसी लिए क्रिस्तान मज़हबने आठ, नौ, और दस दस 


विशाल, वर्षके बच्चोंकीं भी अविश्वासके लिए दण्ड दिया है--- 


प्रधान है. परन्तु सदाचारके लिए कम आवश्यक है| विश्वास करने या 
और सदा-  मजहबी कामोंके करनेसे ही मुक्ति प्रात्त हो सकती है, 
आर कम: सदाचारके द्वारा नहीं | मजहबका सम्बन्ध विश्वाससे है 
नैतिक और “अचरणसे नहीं। और यदि मज़हबका लगाब हमारे 
मज़हबी . आचरणोंके साथ कुछ होता भी है, तो भी हम 
22328 डसे नेतिक बातों पर प्रूरा ज़ोर देते हुए नहीं पाते । 
न्नता। नैतिक बातों हु 
बल्कि मज़हब अनेतिक बातों पर ही अधिक ज़ोर 

देता है # । उदाहरणार्थ--क्या पहरना चाहिए और क्‍या 
नहीं, क्या खाना चाहिए और क्‍या नहीं, किस दिन खाना चाहिए 
और किस दिन उपवास करना चाहिए; » किस दिन काम करना 
चाहिए और किस दिन आराम करना चाहिए, #% इत्यादि। 


#* इस विषयमें प्रष्ठ ३२११-१२ को टिप्पणी पढ़िए । 

» एक मर्तबा कुछ मुसलमान जहाजियोंको उत्तरघरुवके क्षेत्रोँमें जाना पढ़ा। 
उत्तरी प्रदेशके दिन रातकी अपेक्षा वहुत बड़े होते है । यद्द रमजानका महीना 
था और मुसलमान इस महीनेमें रोजा रखनेके लिए बाध्य हैं । अतः वे दिनको 
भोजन नहीं कर सकते थे और कम्बख्त दिन किसी तरह खत्म ही नहीं होता 
था । आखिर कुछ लोगोंने तो इस नियमको तोड़ दिया किन्तु सत्तरह आदमी दृढ 
रहे और किसी प्रकार अन्न या जल न ग्रहण करनेके कारण उनकी मृत्यु हो गई ! 

-+566 (गरांआब्याए बाप (णगावेपट--एए िं. 0, 8ठगाथ 
9, 22. 

##प्रोटेस्टेण्ट इंग्लेण्डमें रविवारके दिन कानून द्वारा लोगोंकों काम करनेसे या 
किसी प्रकारके विनोद इत्यादिमें भाग लेनेसे वर्जित किया जाता था। स्काटलण्डमें 
बहुत दिनों तक रविवारके दिन अपने दरवाजे पर बैठना, स्नान करना, या हजामत 

२० 
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इतना ही नहीं; मज़हब कभी कभी सदाचारविरुद्ध काम भी कर- 
वाता है। हम क्रिस्तान इतिहासमें देखते हैं कि इब्राहीमने ईश्वरकों 
प्रसन्न करनेके लिए अपने पुत्रका बध किया था। मज़हबके सभी 
विद्यार्थी जानते हैं कि मज़हबका रक्त और नर-बलिदानसे कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है +। हमारे भारतमें ये बातें अभीतक देखनेमें आती 
हैं। इस विषयमें शाक्त, वाममार्गी या कोलिक सम्प्रदायोंका नाम ले 
देना ही पय्यौप्त है। हमारे देशके जनसाधारणका अबतक यह विश्वास 
हैं कि किसी पुल या मकानकी नीबमें बच्चेको जीवित पूर देनेसे 
देवता प्रसन्न होता है और काम निर्षिन्न समाप्त हो जाता है। 
मजहबका अस्तित्व स्वाथ पर है और सदाचारका परार्थ पर। 
बल्कि मज़हब तो साफ़ तोरसे मनुष्यकी उपेक्षा 
2024 अ करनेकी आज्ञा देता है। यद्यपि इन बातोंका सविस्तर 
भसुसवों: वर्णन प्रर्वके अध्यायोंमें किया जा चुका है; तथापि यहाँ 
चारका पर देश-सेवा या मनुष्य-सेवाके विषयमें एक हिन्दू सम्प्र- 
खक्ष्य परा्थ दायके मतको उद्धृत करनेके लोभको हम संवरण नहीं 
हैं! कर सकते | राधास्वामी सम्प्रदायकी एक पुस्तकसे एक 
अवतरण यह पर दिया जाता है--.. 

“ अक्सर लोग बहुत कुछ ज़ोर इस बात पर देते हैं कि सबसे आला 
परमारथ तो परोपकार और देशकी उन्नति करना है--मनुष्योंकी सेवा 
बनाना अक्षेम्य अपराघ अनुमान किया जाता था | हम कई जगहों पर कह 
चुके हैं कि इस सम्बन्धमें हमारे देशको अवस्था प्राचीन स्काटलेण्डसे अधिक 
मिन्न नहीं है । उदाहरणार्थ हम भी इतवार या मंगलवारके दिन तेल लगाना, 
सनीचर या मंगलको हजामत बनाना, इतवारके दिन सत्त मैँजा या तिल खाना 


चुरा समझते हैं। उपवा्सोंकी कमी हमारे यहाँ भी नहीं हैं। 
नपहले भी एक अध्यायमें इस बात पर कुछ श्रकाश डाला गया है । 
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मालिक ही की सेवा है---अम्यासके लिये आज कल मौका नहीं है क्योंकि 
शरीरमें बल ही नहीं है ओर इतनी फुरसत कहां है कि परमार्थके निमित्त 
खोज व तलाश की जावे---छोग भूख मर रहे हैं---अविद्या और बीमारियोंने 


भाईओंको दबा रक्खा है---दूसरे मुल्कके छोग अन्धाघुन्ध तरक्की कर रहे हैं 
और हमारे देशकी तिजारत बिल्कुछ गायब हो रही है, 


देश कह है हे 

दिशासेव। इस लिये देशकी सेबा-कोमकी सेवा और परोपकार 
ओर मजुष्य- नस 

सेवा पर. ही असल सच्चा परमार्थ आज कलके लिये है---इसको 
एक हिन्दू. छोड़कर अपने उद्धार या मुक्तिके लिये चुपचाप कोशिश 
उआ। करना नेहायत खुद॒गजींकी बात है वगैरह वगैरह %” इस 


धाठत समझीती! के उत्तरमें इस सम्प्रदायके गुरुने--- 
जो इस सम्प्रदायके अनुयायियोंके विश्वासके अनुसार खय॑ ईश्वर ही हैं 
ओर जिनका स्थान पृथ्वीके समी अवतारों, राम, कृष्ण इत्यादिसे भा 
ऊँचा है---अपने मजहबी दृश्टतिोकोणका परिचय पूर्णताके 
साथ दिया है । उन्‍होंने इस तर्कका--जिसकी वे “ गलत 
समझोती ! कहते हैं-विश्छेषण करके यह नतीजा नैकाछा है कि 
बसस्‍तुत:इस तकेके पीछे सांसारिक सुखोपभोगकी चाह है | अत- 
एवं सांसारिक सुखको ध्येय मान कर मनुष्यसेवा या देशसेवा करना सर्बथा 
हेय है। ८ “ जरा गौर करनैसे माद्म होगा कि इन ख्याछातकी तहमें दर 
असल खुदगर्जी और भोगविछासकी जबरदस्त चाह धरी हुई है--- 
अंतरके अतरमें मन चाहता हैं कि मुझको दूसरे मुल्कके बाभियोंकी 





#* जिज्ञासा नम्बर १ हिन्दी ( प्रकाशक-बाबू त्रिजबासीलार बी० एु० 
शएुरू०एल० बी० वकोल, अम्बाला शहर ) पृष्ठ १५-१६ ( प्रथम संस्करण 
१९१६ ) । 

» उक्त पुस्तकका ए० १६ । 
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तरह धन हुकूमत और आदर मिले ताकि जिस तरहसे और छोग 
दुनियांके मज़े ले रहे हैं में भी लेने छगूं और मेरी औलाद मेरे रिश्ते- 
दार और मेरे संगी सबके सब दूसरे कोमोंकी तरह फ़ूलें और फलें ।” 
आगें चल कर आपने कहा है के नेता स्वार्थी होते हैं और देशसेवामें 
उनका वास्तविक उद्देश उनका निजी सम्मान ओर बड़ाई- होती है । 
यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आपका यह कहना किसी 
हद तक सत्य हो सकता है; पर पशुप्राय और उच्छुंखल राजशक्तिके 
कठोर आधघातों और अत्याचारोंके सहनेवाले सभी त्यागमार्ति नेताओं पर 
यह अभियोग नहीं लगाया जा सकता । और यदि थोड़ी देरके 
लिए यह भी मान लिया जाय कि इन त्याग-वीर नेताओंके 
काय्य और आचरणका यथार्थ लक्ष्य सम्मान और बड़ाईकी 
लछालसा ही है--यथार्थमें स्वार्से ही प्रेरित होकर वे दुःख 
और यातनायें सहन करते हैं, तौभी क्‍या उनका यह स्वार्थ मजहबी 
लोगोंके स्वाथ--स्वर्गकी अमिलापा, मुक्तिकी कामना---से उच्चतर 
नहीं है ? कुछ और आगे बढ़ कर उन्होंने लिखा है कि “देश- 
प्रेमहके द्वारा अक्सर लड्ाईओंका जन्म होता हैं |” किसी हृद तक 
उनका यह कथन भी सत्य हो सकता है; परन्तु तौभी सरसे पेर तक 
बन्धनमें जकड़े हुए एक पराधीन देशी सन्‍्तानोंकों इस तरहकी शिक्षा 
देना--अपने दुःख और शोकके निराकरण और प्रतिकार न चाहनेकी 
सलाह देना---कितनी कायरता, कापुरुषता और अकर्मण्यताकी बात 
है ! अन्तमें संसारके दुःखों ओर यातनाओंकी आप एक शब्दमें “तन 
वो मन सम्बन्धी ” कह कर खत्म कर देते हैं और फ़र्माते हैं--...“ इसी 
तरह गौर करना चाहिए कि हर इन्सानमें अछावा तन व मनके निज जौहर 
सुरत यानी आत्माकी शाक्ति मौजूद है---संसारमें अनेक प्रकारके दुःख 
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वो छेश तन वो मन सम्बन्धी फेल रहे हैं---आत्मबलके सामने तन वो 
मनकी शक्तियों निहायत तुच्छ व कमज़ोर हैं---आत्मानंदके मुकाबलेमें 
तन वो मनके भोगविछासके रस वा आनन्द झूठे व फीके हैं--- 
आत्मिक दशाकी आजादगी व ज्ञानके सामने देह व मनका संग सख्त 
कैद वो तिमिरखण्डमें वासकी हैसियत रखता है--आत्माका परमात्मा 
यानी कुल मालिकसे अगर योग हो जाबे तो परम आनंद परम ज्ञान 
और परम गति जो इन्सानकी आत्माको प्राप्त होंगे उनका वार पार नहीं 
है-.फिर इस क्रिस्मका मौक़ा और क्राबालियत रखता हुआ अगर इन्सान 
अपने तुच्छ तन व मनहीकी सेवाकों काफ़ी समझेगा और सेवा करके 
दूसंर छोगोंको तन व मनहींक छिनभंगी और तुच्छ सुख वा आनन्‍्दके 
सामान पहुँचा कर मगन हो जावे तो सच्चे सेवकोंके मुक़ाबलेमें क्‍यों 
हैसियत इसकी हो संकती है---अगर किसी वक्त इसको सुमत आवे 
और दूसरोंकी फ्रिकको तज कर यह तवजहके साथ खुद करनी करे 
और आत्मशक्तिको जगावे, क्या उस वक्त आँख खुलने पर ख़ुद इसको 
अपनी पिछली परोपकार व उनन्‍नतिकी काररवाई वैसी ही न दरसेगी 
जैसा कि हम लोगोंको नादान बच्चोकी कमाईके ख्याछसे पछेमें रेत व 
कंकर भर भरके छाना व बड़े हपे व फवरके साथ पेश करना और 
इस मूख्ताम नाहक़ अपने बेशकीमती कपड़ों व बदनका मंटियामैल 
करना माझूम होता है ” 


पा ९ 


पन्द्रहवाँ अध्याय। 
<>7०८-त 
मज़हब और सदाचार | 


540६2 हक 
६. मजहब और सदाचारका ऐतिहासिक सम्बन्ध । 

व्याप्तिवादकी रूसे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि मजहब और 
सदाचारके मध्य कोई कारणकार्याव्मक सम्बन्ध नहीं है 
मजहब और तथा मज़हब और सदाचार दो पृथक वस्तुयें हैं । निष्पक्ष 
हल विचारसे और सारे प्रमाणोंको ध्यानपूर्वक्क देखनेसे यह 
कहना ही पड़ता है कि मजहब किसी प्रकार सदाचारका 

कारण नहीं हो सकता | 
ऐसी अनेक असम्य और जंगली जातियाँ हैं जो मज़हबसे सर्बथा 
शून्य हैं । यदि उनके मध्य कोई मजहब है भी, तो 


मजहब- बहुत ही साधारण तौरका | उनमेंसे बढुतोंमे एकेश्वर- 
शल्य जाति- बादका तो क्‍या देवताओंका भी जन्म नहीं हुआ है 
योम सदा- 'ओंका भी जन्म नहीं हुआ है। 


चार। परन्तु इन जातियोंके शुद्ध आचरणके सामने सम्यसे 
सम्य मनुष्योंकों भी शर्मसे गदन झुकानी पड़ती है। 

यदि मज़हब ही सदाचारका कारण होता, तो ये मजहब-झयून्य जातियाँ 
क्योंकर सच्चरित्र हो सकतीं और 'मज़हबाच्छन्नं देशोंके लोग नीतिमें 
इतने कच्चे क्योंकर नज़र आते 2 सीछोनके प्राचीन बेदा छोगोंके 
बोरेमें,---- जो अभी तक योरोपियनोंके संसगमें नहीं आये हैं--- 
लिखा है कि उनमें मज्ञदहबका एकदम अभाव है। डाइनोंमें विज्ञास 
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करनेको यदि मज़हब कहा जाय तो बात दूसरी है । नहीं तो उनके 
यहाँ और किसी तरहका मज़हब नहीं पाया जाता। फिर भी अपने 
सत्यभाषणके लिए बेदा लोग जगत्‌.प्रसिद्ध हैं। वे विश्वास तक नहीं 
कर सकते कि कोई आदमी झूठ क्‍योंकर बोल सकता है। वे शान्त 
और निरुपद्रवी स्वभावके होते हैं और अपरिचितोंका यथेष्ट आगत- 
स्वागत करते हैं। उनके यहँ। जातिविभेद या श्रेणीविभेद नहीं है। 
दासंप्रथाका भी उनके यहाँ अभाव है। उनके यहाँ छड़ाई भी 
नहीं होती । वे पशुओंके साथ भी दयाका व्यवहार करते हैं और उनके 
निरर्थक सतानेको बुरा समझते हैं । परस्परकी सम्पत्तिका उनके यहाँ 
इतना सम्मान है कि स्वामीकी आज्ञा लिये बिना वे किसी दूसरेके पेड़से 
केलेका पत्ता भी नहीं काटते । एस्किमो छोगोंमें जब कभी कोई सोंस 
मारा जाता है तो वह उस छोटे समाजके सारे मनुष्यामें बराबर बराबर 
बाटों जाता है ओर उनमेंसे कोई आदमी अपने हिस्सेसे अधिक लेना 
नहीं चाहता | 

उनके यहाँ शासनप्रथाका प्राय: अभाव ही है, तोभी वे शांत और धीर 
ही होते हैं। उनके सम्बन्धमें एक लेखक कहता है कि---“* उनका 
स्वभाव बच्चोंका सा है और बच्चोहदीके सद्श वे मामूली और छोटी 
छोटी वस्तुओंसे प्रसन्न होते हैं । उनकी सहनशक्ति सम्य मनुष्योंसे 
कम नहीं है और उनमेंसे बाज छोग तो मृत्युपैय्यन्त भी अधघीर नहीं 
होते | उनके यहा ईश्वरविश्वासका फीकासा भी प्रतिबिम्ब इष्टि- 
गोचर नहीं होता | फिर भी वे अपने अन्तिम भोजनको दूसरोंकों दे- 
कर खाते हैं और अबलों, बूढ़ों और निस्सहायोकी रक्षामें निरन्तर तत्पर 
रहते हैं। उनमें मादक वस्तुओंका प्रचार एकदम नहीं। दुख 
पड़ता । वे सादे और स्वच्छ खवमावके होते हैं ।” मध्य आस्ट्रेलियामें 
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चसनेवाली जंगली जातियोंका भी यही हाल है। वे देवता, ईश्वर या 
स्वगे नरक इत्यादिमें जरा भी विश्वास नहीं करते, फिर भी नेतिक 
'नियमोंका पालन करते हैं | ब्रिटिश नाथे अमेरिका तथा अमेरिकाके 
अन्य भागोमें वसनेवाली कुछ जंगली जातियोंके बारेमें भी---जिनमेंसे 
कुछ तो सदाके लिए संसारसे अन्तर्घान हो गई हैं--ऐसी ही बातें 
लिखी गई हैं। उनकी ईमानदारी, अतिथिसत्कार और पवित्रताकी 
बहुत प्रशंसा की गई है| हडसन बे कम्पनीने उनके साथ चालीस वर्ष 
त्तक तिजारत की; किन्तु इतने दिनोंमें कम्पनीकी तुच्छसे तुच्छ वस्तु 
भी कभी चोरी नहीं गई और आश्चर्यकी बात यह है कि कभी कभी 
कम्पनीका एजेंट लगातार कई महीनोंतक अपने स्टोरको किसी रेड इण्डियन 
मनुष्यहीकी अध्यक्षतांम छोड़ देता था और कभी कभी तो कम्पनीका गोदाम 
बिना किसी अध्यक्ष या निरीक्षकके छोड़ दिया जाता था। ये लोग 
चोरी करनेको, झूठ बोलनेका, आल्स्यको, व्यमिचार और आत्मकाघाको, 
छड़ने झगड़ने और भीरुताको, बुरा और निन्दनीय समझते हैं और 
सफाई, स्वच्छता, सत्य, ईमानदारी, बहादुरी, झुद्धाचरण, इत्यादिको 
उत्तम समझते हैं | उनके यहाँ कोई ईश्वर या देवता नहीं पाया जाता। 
वे ऐसे भूतप्रेतोम भी विश्वास नहीं करते कि जिनकी पूजासे रक्षा 
ओऔर सहायता प्राप्त हो सके । 
इससे यही निष्कप निकलता है कि मज़हब आर सदाचार दो भिन्न 
वस्तुयें हैं | सदाचार मज़हबसे स्वतंत्र है और मज़हब 
अन्य लव, सदाचारका पिता नहीं हो सकता । सदाचारका जन्म 
चार और सॉमाजके द्वारा हुआ है। यह हमारे संचित अनुभवोंका 
सामाजि- फल है। सदाचार हमारी उन्नतिका कारण और हमारे 
कता। मभाग्यका निर्माता है। सदाचार जीवनका नियम है। 
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सदाचारके द्वारा ही मनुष्य मनुष्य हुआ है । वेयाक्तिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवनको क़रायम रखना ही सदाचारका उद्देश है । हमारी जीवित रहनेकी 
इच्छासे ही सदाचारका जन्म हुआ है। इसी लिए असम्यसे असम्य 
अनुष्योमे भी-जिनके यहाँ किसी तरहका कोई मजहब दृष्टिगोचर नहीं होता- 
हम एक प्रकारके धर्मशात्रको---सामाजैक जीवनके कुछ नियमोंको--- 
विद्यमान पाते हैं | 
सदाचार मज़हबके बनाये नहीं बनता | यह खये प्रकृतिकी ध्यव- 
स्था है। जिस प्रकार स्वार्थपरता मनुष्यस्थभावका एक अंग है, उसी 
प्रकार निस्स्वार्थता भी मनुष्य-स्वभाव-संगत है । 
सातवें अध्यायमें सदाचारकी उत्पात्तेके विषयमें जो कुछ 
लिखा गया है उससे विदित होता है कि सदाचारकी नींव 
है आज कितनी गहरी और मज़बूत है। उस अध्यायमें 
सदाचार। रटेछाया गया है कि प्रकृतिने जातीय जीवनकों क्रायम 
रखनक लिए प्रत्येक ब्यक्तिको किस प्रकार अपना क्रीत- 
दास बनाया है---उसने प्रत्येक व्यक्तिके मव्य अपनी संख्याके बढ़ाने- 
की किस प्रकार अदमनीय इच्छा उत्पन्न कर दी है । और वहाँ यह 
भी बतलाया गया हैं कि सदाचारकी जड़ यही है। 
जनन-प्रवृत्ति ही सदाचारकी जननी है। वस्तुत: एच ०जी० वेल्सके 
डब्दोंमे समयके करधे पर जनन-कार्यके ताने भरनेहीका नाम 
जीवन है #| इस नज़रसे देखने पर मनुष्यका जीवन अत्यन्त ही सरल 
और सीघा देख पड़ता है---वह स्वभावतः तीन खण्डोंमें विभक्त पाया 
जाता है। आरम्मकाल--जिसमें जीवनकी वृद्धि और पुष्टि होती है, 
शाध्यमिक का---जिसमें मनुष्य इस सर्वोर्परे कार्यके सम्पादनके 
# 666 ८ जिगांतावे गा गए, (0. 4 
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लिए उन्मत्त होता है, उसमें धीरता, वीरता, उत्साह, महत्त्वाकांक्षाका 
समावेश होता है और वह किसी रमणाके प्रेमपाशमें आबद्ध होता है। 
अन्तमें, संतान और परिवारका पालन-पोषण ही मानव-जीवनका 
लक्ष्य हो जाता है | पोते पोतियोंकी तोतली और अर्थ-शून्य माषाही- 
में अन्तको मनुष्यका जीवन विछीन हो जाता है | संक्षेपमं यही जीव- 
नका इतिहास है । प्रेम, गृह, और पुत्र पुत्री ये जीवनके हृदय-कोर- 
से उच्चारित शब्द प्रतीत होते हैं | अप्रत्यक्ष रीतिसे भी मनुष्यके सारे 
कार्यों और चेशओंका उद्देश यही नज़र आता है | मनुष्य कठिन परि- 
श्रम करके केवल अपने ही लिए नहीं, वरन्‌ अपने पुत्र पुत्रियों और 
परिवारके लिए भी जीविकोपार्जन करता है। मनुष्य केवल दूसरोंहीके, 
लिए घर बनाता है, बगीचे लगाता है | उसके सामाजिक और 
राजनेतिक प्रयासोंका उद्देश भी भावी मनुष्योंका कल्याण होता है । 
मनुष्य स्वयं कुछ नहीं है, वह काललल्रोतके दोनों किनारों-भूत 
और भविष्य-को मिलानेवाला पुल मात्र है | प्रकृति जातीय जीवन--- 
बड़े जीवन-के सामने वेयक्तिक जीवनके महत्त्तकों सदा गौण समझती है। 
इस प्रद्ृत्तिकी दृढ़ताका पता और बातोंसे भी लगता है | साधारण 
मनुष्य जिन पुस्तकोंको पढ़ता है उनका विपय प्रेमी और प्रेमिकाका 
प्रणय ही होता है । उसके नाटकोंका विपय भी भिन्न नहीं होता | उसके. 
संगीतसे भी प्रेमकी ही ध्वनि निकछती है । मनुष्यके पाप और पुण्यके 
विचारोंमें भी इसी भावको प्रधानता प्राप्त है । प्राय: प्रत्येक देश और 
जांतिके व्यावहारिक आचारोंका और नीतिबुद्धिका मुख्यतः पुरुष ब्लॉके. 
संसगंसे ही सम्बन्ध है। 
सिर्फ मानव-जीवन ही नहीं, वरन्‌ समस्त जीवनका मूल मंत्र यही है । 
एक महान्‌ जन्मस्थानके सिवाय---जिसमें सदा ताजे और नूतन 
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प्राणका संचार और नूतन जीवनका विकास होता रहता है---सेसार और 
कुछ नहीं है। यदि संसारसे इस एक वस्तु जननकार्यको निकाल 
दिया जाय, तो संसारमें और क्या शेष रह जायगा ? सारा विश्व 
निस्सार और निष्प्रभ प्रतीत होने छगेगा | समस्त संसार सौन्दर्य्यहीन 
उमशान माठ्म होने छगेगा। फ़ूछोंसे सुगन्‍्ध विदा होते दिखेगी, 
निर्शरोका झरझरनाद प्रस्थान करता हुआ नज़र आयगा, पक्षियों- 
के गानमेंसे मघुरता पयान करती हुई दिखेगी, प्रृथ्वीकी उवैराशक्ति 
गायब होती नज़र आयगी । सर्वत्र उजाड़, फीकापन, उच्छासहीनता और 
मृत्यु नज़र आयगी | 
विकाससम्बन्धी जीवन-संग्राम तथा प्राकृतिक चुनावके नियमोंकी व्याख्या 
करते समय हम यह दिखला चुके हैं कि मानवजातिके 
रह लिए. उसकी आदि अबवस्थामें, तथा पशुसंसार 3 या 
वनस्पति-जगतके लिए वे नियम कितने ही ठीक क्यों न 
रहे हों; परन्तु मानव-संसारकी उन्नति दूसरे नियमोंके द्वारा हुई है। मनुष्य 
अब जिस अवस्थामें पहुँच चुका है उसमें उसको व्याधकी सी हिंसकता और 
भेड़ियेकीसी रक्त-पिपासाकी आवश्यकता नहीं हैं । हम युद्ध-मय जीवनको 
सर्वथा हेय भी प्रमाणित कर चुके हैं | मानब-जगतको छोड़कर अन्य सभी 
स्थानोंमें हम निरन्तर छूठ-खसोट, मार-काट, अबलोंके मुखका कौर 
छीनना और उदरस्थ कर जाना ही देखते हैं; परन्तु मानबोंमें हमें यह 
जीवन-संग्राम इतने नम्न और भीषण स्वरूपमें नहीं दिखलाई देता। 
कारण स्पष्ट ही है । हम यह प्रमाणित कर चुके हैं कि मनुष्यकी 
उन्नति सदाचार या सामाजिकताके द्वारा हुई है और युद्ध-मय 
अवस्था सामाजिकताके लिए प्रतिकूल है। उसकी सामाजिकताहाँके कारण 
मनुष्यको अपनेसे अधिक बलवान्‌ शेर और चीतों, भेड़ियों और 


ली 


संग्राम ओर 
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बारहसिंघों, हाथी ओर गेंडों, भैंसों और घोड़ों पर 
विजय प्राप्त हुई है । अतरव मनुष्यका कल्याण इस 
सामाजि-. सीमाजिक प्रद्ृत्तिको दढ़तम करनेमे ही है । यद्यपि 
कता। सर्वसाधारणके सम्बन्धमें यह बात नहीं कही जा 
सकती; पर मानवजातिके हितैपियोंने इस तक्तको 
अवश्य हृदयंगम कर छिया हैं | इसी लिए हिंसकता, निद्देयता, बला- 
मिमान, परर्पाइन, छल, स्वार्थपरता इत्यादि भाव जो पशुसंसारके लिए 
और शायद मानवजातिकी आदि अवस्थाके लिए भी अत्यन्त 
आवश्यक और उपयोगी गुण थे---मानवसमाजमें दुष्कर्म और पाप-- 
दोष और अपराध--कहे जाते हैं और इनके लिए कारावास और मृत्युकी 
सजा दी जाती है |% 
अतएव मानव-जीवनकी उलन्नतिका नियम केवल घोर जीवन-संग्राम--- 
अन्धाधुन्ध लड़ाई नहीं हैं। सामाजिकता या सदाचार ही---विकासका 
नियम हैं---जाोकि समस्त प्रकृतिमे पाये जानेबाले भीषण 
युद्ध, संग्राम, या नोच खसोंटसे एकदम भिन्न हैं । बल्कि 
सामाजिकताका उद्देंश इस भीषण युद्धकों कम करना है। जीवन-संग्रा- 
मका नियम स्वार्थ है, इसमें विजयके लिए आवश्यक वस्तु बछामिमान 
और हृदय-हीनता है; परन्तु समाज और नीतिकी आज्ञा आत्मदमन, 
आत्मसंयम और पराथवाद है | जीवनसंग्रामके नियमकी आज्ञा है--- 
“ खबरदार कभी किसीके प्रति दया न दिखाना, सदा अपना हित साधन 
करना, प्रतिस्पद्धियोंकों सदा अपने पेरोंसे कुचछते रहना, अन्यथा इस 


जीवन- 
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संसारमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है; ” परन्तु नौतिकी आज्ञा दूसरी: 
है। सदाचार हमें दूसरोंको पैरोंसे कुचलनेकी नहीं, वरन्‌ उनकी सहा- 
यता करनेकी, उनके प्रति सहृदयता दिखलानेकी, आज्ञा देता है।सदा- 
चार आज्ञा देता है कि दूसरोंके प्रति ऐसा कोई काम न करो जिसे तुम: 
अपने प्रति किया जाना नापसन्द करते हो; परल्तु युद्ध-बादमें इस 
विवेकशक्तिका कोई स्थान नहीं है | जीवन-संग्रामका उद्देश योग्यतम की 
रक्षा करना, बचाना और शेष अकृतकार्य्य जीबोंको निर्देयताके 
साथ निर्मल करना है; परन्तु सदाचार संग्राममें असफल हुए जीवोंको 
निर्मूल करनेकी अपेक्षा उनको जीनेके योग्य बनानेकी भरसक चेश 
करता है । 


* स्मरण रखना चाहिए कि “ योग्यतम का अर्थ सर्वोत्तम या ' उच्चतम 
नहीं है। जीवन-संग्रामकी दृष्टिसे " योग्यतम ' नेतिक इृश्टिसे 
वयोग्यतम'!का भी “ योग्यतम ” कदापि नहीं कहे जा सकते । एक उदाहरण 
अर्थ । लीजिए । अनुमान कीजिए कि हम लोगोंका गोलार्ध फिर 
ठंडा हो गया है ( कुछ वेज्ञानिकोंकी भविष्यद्वाणी भी यही 
है कि सूर्य्यका ताप दिन पर दिन कम हो रहा है और इस लिए एक दिन 
प्ृथ्वीका एकदम ताप-हीन और ठंडा हो जाना अवश्यम्भावी है) और इस कारण 
सारे उष्ण-रक्त तथा अन्य ग्रकारके जीव भी नष्ट हो गये है; केवल “योग्यतम ! 
जीव ही इस प्रथ्वीपर बच रहे हैं। अब आप अनुमान कीजिए कि ' योग्य- 
तम ' जीव कहाँ तक सर्वोत्तम और उच्चतम कह्टे जा सकते हैं | इस अवस्थामें 
मनुष्यको तो छोड़िए क्‍या एक पशु भी जीता नजर आयगा १ क्‍या वनस्पति- 
जगतका भी कोई अंश आपको शेष बचता हुआ दृष्टिगोचर होगा # आपको 
इनके स्थान पर अणुवीक्षण यंत्रसे नजर आनेवाले कुछ कीड़ों ( या शायद बहुत 
साधारण तरहके कुछ जोंकों ) और समुद्रके तृणों आदिके अतिरिक्त 
और कुछ न दौख पड़ेगा । क्या इस साधारण तरहके जीवनको--जो निस्स- 
न्देह इस अवस्थाके लिए ' योग्यतम ' है--उचतम या सर्वोत्तम कह सकते 
हैं! लड़ाई-मिड़ाईके समर्थनमें निरन्तर जीवन-संग्रामकी दुहाई देनेवालोंकी 
भूल इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । 


३१८ नीति-विशान । 


मज़हबसे सदाचारकी भिन्नताको दिखलानेके लिएः ही हमने यह 
सदाचारकी उत्पत्ति दोबारा लिखी है | इस विषयमें कोई भी शक 
बाक़ी नहीं रह सकता कि सदाचारकी उत्पत्ति दूसरे कारणोंसे हुई है और 
मज़हबकी दूसरे कारणोंसे | अतएव यदि दोनोंके उद्देश और साधनमें मिन्नता- 
पाई जाती है, तो इसमें आश्चर्य्यकी कोई बात नहीं है। सिद्धान्तोंको 
अच्छी तरह स्पष्ट करके अब हम इस विषयमें कुछ ऐतिहासिक प्रमाण 
देना चाहते हैं |# 
मजहब और सदाचारके मध्य कोई कारणकार्यातव्मक सम्बन्ध नहीं है। 
यदि इन दोनोंके बीच कोई नाता है भी, तो वह दूसरे 
लेना 43 प्रकारका है। यानी मज़्ञहब सदाचारका बड़ा भारी 
ता है सदा- रत है, और मज़हबकी जितनी अवनति हुई है उतनी 
चार उतना ही सदाचारकी उन्नति हुई है । मज़हबका आधिपत्य 
ही बढ़ता जितना ही घटता गया है उतना ही सदाचार बढ़ता गया 
है । यह नहीं कहा जा सकता कि मज़हब ही दुराचा- 
रका कारण है, परन्तु यह निश्चय है कि मज़हब सदाचारका कारण 
नहीं हो सकता । यहाँ इसके पूरे प्रमाण नहीं दिये जा सकते। अन्वेषण- 
शीछ पाठकोंको इसके लिए गिबन, हैलम, बकल ( 30०८८ ) इत्यादिके 
ग्रन्थ पढ़ना चाहिए । 
मजहबी छोगोंका कथन है कि मजहब ही सदाचारका संरक्षक है। मज़- 
हबके त्रिना सदाचारकी सम्भावना नहीं और जितनी ही अधिक मज़हबकी 
उन्नति हो उतना ही अच्छा है। क्योंकि इसीमें हमारा कल्याण है| यदि यह 
कथन सत्य है तो इसके अनुसार हम योरोपके इतिहासके भीतर जितना ही 


* यहाँ पर यदि पाठकगण एक बार चौथे, छठे और सातवें अध्यायों पर 
पफिरसे नजर डाल जायें तो बहुत अच्छा हो । 


मजहथ और सदाचार । झ्श्र, 


अधिक प्रवेश करें उतना ही हमें छोगोका सदाचार इढ़ देख पड़ना चाहिए। 
इसमें किसीको सन्देह न होगा कि इस समय योरोपसे मज़हबका पेर 
उखड़ चुका है। भारतमें भी यह मशहूर है कि योरोप नाघ्तिकोंसे 
परिपर्ण है। विज्ञान और समाजशात्त्र तथा व्यापत्तिवाद और इतैहासके 
ज्ञानकी वृद्धि होनेसे अब बहुत कम शीक्षित लोगोंका विश्वास मज़हबमें रह 
गया है | योरोपमें कट्रर क्रिस्तान अब बहुत ही कम मिलते हैं । यदि 
कुछ लोगोंमें आस्तिकता है भी, तो वह एक नये ढंगकी है जिसका शुद्ध 
क्रिस्थियानिटीसे कोई छगाव ही नहीं है। अबसे कोई पचास साठ ही वर्ष 
पूवे वहाँ मज़हबका अवाध्य साम्राज्य था। यदि इससे कुछ और भागे 
बढ़ते हैं तो राजराजेश्वरों पर भी पोपको हुकूमत करते हुए पाते हैं 
और देखते हैं कि मजहबी कचहरियों (72०८८७३४४०७) (०५7४७) सर्वत्र 
विद्यमान हैं | यह क्रूसेड, इन्कवीर्जाशन, फ़रिउडालिजिम, शिवलरी 
इत्यादिका जमाना था । इतिहास साक्षी है कि मजहबका जैसा बल 
योरोपमें उस समय था वैसा और कभी नहीं रहा । शायद अन्यत्र भी 
कहीं नहीं रहा होगा | ऐसी अबस्थामें यदि मज़हबी छोगोंका उपयुक्त 
कथन सत्य हो तो हम जितने ही प्राचीन समयको ले, लोगोंके आचरण 
उतने ही शुद्ध और पवित्र होने चाहिए । परन्तु इतिहास इससे बिल्कुल 
उल्टी बात कहता हैँ | हम जितने ही प्राचीन युगमें प्रवेश करते हैं 
सदाचारकों उतना ही कमज़ोर और मजहबको दृढ़ पाते हैं और जितना ही 
प्राचीन समयसे वर्तमान युगकी ओर पग बढ़ाते हैं उतना ही मज़्हबको 
घटता हुआ और सदाचारको बढ़ता हुआ पाते हैं। यदि मज़हब ही 
सदाचारका मूल कारण है, तो मज़हबके रहते भी लोगोंके चरित्र ऐसे 
घृणित क्‍यों थे, ओर मजहबके न रहने पर--किसी मज़हबमें विश्वास 
न करने पर भी--लोंग सच्रित्र क्यों होते हैं ? 


३२० नीति-विज्ञान । 


अच्छा अब योरोपके नेतिक इतिहासकी सैर कीजिए | दोलिए प्रसिद्ध 
कवि जान्सन ( १७०९---१७८४ )-+जिसके चस्त्रि या उद्देशमें 
किसीको कोई शंका नहीं हो सकती-कहता है के “परख््रीगामी मनुष्य 
नि:सन्देह ईश्वरकी आखोंमें दोषी है, परन्तु उसके इस आचरणसे 
सत्लीको कोई हानि नहीं पहुँचती। अपने पतिमें इस दोषके रहनेके 
कारण यदि मेरी कोई लड़की मेरे घर भाग कर चली आवे तो में उसे 
कदापि नहीं रख सकता | ज्लियोंका इस साधारण बातकी परवा न 
करनी चाहिए#। 

जब उस समय इतने बड़े आदमीकी यह धारण थी तब जनसाघा- 
रणके कैसे विचार और आचरण होंगे, यह पाठक स्वयं अनुमान कर 
सकते हैं | इतिहासके जाननेवाले किसी भी मनुष्यसे यह छिपा नहीं 
है कि वह असमभ्यता, सामाजिक अस्तव्यस्तता, लड़ाई हंगामा, अश्ली- 
लता और पश्चुताका जमाना था । इँग्लैडके इतिहाससे डुयेल)<अपेक्षा- 
कृत आधीनिक समयमे ही निकाला गया है। उस समय मरना या मारा 
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» योरोपका यह कायदा था कि यदि दो मनुष्योंमें कुछ चखचख या अन- 
बन हो जाती थी तो उनमेंसे एक दूसरेकों लट्ठाईके लिए निमन्त्रित करता था 
ओर चियत समय पर उनका दंगल होता था । जिसकी हार होती थी या जो 
मारा जाता था वही दोषी माना जाता था । केवल साधारण मनुष्य ही इसमें 
नहीं पढ़ते थे बल्कि डयूक आफ वेलिज्ञटन, पिट, शेरिडन, फॉक्स और कैनिंगके 
समान लोग भी डुएलमें लड़ा करते थे । 

“ अठारहवी शताब्दिमें इयेल भद्र पुरुषोंके सनोविनोदकी सामग्री मानी 
जाती थी । जिरहमें यदि कोई बेरिस्टर किसी गवाहकों तंग करता--या किसी 
मवक्किलका मुकदमा हार जाता--तो डुयेलमें उसे इन बातोंका उतर देना 
पढ़ता था ।--(5एलाप्टा 50ट८ॉंख 59005 9,६55 ) 


मजहब और सदाचार। ३११ 


जाना दैनिक जीवनकी एक साधारण घटना मानी जाती थी। देखिए 
लण्डनके बोरेमे स्वयं जानसन क्या कहता है---“ यदि तुम्हें रातके 
समय घरसे बाहर जानेकी आवश्यकता हो तो अपनी मौतकी तैयारी 
पहले ही कर छो और यदि रात्रिके समय तुम्हें किसी मित्र या नातेदा- 
रके यहाँ भोजन करना हो तो जानेके पूंव वसीयतनामा ( ४४३॥ ) लिख 
कर जाओ | नशेबाज लोग कोतुकके लिए भी लछोगोंकी हत्या किया 
करते हैं।” + 

प्राय: एक शताब्दि बीती होगी कि छण्डनके एक पुलीस अफ़सरने 
उस समयके लण्डनकी नेतिक अवस्थाका वर्णन किया है | लण्डनरमें 
उस समय पचास हजार वेश्यायें थीं (असंख्य रखेंलियाँ और कुलठायें 
इसके सिवाय थीं ), जब कि वहाँकी आवादी ६ छाख थी। परन्तु इस 
समय ( १९०८ ) वहाँ बांस हजार वेश्यायें हैं और जनसंख्या ६० 
छाख है | जुएके क्लब अमीरोके लिए हर स्थानपर खुले थे और गरीब 
सेरे बाजार सड़कपर ही जुआ खेछते थे । शराब आजकलके बड़े शहरोंमें 
सोडा और लेमेनेडके समान हाथगाड़ीमें सड़कोंपर बिका करता थी | 
शराबमें यहाँ तक कम बुराई समझी जाती थी कि शराबखानोंकी खिड़- 
कियोंमें यह नोटिस आम तौरसे रहता था--- 

“काफी नशा एक आनेमे | बेहोश दो आने में । 
बैठने वगरहका सामान मुफ्त । ” 
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शराब पीना और शराब पीकर बेहोश होना अमीरोंके दैनिक कत्तैं- 
ब्यका एक अड्ड था। कार्डिनल न्यूमिन कहता है कि “पादरी लोग भी 
कई अंशोमें विभक्त थे---एक बोतलवाले, दो बोतलवाले, तीन बोतरू- 
वाले इत्यादि। लड़कोंके प्रति बड़ी निदूयता की जाती थी और हजारों 
ही लड़के मदिरालयोंमें जाया करते थे |” तब क्या वह नास्तिकता और 
अज्ञेयतावादका समय था : नहीं नहीं, वह धर्मोन्माद और विश्वासका 
ज़माना था ! 

आओ, अब हम इंग्लिश चेनलसे पार हो कर देखें कि फ्रान्सकी 
कया दशा था। चोदहतें छई ( ,णं5 हाए १६३८-१७१५ ) के 
समयकी हालत प्रायः सभी जानते हैं। बादशाहको छोड़ कर देखा 
जाय तो उस समयके पार्दारियों तथा गिरजाके प्रधान अधिकारियोंकी 
जैतिक अवस्था भी अत्यन्त हीन थी | नन-गिरजा (0०ाएथगा5 ) या 
ल्लियोंक मठ अपनी जघन्यता और अपीवित्रताके लिए प्रसिद्ध थे। एक 
धर्माषिकारी-जिसका नाम अबी डी चोआयसी ( ३७७५ 0 ०१०५८ ) 
था-जनाना वजल्नोंकी बहुत पसन्द करता था और प्राय: स्त्री ही 
बना रहता था । इस वेशके द्वारा उसे ल्लियोके फँसानेमें वड़ी सुगमता 
होती थी। इस प्रकार अपने कुछ शिकारोंके फैसानेका वृत्तान्त उसने स्वयं 
ही लिखा है जिसे उत्सुक पाठक देख सकते हैं | परन्तु वह अविश्वास 
और नास्तिकताका समय नहीं था। केवल धर्मके नामपर ही उस समय 
करोड़ों तलवारें मियानसे निकल पड़ती थीं। स्कॉट्लेण्ड अपनी पश्चुता 
और जह्जर्पनके लिए विख्यात था | और यह कौन स्कॉट्लैण्ड था ? 
चही स्काटलेण्ड जों अपने मज़हबी जोशमें स्पेनसे किसी प्रकार कम न 
था---वही स्केटलैण्ड जिसे नोक्सके धर्मोन्मादने रमशान बना रक्खा था | 

+* देखो (६०८०४८ ' 56ट्यांत्ा गितत्वा0णा! ?. 530-॥7 
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चलो अब जरा स्पेनकी सैर करें | स्पेन ही उस समय पघर्मका केन्द्र 
था | स्कॉट्लैण्डके अतिरिक्त अन्य कोई देश धर्म और विश्वासकी इृढ़- 
तामें इसका सामना नहीं कर सकता था । इस देशका धर्मोन्माद जग- 
गसिद्ध है। वहाँ साधारणसे साधारण बातके लिए एक आदमी 
दूसरेका खून कर डालता था । एक फ्रेंच सत्रीने अपने पत्रोंमें उस सम- 
यके स्पेनका अच्छा चित्र खींचा है जिसका एक छोठासा अंश 
आगे उद्धृत किया जाता है---“ स्पेंननिवासी प्रेमके सम्बन्ध्में ऐसे 
उदार और करुणहदय हैं कि यदि किसी मनुष्यको अपनी प्यारीसे 
ऐसे स्थानमें भेंट हो जाय जहाँ वह उससे गुप्त बात न कर सकता हो, 
तो बे तुरन्त ही उन्हें अपने घरमें बुछा लेंगे। बल्कि ऐसी अवस्थामें उस 
युगछ जोड़ीको किसी भी घरमे प्रवेश कर जाना चाहिए और मकानके 
स्वामीसे---चाहे उससे जान पहचान हो या नहीं--यह प्रार्थना करनी 
चाहिए कि उन्हें थोड़ी देरके लिए गुप्त भेंट करनेंकी आवश्यकता है। 
बस, उनकी प्रार्थना स्वीकार कर छी जायगी ” ।% 

अच्छा अब हमलोग उक्त समयको छोड़ कर इतिहासके समुद्रमें जरा 
और गहरी डुबकी लगाये और कुछ इससे भी प्राचीन समय---मध्य युग 
(४04० 38८७) की खबर ले | उस समय वेश्याओंकी भरमार थी । 
चकहाईट कहता है कि “सन्‌ १४९० ई०में केवल रोममें ही ६८०० 

डियाँ थीं--रखेलियों और कुछठाओंकी तो गणना ही कैसे हो सकती है। 
जमन शहरोंमें अन्य देशके राजाओंका स्वागत करनेके निमित्त वेश्याओंके 
झुंडके झुंड उपस्थित किये जाते थे +। <>>»६ गरमी सुजाक आदि 








देखो 'श०0507-527ए0९९ ् ०7 छठट्ठा अध्याय । 
+ “ जब कोलम्बसके साथी अपने साथ गरमीकी बीमारी ले आये, तब 
यरोपकी नेतिक अवस्थाका पता अपूर्व रूपसे चल गया। आध्वब्येजनक वेगसे 


च्रछ नीति-विज्ञान 


बीमारियों पोपसे लेकर साधारण कृषकों तकमें-प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक 
श्रेणाके छोगोंमें-कसरतसे फैली हुई थी।» » 2 प्रत्येक नव-विवाहिता-वधू- 
पर एक या एकसे अधिक दिलनोंतक जमींदारों और खासकर मजहबके 
उच्चपदाधिकारियोंका अधिकार रहता था ।” लेकीके कथनाजुसार ब््रियोंके 
मठ वेश्याल्योंके समान थे और उनमें नवप्रसूत बच्चोंकी कसरत॑से हत्यायें 
की जाती थीं | उस समयके निकोलस निकेल नामक लेखकने लिखा है 
कि “ किसी कुमारीकों मठमें भेजना या उसे वेश्या बनाना दोनों कार्ये 
एक समान हैं।” एक और लेखकने लिखा है कि “स्वतंत्रता प्राप्त करनेके 
लिए ही----एक पुरुषके साथ बद्ध न रहनेके लिए ही --विधवायें अकसर 
मठोंमें प्रवेश करती थीं। पादरी छोग सदाचारके विषयमें इतने श्रेष्ट होते 
थे कि बार बार इस कड़े नियमंके पास करनेको आवश्यकता होंती थी 
कि उन्हें अपनी माताओं और बहनोंके साथ भी न रहना चाहिए। २< 
>> वे केवल इतना ही न करते थे बल्कि ।त्रियोके अभावमें अन्य जघन्य 
पाशविक रीतियोंसे भी अपनी कामाप्निका शान्‍्त करते किया थे ।” पुरुषोंके 
साथ कामाप्नि शान्त करनेकी बीमारी पादरियोंमें इस ज्ञोर्से फैली थी कि 
ग्यारहवीं शताब्दिके लेखक पॉटर डैमियनको सारी बातें स्पष्ट रीतिसे उदा- 
हरण देकर लिखनी पड़ी थीं। तेईसवों छियो नामका पोप अन्य अपराधोंके 
अठावा अगम्यागमन और व्यमिचार भी करता था। मिलनका आर्च बिशप 
इतना व्यमिचारी था के अपनी मर्तीजाके साथ भी अपवित्र संसर्ग रखता 
था। ब्रेस्सियाका एक पादरी घ्लियोंको उपदेश देता था कफ्लि तुम्हें 





यह बीमारी फैली और शीघ्र ही सभी वर्गोंके मनुष्य--पवित्र पिता पोप दशवें 
लियोसे लेकर सढकके फकीर तक--इस व्याधिके शिकार हुए।” ( [>फुटा 
-0०गी० एटपफ़रट7 रिटाए्राणा गाव 5067८९. छटएकआ रिवपां 
3970 ?. 269 ) 
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पादरियोंको केवल अपनी आमदनीहीका नहीं, अपने दाम्पत्य स्नेहका 
भी दशमांश प्रदान करना चाहिए। 


इन छोगोंके बीभत्स कार्योंका वर्णन करनेके लिए सम्य भाषामें 
शब्द नहीं मिलते | »» यहाँ तक नोबत पहुँच गई थी कि लोग 
अपनी पारवारिक सतीत्व-रक्षाके लिए पादारियोंकों रखेलियाँ रखनेके लिए 
मजबूर करते थे और पादारयोंके सुभीतेके लिए जमीन्दार और राजाछोग 
इस कार्य्यके लिए एक टेक्सतक वसूल करते थे। वहाॉँकी जनता अच्छी 
तरह समझती थी कि पादरी छोग ब्रह्मचर्ग्यका पाठन नहीं कर सकते | 
अतएव वे जब कभी देखते थे |कि किसी पादरीने कोई वेश्या या रखेलिन 
नहीं रख छोड़ी है तो उन्हें अपनी च्लियोंके सतीत्वकी चिन्ता हो 
जाती थी | सन्‌ ११७९ में स्कैण्डनेवियाकी प्रजाने प्राथेना की थी कि 
पाद्रियोंके अविवाहित रहनेका नियम उठा दिया जाय; परन्तु राजाने 
इसे अस्वीकार किया और तब इसके विरोधमें प्रजा बिगड़ खड़ी हुई। 


उच्च श्रेणीके पादरी बड़ी बड़ी मज़हबी सभाओंको भी (जिनमें अवि- 
इवासियोंके जलाये जानेका हुक्म पास होता था) अपनी रंडियोंकी बगमें 
लेकर सुशोमित करते थे #। केंटरबरी गिरजाके एक प्रधान पदाधिकारीको 
सिर्फ़ एक ही गँँवमें १७ विजात सनन्‍्तान थे। पादरी छोग शज्तर बॉँघते 
थे और शराबखानोंमें तथा उनसे भी बुरे स्थानोंमे जाया करते थे। 
उनकी इन्द्रियपरताका कोई ठिकाना न था। स्पेनके एक प्रधान पाद- 
रीकी सत्तर रखेलियाँ थीं | छीजके बिशपके पैंसठ बिजात सन्तान थे। 
लेकी कहते हैं--/इसमें कोई सन्देह नहीं कि पादरियोंके इस आदर्श 
चरित्रका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। नीति-निपुण पादरी 


# देखो [4९८८ट--शिठवा९ ० ६४82 एफ्रंए्ड56 9. 292 
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चौदहवीं शताब्दिकी भोली भाली ल्लियोंकों समझाते थे कि पतिकी 
अनुरपस्थितिमें पादारियोंके साथ प्रेम करनेमें कोई हर्ज नहीं है और भोली 
भाली मूखों स्नियाँ इस ।नैष्पाप प्रेमके सिद्धान्तको हर्षपूौवंक ग्रहण कर 
लेती थीं और तदनुसार ही आचरण करती थीं। ” 

ऐसी ऐसी कथाओं और बातोंसे पन्नेके पन्ने भरे जा सकते हैं; परन्तु 
यह कोई आनन्दप्रद काम नहीं है। विवश होकर, सब प्रकारसे 
जत्याज्य समझकर हीं, यहाँ इन बातोंका जिकर करना पड़ा है। अंगरे- 
ज्ञीकी किताबें इस प्रकारके उदाहरणोंसे परिष्ठाबित हो रही हैं । 


मज़हब और सत्यका क्या सम्बन्ध है, यह भी योरोपके इतिहाससे 
अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है# | क्रिस्तान आदि मज़हब धर्मका 
प्रचार और उसकी उन्नति करनेके लिए असत्य व्यवहारकी भी शिक्षा 
देते हैं । एक मज़हबका आदमी अन्य मजहबके मनुष्यके साथ संश्य- 
वहार करनेके लिए अपनेको बाध्य नहीं समझता । नीसियाँके क्रिस्तान 
कौन्सिलने सन्‌ ७८७में यह घोषित किया था कि सत्यभाषणकी अपेक्षा 
मू्िप्रजा करना अधिक ज़रूरी है। और यह तो अनेक क्रिस्तान संतोंने कहा 
है कि ईश्वरके गौरवकी तथा धर्मकी रक्षा करनेके लिए झूठ बोलनेमें कोई 
हानि नहीं है । क्रिस्तानोके धार्मिक कानूनके अनुसार मनुष्यको उन 
प्रतिज्ञाओंका कदापि पालन नहीं करना चाहिए ककि जिनसे मज़हबकों 
धक्का पहुँचता हो | पोप अर्वन ( चतुर्थ )न चौदर्हवीं शताब्दीमें यह 
घोषित किया था कि अविश्वासियोंके साथ की गई प्रतिज्ञओंका पालन 
कदापि नहीं करना चाहिए। कौन्सटेन्सके धार्मिकर्पारेषदने भी पन्‍्द्र- 











#* 968 '[गजीपला०€ रत रिशाश्रणा पफुणा पपतीपिंपटब४' फए 
के, छत. एटएए८००४८ ?. 243. 
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हवीं शताब्दिमें यही मत प्रकट किया था और कैथालिक देशोंमें तो 
अब तक भी इस शिक्षाके अनुसार व्यवहार किया जाता है। बाइबलके 
अनुसार स्वयं ईश्वर भी छल और झूठसे काम लेता है (६ [7॥785 22-23) 
क्रिस्तान मज़हब मनुष्योंकों सच्चा बनानेमें कहाँ तक समर्थ हुआ है, 
इसका पता अदालतोंमें दी गई झूठी गवाहियोंके द्वारा भी चलता है। 
एक जजने लिखा है के “ लण्डन शहरकी कचहरामें हर हफ़्ते कमसे 
कम सौ झूठी गवाहियाँ अवश्य दी जाती हैं। बाज दफ़ा तो एक 
शिलिंग छः पैन्स अर्थात्‌ एक रुपयेसे कुछ ही अधिकके लिए छोग 
झूठी गवाहियाँ देते हुए पाये गये हैं।” इस अवसर पर पाठकोंकों कल- 
कत्ता यूनिवर्सिटीमें दिये गये छाडे कर्जनके भाषणकों याद करना 
चाहिए । सिर्फ़ भारतहीने झूठका इजारा नहीं छे लिया है, सर्वत्र यहीं 
दशा है। सिर्फ़ भारतीय कचहरियोंमें ही झूठी गवाहियाँ नहीं दी जाती हैं। 
( (जापदाब्माए शव सिदांंट ?. 63 ) 

संक्षेपमे मजहवी योरोपका इतिहास पश्चुताका इतिहास है, छ»गोंके 
दुःख, दारित्व और मूर्खताकी कहानी है, युद्ध और अस्तब्यस्तताकी कथा 
है। सवेत्र ही भीपण दारिद्य और हृदयहीनता दृश्टिगोचर होती है| हम 
देखते हैं के गिरजोंमें मरे हुए बच्चे पाये जाते हैं, अक्सर मातायें अपने 
बच्चोंकी सड़कों पर फेक आती हैं। कभी कभी वे नदी तालाबोम भी डाल 
दिये जाते हैं| माता-पिता अपने बच्चोंको खुले बाज़ार दूसरोंके हाथ 
बेचा करते हैं। बहुतसे छोग बच्चोंकी उनके पिता माताके यहाँसे चुराकर 
भी बेच डाछा करते हैं | सत्रहवीं शतानिदि तक कुछ ऐसे घूर्त होते 
थे जो बच्चोंकी अपहरण करके उनका अंगच्छेद कर देते थे या अन्य 
प्रकारसे उनकी शकल बिगाड़ देते थे और तब उन्हें भीख मौँँगनेके 
काममें लगा देते थे । 


३२८ नीति-विशान । 


केवल इतने ही उदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास या 
मज़हब और सदाचारके मध्य किस प्रकारका सम्बन्ध 
जैतिक इति- | परत पाठक यह अवश्य कहेंगे कि “ योरोपके 
हास योयेप- तोरेंमे चाहे जो हो, परन्तु भारतका इतिहास इस 
से मिन्न क्यों दलीलकी सहायता नहीं करता; बल्कि यहाँ तो सदा- 
काका चार दिन प्रतिदिन घटता ही जाता है | वैदिक और 
पोराणिक कालठकों छोड़ दीजिए । मेगास्थनीज ( !रथ०- 
28250॥27८5 ) को भारतकी सेर किये हुए बहुत समय नहीं बाता 
है। यह ऐतिहासिक बात है। भारतकी उस समयकी नेतिक अवस्थासे 
आजकी नेतिक अवस्था कितनी भिन्न है ? लेखक, तुमने योरोपीय इति- 
हासका मनन अच्छी रीतिसे नहीं किया है। तुम सारी वस्तुओंको पक्ष- 
पातका ऐनक चढ़ा कर देखते हो और मनमाना नर्ताजा निकालते हो। 
तुम अवश्य भूछ कर रहे हो, तुम्हें योरोपीय इतिहासमें कार्य्य और 
कारणका सिलसिला अच्छी तरह नहीं देख पड़ा है।” 
पाठक, आपकी इस पर्योलोचनाका हम आदर करते हैं; परन्तु फिर 
५... भी यह कहना पड़ता हैं कि आप ही भूल कर रहे 
दोनो देशो- हैं । विचार करनेसे मातम होगा कि इस बविषयमें 
का नैतिक “रितिका इतिहास योरोपके इतिहाससे मित्र नहीं है। 
इतिहास क्या आप यह सोचते हैं कि अन्य देशोंके समान 
मा सा भारतमें भी प्राचीन कालमें मज़हब बहुत जोर पर था 
और ऋमसे दिन प्रति दिन उसका प्राबल्य धटता गया 
है ! यदि आपकी यह धारणा है तो निःसन्देह आप बहुत बड़ी भूल 
कर रहे हैं। वास्तवमें मारतकी मजहबी उच्चाते और अब- 
नतिका इतिह्वात्त योरोपके हतिह्वाससे एकदम मिन्‍न हे | प्राचीन समयमें 


मजूहब ओर खसदाचार | ३२९ 


'योरोपम मज़हबका अवाध्य साम्राज्य धा और सदाचारकी मात्रा बहुत 
ही न्यून थी; इसके पश्चात्‌ मज़हबका प्राबल्य कुछ कम हुआ और 
'सदाचारने कुछ बढ प्राप्त किया | धीरे धीरे आधुनिक समयमें मज़हब 
एक तरहसे निष्प्राण ही हो गया है, परन्तु सदाचारकी बेहद उन्नति 
हुई है जिससे मनुष्य-सेवारूप घर्म (7॥6 उढाड्ठा07 रण 7 एा4- 
79 ) ने जन्म ग्रहण किया है और अनेकानेक छोकहितकर संस्थाओंकी 
स्थापना की गई है| इसके विपरीत भारतमें प्राचीन समयमें कोई मज़हब 
विद्यमान न था ( इसके प्रमाण ज़रा आगे चलकर दिये जायँगे ) और 
हमलोगोंकी नीति चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। तत्पश्चात्‌ माध्यमिक 
समयमें हमछोग मत़्हबी हुए और हमारा सदाचार नष्ट हुआ, यहाँ 
तक कि हम एक प्रकारसे नेतिक हिजड़े ( गराणवी ८प्ागएटा5 ) हो 
गये। इधर हालमें पाश्चात्योके संघरपसे हमारे घार्मिक विचारोंमें अनेक 
प्रकारके विप्ठव उपस्थित हुए हैं | हम पूरे अज्ञेयवादी (287०»70०७) 
और निरीश्ववादी ( 300०५७ )तो निःसन्देह नहीं हुए हैं, परल्तु 
फिर भी पहले जैसे अन्यविश्वासी नहीं रहे हैँ | तकका बल बहुत बढ़ 
गया है | अब हम प्रत्येक वस्तुको और प्रत्येक कार्य्यको, तर्क द्वारा 
प्रतिपादन करना चाहते हैं--शिखा और यज्ञोपवीतकी उपयोगिता- 
को भी वैज्ञानिक रीतिसे सिद्ध करना चाहते हैं | तरह तरहके विचार 
जन्म ग्रहण कर रहे हैं, अनेक नूतन समाज और घर्मसम्प्रदाय स्था- 
पित हुए हैं | यह किसी भी निरीक्षकसे छिपा नहीं ककि इस -समय 
सर्वथा अन्धातरिश्वास रखनेवाले लोग बहुत कम हो गये हैं। अब 
विचार कीजिए कि इस विष्ववका हमारे नेतिक आचरण पर क्या प्रभाव 
'पड़ा है ? क्या आपको इस विषयमें सन्देह है कि हमारी नीति हमारे 
पूर्वजोंसे---निःसन्देह वैदिक और पौराणिक इत्यादिक प्राचीन प्रूर्वजोंसे 
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नहीं, वरन्‌ हालके मज़हबी प्ूव॑जोंकी नीतिसे---उच्चतर नहीं है ? यदि 
आपका यही खयाल है तो एकबार आप हमारे समाजसुधार और लोकसेवाके; 
उत्साह पर नज़र डाल जाइए] एकबार उन सभाओोका अवलोकन कीजिए 
जिनका उद्देश्य केवल उन अछूत जातियोंको उन्नत करनेका है जिनके 
प्रति इतना अत्याचार किया गया है कि उसका वर्णन असम्भव है, 

और जिनके सम्बन्धमे यह मुक्तकण्ठसे कहा जाता था किः--- 

शुद्व गंवार ढोल पशु नारी । 
ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
अधिक उदाहरण नहीं दिये जा सकते | यह बात अनुभवकी है। 
यदि आप ज़रा ड्रब कर विचार करेंगे तो हमारा कथन यथार्थ प्रतीत 
होगा। भूमिका बहुत बढ़ गई है। अतएब आइए, अब भारतीय 
इतिहासकी भी सेर कर डाले। 

प्राचीन भारतमें कोई मज्ञहब न था। उस समय सदाचारधमेका 
हे साम्राज्य था, न के मज़हबका | मजहबका प्रधान 
भारतमें. केंण हे किसी सिद्धान्त विश्वेषमें विखास *। परन्तु 
कोई मज- भराचीन भारतमें विश्वास ( एप ), हठ ( 6०१8- 
हव न था। 7788»7 ) और मज़हबका प्राबल्य ज़रा भी न 
था। उस समयका सा विचार-स्वातन्त्रय उन्नत और अश्ञेय- 
वादी यारोपकों भी अबतक प्राप्त नहीं हुआ है | पाठक ! चौंकिए नहीं, 
ज़रा विचार कीजिए | क्‍या आपका हिन्दूधर्म कोई मजहब 
हिन्दू घ है? क्‍या आप इसकी परिभाषा बतलढा सकते हैं ? क्‍या 
कोई मजहब रे विश्वासोंकी सकते हैं: 
नहीं है। आप इसके सारे वि सूची तैयार कर सकते हैं:? 
हिन्दूधर्मके अन्दर सभी मत, सभी मज़हब, सभी भाव 


#मजहबके अन्य लक्षण गत अध्यायोंमें दिये जा चुके हैं। मजह॒ब और 
धर्मके अन्तर पर अगले अध्यायमें ओर भो कुछ विचार किया जायगा । 
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और सभी विचार सम्मिश्रित हैं। तब आप किसे हिन्दू कहेंगे और 
किसे अहिन्दू ? पट्दर्शनोंमें भी एक दूसरेसे कितनी मिन्नता है? हम 
आस्तिक दरशेनोंको हिन्दू मानें या नास्तिकोंको ? मर्य्यादा पुरुषोत्तम 
रामका अवतार सत्य है या रीति-परम्पराकों न माननेवाले श्री कृष्णका ? 
क्या मत्स्य, कच्छ, वाराह, नरसिंह इत्यादि अवतार ही सत्य हैं और अन्य 
सब मिथ्या ? निराकारवाद सत्य है या साकारवाद ? हिन्दूधरमका लक्षण 
ऐकेखरवाद है या बहुदेववाद ? भूत प्रेत शीतछा विज्यूचिकाकी पूजा 
हिन्दू मतके अनुसार है या गणेश, इन्द्र, वरुण, मरुतकी पूजा? ज्ञानमाग 
ठीक है या कर्ममार्ग ? क्‍या हिन्दू धर्म्म केवल भाक्तिमार्गके ही अवलम्ब- 
नका आदेश देता है ? और प्रारम्खवाद ठीक है या कर्मबाद ? मोर- 
मुकुटधारी ढृन्दावन-विहारी, गोपिका-प्राण-बल्छभ, वनमाली घन- 
श्यामका आराधना ठाक है या जटाजूटधारी, सर्प-मुण्डमाला धारण 
करनेवाले, इमशाननिवासी, ताण्डवन्ृत्यकारी, महाकाल शह्ढरकी £ 
सुन्दरी लक्ष्मीकी आराधना करनी चाहिए या कराछा कालीकी ? वैष्णव 
सिद्धान्त, आचार, पूजाबिधि, और रीतियों ही यथार्थ हिन्दूधर्म हैं या 
शैब और शाक्त प्रूजाविधि और शाक्त आचार ? 
धर्मके सम्बन्धमें हिन्दू सिद्धान्त था---“एक सद्विप्रा बहुघा वदन्ति!” 
५... (सत्य एक हैं, परंतु बुद्धिवाले छोग इसे बहुतसे नामोंसि 
5 -क पुकारते हैं | ) हिन्दू किसी मतमें नहीं वरन्‌ सत्य और 
ज्ञानमें विश्वास करता था। ज्ञान आप्त करना ही हिन्दू- 
जीवनका उद्देश था, क्योंकि सारे दुःखोंकी जड अविधा है। इसी कारण 
वेदका अथे ज्ञान है | इसी कारण हमारों धरम सनातनधर्म है, क्योंकि सत्य 
और ज्ञान ही सनातन है। मत या मज़हब कभी सनातन नहीं हो सकता । 
इसी लिए हिन्दू किसी मत और मज़हबकी उपेक्षा नहीं करता है। 
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इसे किसीसे भी द्वेष नहीं है। और हो भी क्यों ? अनेकम एकको 
देखना ही तो हिन्दूका लक्ष्य है। इसी लिए अन्यमतवादियोंके समान 
हिन्दूने न तो अपने धर्मप्रचारके किए यत्न किया, और न अपने 
वर्मप्रचारकोंको ही कहीं भेजा | और आख़िर हिन्दू मानता ही किस 
मज्ञहबको है कि जिसका वह प्रचार करे ? वह यह नहीं कहता कि 
मुझे इश्वरका या ईश्वर तथा विश्वके सारे रहस्योंका ज्ञान प्राप्त है। 
अन्य मज़हबवालोंके समान वह दावेके साथ यह कदापि नहीं 
कहता है कि मुझे सब भेद माद्म है, वरन्‌ू वह अपनी अनमभिज्ञता 
प्रकाश करता है और कहता है कि “ नेति नेति', अथीत्‌ यह भेद 
नहीं जाना जा सकता । उसके घर्मके अन्दर तो सभी मज़हब विद्यमान 
हैं, तब उसे द्वेष हो तो किस मत और मज्नहबसे ? इसी ढिए प्राचीन 
भारतमें मज्ञहबी छड़ाइयोंका कमी नाम तक भी नहीं सुना गया | प्राचीन 
'हिन्दूके लिए कोई भी मत और कोई भी विचार अमग्राह्म नहीं था । 
उसके यहाँ आस्तिक और नास्तिक--ईश्वरवादी और निर्र्चवरवादी--- 
सभी प्रकारके दर्शन मौजूद हैं। प्राचीन हिन्दू सभी प्रकारके 
विचारोंका खागत करता था। चाबोक जेंसे नात्तिक भी मुनि 
कहलाते थे ओर उन्हें भी पूरा अवसर दिया जाता था कि वे 
अपने विचारोंको प्रकाशित कर सकें। बल्कि प्राचीन विद्यान्‌ हिन्दू 
मजहबके सम्बन्धमें एक प्रकारके अज्ञेयवादी थे | सामवेदके केनोपनिषदू- 
के इस अद्भुत अंश पर विचार कीजिए--- 


“यदि मन्यसे सखुवेदेति दश्नमेवापि नून॑ त्वे वेत्थ ब्रह्मणों रूप । 
यद्स्य त्वं यद॒स्य देवेष्वथ जु मीमांस्यमेव ते मंन्ये विद्तम। 
नाहं मन्‍्ये खुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद्‌ तद्धेद नो न चेदेति वेद च । 
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यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविशज्ञातं विजानतां विज्ञातम्‌ विजानताम्‌!' 
--द्वितीय खण्ड १०३ । 

भावार्थ---“यदि तू यह सोचता है कि तूने ब्रह्मणकों पूरे तौरसे 
जान लिया, तो निःसन्देह तूने उसके बारेमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नही 
किया है |” ( इसे सुन कर शिष्य बोला-) “में नहीं समझता हूँ कि 
मैंने अह्मणको प्रर्ण रीतिसे जाना है। मै यह भी नहीं कह सकता कि मैं 
उसे एकदम नहीं जानता | ” ( इस पर गुरुने उत्तर दिया-) “यह 
कहना कि मैं बत्रह्मणको नहीं जानता और यह कहना कि में उसे 
जानता हूँ, दोनों असत्‌ हैं । हम लोगोंमेंसे जो कोई इस सूत्रके गूढ' 
अर्थकों समझता है वहीं ब्रह्मणको जानता है।” 

४ जो मनुष्य सोचता है कि में ब्रह्मणको जानता हूँ वह उसे 
बास्तवमें नहीं जानता और जो मुष्य यह सोचता है कि में उसे 
नहीं जानता वह ही यथार्में ब्रह्मणका ज्ञान रखता है। ”” 

उक्त उपनिषद्‌का ही एक मंत्र यह है--- 

“न तत्र चक्षुगछछति न वागू गउछति नो मनो 
न विज्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात्‌ । 
अन्यदेव तहद्देदितादथो अविदितादाणि 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्त ह्याचचक्षिरे' ॥ ३ ॥ 
““>प्रथम खण्ड ६ 
अथोत्‌ “वहाँ न तों आँख पहुँच सकती है, न वाणी और न मन। हम 
उसे नहीं जानते | उसकी शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, हम 
यह भी नहीं जानते । वह सभी जानी हुई वस्तुओंसे भिन्न है और वह 
अनजान वस्तुओंसे भी परे है । प्राचीन मनुष्योंसे हमने इसी प्रकार 
सुना है ।” 


डे३७ नीति-विज्ञान । 


अब पाठक, आप ही सोचिए कि क्या हिन्दू धर्ममें हठोक्तिके लिए 
कोई स्थान शेष है? हिन्दूके लिए धम हठ या विश्वास करनेको 
चाज़ नहीं है । यह अनुभव करनेकी वस्तु हैं । क्योंकि यही उपनिषद्‌ 
कुछ मनन्‍्त्रोंक बाद कहता है---“प्रतिबोध विदितं।”” (-द्वितीय खण्ड, 
मंत्र १२। ) 

होक्ति हिन्दूधर्मस उतनी ही दूर है जितना प्रृध्वीसे सूस्ये। उपनिष- 
त्कार तो वेदों और धर्मग्रन्ोंकी भी बहुत नीचा स्थान देते हैं। वे 
यज्ञों और वेदोक्त क्रियाओंके महत््वकों बहुत गौण अनुमान करते हैं। 
यहाँ तक कि उन्‍हें “ मूर्खता ” पर्यन्‍्त कहनेमे भी नहीं हिचकते | 
देखो---मुण्डकोपनिपद-१, १, ४; १,१,७५; १,२,७; १,२,८ । 

वेदान्तसूत्र शझ्गूर-भाष्यमें कहा है--- 

“ जब वाष्कलिन वाहसे पूछा-- है महाराज, मुझे कृपा कर बत- 
लाइए कि त्रह्म किसे कहते है ? तब वाह्न कुछ भी नहीं बोले | वाष्क- 
डिने फिर भी वहीं प्रंश्न किया, परन्तु वाह तव भी चुप रहे | जब 
ऐसा चार पांच बार हो चुका, तब वाहने वाष्कलिसे कहा, “ अरे मैं 
तेरे प्रश्नोंका उत्तर तमीसे दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समझमें नहीं आया, 
में क्या करूँ: ? ब्रह्मस्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता । 
इसलिए शान्‍्त होना अर्थात्‌ चुप रहना ही सच्चा ब्रह्मलक्षण है। 
समझा ?” # 

प्राचीन हिन्दूथमने शंका और सन्देहकी बलात्कारसे दवा देनेका कभी 
कोई प्रयत्न नहीं किया | खय॑ वेद भी जगह जगह अविश्वास और 
सन्देह स्पष्ट रूपसे इश्टिगोचर होते हैं। इन्द्रके सम्बन्ध एक स्थान 

+. (2प6(6व जा 4.,. 4॥805' (5६8 रिश्यी।35ए99. 
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पर लिखा है कि “ यदि तुम्हें छटके धनकी कामना हो तो इन्द्रकी 
पूजा करो | कुछ छोग कहते हैं कि इन्द्र है ही नहीं, उसे किसने देखा 
है ? हम किसकी स्तुति करें ? #” ऋग्वेदमें ही एक स्थान पर छिखा 
है-“ कौन कह सकता है कि सृश्की रचना किसने की है और कोन 
कह सकता है कि सृष्टि क्या है ? + 

निरुक्तमें कौत्सके मतका वर्णन करते समय यास्‍स्कमुनि कहते हैं कि 
बेदके मंत्रोका कोई अर्थ नहीं है । (-अ० १, खें० १७। ) पाणिनिके 
समयमें वेदका आदर निस्सन्देह बहुत बट गया था। उन्होंने अंविश्वासी 
ओऔर नास्तिवादी मताबलमम्बियोंका ज़िकर किया है। (-9, ४, ६० ।) 
लछोकायत और बारस्पत्य मतोंका भी उल्लेख किया है (-9,२,६० और 
७५,१,१२१ | ) बुद्धदेवके कहीं पहले बृहस्पति वेदोंकी अखौकार कर 
चुके थे । बृहस्पतिका शिष्य चावोक आत्मा परमात्मा इत्यादि किसी- 
में भी विश्वास न करता था। वेद, यज्ञ, और श्राद्धकों वह केबल 
ढंग और छूर्तता अनुमान करता था | वह इनको बुद्धिमानोंके लिए 
जीविकोपाजनका जरिया मात्र समझता था। चार्वाकके समीप वेद 
मूर्खीकी वाणी और अधम तथा पुरुषार्थविहीन लोगोंके धन कमा- 
नेका मंत्र है। यज्ञके सम्बन्धम बृहस्पति कहते हैं कि यदि यज्ञर्म बंध 
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न (2प06व जा उपरांत रए पीट ववाबा? रिवाा0ाधी560 
$56टा27ए, ]परा४ 7920, ?', 5. 

१ अश्रिद्योच्न त्रयो वेदाखिदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌। 
बुद्धिपारुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 
--चावोकदर्शन--११, २१ 


३३६ नीति-विशान । 


किया गया पशु खर्गको जाता है, तो यज्ञ करनेवाला अपने पिताको 
क्यों नहीं व कर डालता ? यदि श्राद्धके द्वारा मत पुरुषोंकी तृप्ति 
होती है तो पर्यटनकारियों या दूर जानेवाले मुसाफ़िरोंके सफ़रका सामान 
देना वृथा हैं | पिण्डदानसे यदि स्वर्गीस्थित छोगोंकी तृप्ति हो सकती 
है, तो महलके ऊपर रहनेवालोंको नीचेसे ही क्‍यों भोजन नहीं दे 
दिया जातों ? ब्राह्मणोंने केवछ अपने जीवननिवोहके लिए तमाम 
यज्ञों और प्रजाओंका अविष्कार किया है। इनसे कोई नक़ा नहीं होता । 
वेदोंके रचयिता धूर्त भांड और निशाचर थे । मांस भक्षण करनेका 
उपदेश निशिचरोंने दिया है। कालान्तरमें बौद्ध लोग भी ठीक इसी 
तरहका तर्क करते थे जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे कहाँ तक इन 
पुराने नास्तिकोंके उपकृत थे |% 

इन उदाहरणोंसे साफ़ विदित होता है कि अति प्राचीन समयसे 
ही भारतमें केसे स्वतंत्र विचारक-नाध्तिक पर्य्यन्‍त भी-जन्म ग्रहण 
करते आ रहे हैं। परन्तु क्या उस समयमें कभी कोई मजहबी छड़ा- 





२ पशुश्रेन्निदतः स्पगे ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति | 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्थते ॥ २२॥ 

३. मृतानामपि जन्‍्तूनां भ्राद्धं चेत्तप्तिकारणम्‌ । 
गचुछतामिह जन्‍्तूनां व्यर्थ पाथेयकलपनम्‌ ॥ रे३ ॥ 

४ स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दौयते ॥ २४ ॥ 

५ ततश्र जीवनोपायो ब्राह्मगैर्विहितस्त्विह । 
मृतानां प्रेतकार्य्याणि न त्वन्यद्धियते क्चित्‌ ॥ २७॥ 

६ त्यो वेद्स्य कर्त्तारः धूतेभाण्डनिशाचराः । 

# 582 'चिबड फिैपोकि,--०८पपाटड 0ता शी जिंशा 
(ज0ज्ा। ० रिटाट्रीणा 0, 42-46. 


मजहब ओर सदाचार। ३३७ 


ईका नाम सुना गया है ? कया उस समयमें अविश्वासियोंके जलछाये 
जानेका एक भी उदाहरण आपको भारतीय इतिहासमें मिलता है? इसका 
कारण क्या है £ यही कि प्राचीन हिन्दू किसी भी मत या मज़हबमें 
नहीं वरन्‌ धर्ममें विश्वास करता था। 
प्राचीन हिन्दू सत्यकों सभी मजहबोंसे वड़ा मानता था। भीष्म 
... पितामह युविष्टिकों शिक्षा देते हैं---“संदिग्थ 
हिन्दूधमंक्री आनसे किसी ज्ञानका न रखना ही अच्छा है। ( केवल 
सत्य और ६ शेसे 
शानसे पथ ज्ञान उपार्जन करो। ) ऐसे अधूरे और सन्देह 
शत्रुता नहीं युक्त ज्ञानकों ( अपने हृदयसे पूर्णतः ) उखाड़ फेंको। 
है। (-महाभारत शां०, अध्याय १४७२, छोक २३ # ) 
बहुत प्राचीन समयमें उशनाने देत्योंको सत्य ज्ञानकी एक कुंजी दी 
थी जिसके द्वारा सारा भ्रम पूरे तौरसे हट जाता है। ( उन्होंने कहा 
था कि ) पर्मग्रन्थोंको धर्मग्रनय कभी न समझना चाहिए, 
यदि वे बुद्धि और तर्ककी आऔँचमें न खड़े हो सकें | (-महाभारत, 
शां० प०, १४२-२२२८) कुछ लोग कहते हैं कि धर्म श्रतिकी 
आज्ञा है ( अर्थात्‌ श्रातिसि धर्मकी उत्पत्ति हुई है ); परन्तु कुछ 
लोग इससे सहमत नहीं होते। में इन ( पिछले ) छोगोंको दोषी 
नहीं कह सकता, क्योंकि सभी बातें श्रतिमें वर्णन नहीं की गई हैं । 
(-महा० शां० प० १०९---१३+) सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तपस्या 
... अज्ञानमप्यपादिश्य दि यथा नास्ति तथैव तत्‌। 
ते तथा छिन्नमूलेन सन्नोदयितुमहेसि ॥ १४७२, २३ ॥. 
५ अनयाहतमेचेद्भितिशास््रमपार्थकम्‌ । 
देतेयानुशना प्राह सशयच्छेदन पुरा ॥ १७२, २२॥ 
+ श्रुतिधर्म इति छोके नेत्याहुरपरे जनाः । 
नचेतत्मत्यसूयामो न हि सब विधीयते ॥ १०९, १३॥ 
र्२ 





३३८ नीति-विज्ञान । 


है, सत्यने ही सृश्टिकी रचना की है। सत्य ही समूचे विर्वको धारण किये 
हुए है और सत्यहीके द्वारा मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है | असत्य अन्ध- 
कारका दूसरा स्वरूप है और अन्धकार मनुष्यको नीचेकी ओर गिराता 
है | जो लोग अन्धकाराच्छन्न हैं वे स्वगकी प्रखर ज्योतिको नहीं देख 
सकते | कहा गया है कि स्वर्ग ज्योति ( का दूसरा नाम ) है और 
नरक अन्धकार ( का दूसरा नाम ) है। ( अतएव ) संसारी जीव 
( इसी संसारमें ) स्वर्ग और नरक दोनों प्राप्त कर सकते हैं | इस 
सेसारमें भी सत्य और असत्यका यथोचित परिणाम ( मनुष्यकों ) 
प्राप्त होता हैं जेसे कि € सत्यसे ) धर्म और (€ असत्यसे ) अधम, 
( सत्यसे ) ज्योति और ( असत्यसे ) अन्धकार, ( सत्यसे ) सुख 
और ( असत्यसे )दुख, सत्यसे धर्म ( प्राप्त होता हैं )और धर्मसे ज्योति 
और ज्योतिसे आनन्द | इसी प्रकार असत्यसे अधर्म, अधर्मसे अन्धकार और 

अन्धकारसे शोक और दु:ख ।(-महामारत शां ०प० १९ ०- १-५) तुलाधार 
जाजलीसे कहते हैं कि “हे जाजलि, जो आदमी श्रतियोंमें विश्वास करता 
है और श्रति-प्रदर्शित पथ पर चछता हैं वह निसन्देह महान्‌ पुरुष 





*सत्य॑ ब्रह्म तपः सत्य सत्यं चिखजते प्रजाः। 

सत्येन धायेते छोकः स्वर्ग सत्येन गठछति ॥ १॥ 

अनूतं तमसो रूप तमसा नौयते हयथः । 

तमोग्रर्ता न पच्यन्ति प्रकाश तमसादव्ता:॥ २ ॥ 

स्वर्गः प्रकाश इत्याइुनेरक॑ तम एवं च। 

सत्यान॒तं तदुभयं भाष्यते जगतीचरेः ॥ ३॥ 

तत्राप्येव॑ विधा छोके च्वात्तेः सत्यानृते भवेत्‌ । 

धमोधरमो प्रकाशश्व तमो दुःखे सुख तथा ॥ ४॥ 

तत्र यत्सत्यं स धर्मों यो धमेः स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत्सुखमिति। 
तत्र यदनुतं सोथ्धर्मो योअधमेस्तत्तमो यत्तमस्तदुःखमिति ॥ 


मज़ददब और सदाचार। 8४५९ 


है; ( परन्तु ) जो आदमी स्वपथ पर ( स्व-बुद्धिके अनुसार ) चलता 
है वह श्रेष्ठतत है? | (--शा० प० २६४०-१९ |# ) भीष्म 
कहते हैं--. हे युधिप्ठिर, मैं तुम्हें केवल वेदसे ही कर्तव्यकी 
शिक्षा नहीं देता हूँ बरन्‌ में जो कह रहा हूँ वह अनुभव और ज्ञानका 
फल है। यह विद्वानोंके द्वारा सीचित मघु है । ....राजधर्म केवल सदा- 
चारके एक अंगकी ओर देखने से निश्चित नहीं किया जा सकता। 
(--शां० पं०१४२-३,७ +) इसलिए हे कौन्तेय | धर्म और अधघर्म 
( कर्तव्य और अकर्लव्य ) के पता छगानेमें स्वच्छ-हदय और बुद्धि- 
मान आदर्माको अपने ज्ञान और विवेकका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। 
(जशां० प० १४९-१०२२ ) 

अग्निपुराणमें कहा हैं कि यदि न्यायकार्यमें तर्कशास्र और 
स्व्ृतिमें विरोध पड़ता हो तो तर्कको ही अधिक बलवानू समझना 
चाहिए । (-२५३,४९। ) 

योगवाशिष्टम ।छिखा है कि “न्याय-युक्त पदार्थके अंगीकार करनेवाले 
पुरुषको युक्ति या न्याय-युक्त सामान्य-मनुष्य-रचित शास्त्र भी ग्रहण 
करना चाहिए और युफ्ति या न्यायविरुद्ध वेदोक्ति भी त्यागनी चाहिए। 
क्योंकि मनुष्यको मुख्यतः न्याय पर ही चलना चाहिए। युफ्ति-युक्त वचन 


किन गनी-++++-----.+3+.+----- 


* भ्रद्धाचान्‌ भ्रदधानश्व धर्मश्ेव हि जाजछे । 
स्ववत्मेनि स्थितश्चेव गरोयानेव जाजले । २६४७११९ ॥ 

+ नेतच्छृत्वागमादेव तव धर्मोनुशासनम्‌ । 

प्रक्ासमवहारो5यं कविभिःसंभृतं मचु ॥ ३ ॥ 





निकशाखेन धर्मेण राज्षो धर्मों विधीयते ॥ ७ ॥ 
» तस्मास्कौन्तेय विदुषा धर्मीघमावरनिश्चये । 
बुद्धिमास्थाय लोके5स्मिन्‌ वर्तितव्यं कृतात्मना ॥ १०२ ॥ 


३७० नीति-विज्ञान । 


बालकका भी ग्रहण करना उचित है; और युक्ति-विरुद्ध वचन अद्माका 
भी तृणके समान त्यागने योग्य है | हमारे पिताका ख़ुदाया हुआ कूप 
है, ऐसा समझकर गंगाजलको त्याग जो उस कूपके खाश जलको 
पीता है उस मूर्ख आदमीको कोन शिक्षा दे सकता है ? ”” % 
यहाँ बिचारस्वातंद्रयकी सीमा कहाँ तक पहुँची हुई थी यह उक्त 
ग्रन्थंके ही नीच लिखे अवतरणसे विदित होता है--- 
अन्यसर्त्वां चेतयति चेत्तं चेतयति को5परः । 
क इम चेत्तयत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ॥ 
“-मुमुक्षव्यचदार प्रकरण, सग, २९ | 
अथीत्‌ यदि तुम्हारा प्रकाशक कोई दूसरा चेतन है तो फिर उसका 
ग्रकाशक कौन है और उसका प्रकाशक कोई तीसरा माना जाय तो 
उसका प्रकाशक कौन होगा ? इस प्रकार अनवस्था चली जायगी जिससे 
किसी पदार्थकी सिद्धि नहीं होंगी | हिन्दूके लिए ईश्वरमें विश्वास भी 
ज़रूरी चीज़ नहीं है | हम समस्त वेदान्त दशेनकों निरीखरबादी 
( ईखरवाद शब्दका अर्थ यहाँ पर वही किया गया है जिस अर्थमें वह 
साधारणतः ब्यवह्त होता है ) कह सकते हैं । संसार या सृष्टिके बाहर 
निवास करनेवाले तथा कुम्हार या मूर्तिकाके! सद्श शरीरोंके गढ़ने- 
वाले इश्वरमें वेदान्त विखास नहीं करता। 


+ अपि पौरुषमादेयं शाख्त्र चेयुक्तिबोधकम। 
अन्यस्वाषेमपि त्याज्य भावय न्‍्याय्येकसेविना ॥ २ ॥ 
युक्तियुक्तिमुपादेयं वचन बालकादपि । 
अन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्त पद्म जन्मना ॥ ३ ॥ 
यो5स्मत्तातस्य कूपोश्यामेति कौंपं पिवत्यपः । 
त्यक्तत्वा गांग॑ पुरस्थं ते को5नु शास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ ४॥ 
“यो वा«, मुमुक्षव्यवहार, सर्ग १५८ । 


मजूहब और सदाचार | ३४१ 


हिन्दू अच्छीतरह समझता था कि सदाचार एक सीधी वस्तु नहीं है 
और केवल घर्मप्रन्थोंसे ही कर्तव्याकर्तव्य निश्चित नहीं किया जा 
सकता | बुद्धिके द्वारा ही कर्तव्याकरतेब्यका फैसला हो सकता है। 
“बुद्धिके द्वारा और अच्छे लोगोंके आचरणसे ही कर्तैन्य स्थिर 
किया जा सकता है। हे युधिष्टिर, तुम हमारी बातों पर न्यवहार 
करो | बाज़ दफ़ा धर्म अधर्मके समान और अधर्म धर्मके समान देख 
पड़ता है | इस तत्तको न जाननेके कारण अवसर आ पड़ने पर 
मनुष्य धबड़ा जाता है। जहाँ धर्म और अधर्म पूरे तौरसे निश्चित नहीं 
किया जा सकता वहाँ हे भारत ! मनुष्यकों चाहिए कि वह ऐसे 
अवसरोंको पहलेसे जान ले ।” +# 

(--महाभारत, शा० प० १४२---५,८ ) 

वह प्ररे तौरसे जानता था कि देश और कालके अनुसार धर्म भिन्न 

भिन्न हुआ करता है। 
अस्ये कृतयुगे धम्मोखेतायां ढ्वापरे परे5परे । 
अन्ये कछियुगे नृणां युगह्मासानुरूपतः ।। 

अथातू--कतयुगमे मनुष्यका एक धरम है, त्रेता और द्वापरमें 
कुछ और ही है और कलियुगमें तो मनुष्यके धर्ममें एकदम रूपान्तर 
है | युगोंके परिवर्तनके साथ घधर्ममें भी परिवर्तन उपस्थित होता है । 

अतए्व हिन्दूवर्म कोई मत विशेष नहीं है। हिन्दूघम यह कभी 
नहीं कहता कि तुम्हे अमुक बातोंमें विश्वास करना ही पड़ेगा--अमुक 





*बुद्धिसेजननों धर्म आचारश्व सतां सदां। 
शेयो सवति कोरव्यसदतद्विद्धिमेव च ॥ ५॥ 
अद्दैधज्नः पाथि दे संशय प्राप्तुमदेति । 
बुद्धिद्गैधं वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत ॥ ८ ॥ 
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विचारोंको मानना ही पड़ेगा--अमुक पंथ पर चलना ही पड़ेगा। 
यहाँ स्वतंत्रताका साम्राज्य है; तुम्हारी रुचि जिस प्रकारकी हो उसी तरह 
विचार करो । हिन्दूधम किसी मत या मज़हबका नहीं बल्कि एक प्रका- 
रके जीवन-पालन ( ०ए|८ण८ )का नाम है। 
पाठक कहेंगे कि हिन्दूधममं भी तो देव देवियाँ विद्यमान हैं । 
प्राचीन हिन्दूधममें भी तो पूजाकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
(84 विधियाँ हैं | यह सत्य है। प्राचीन अदार्शनिक हिन्दू 
देवाराधना। "ेसन्‍्देह बहुतसे देब् देवियोंको मानता था और 
उनकी प्रजा करता था। पर उसकी प्रजा अन्य मज़ह- 
बवालोंकी पूजासे मित्र होती थी | वह मयसे पूजा नहीं करता था; 
वरन्‌ प्रीतिसे, प्रेमसे | [जन उसके स्वभावका एक अंग थी और बिना 
पूजनके वह किसी प्रकार रह नहीं सकता था। उसको प्रूजा कविता 
थी । उसका सोन्दर्य्यप्रेम उसे विना किसी प्रकारके अर्चनके चैन नहीं 
लेने देता था | उप्तकी प्रीति, कविता और सहृदयताका समुद्र उमड़ 
कर जब अपनी सीमामें नहीं अंटता था तब वह फ़ूट कर नाना प्रकारकी 
पूजाविधिरूपी नहरों द्वारा बह निकछता था। अहा, और प्रूजा भा 
कैसी सरछ, कितनी मृदुल, कितनी सुन्दर और हृदय-स्पर्शी होती थी ] 
हिन्दूका देवता या ईश्वर मनुष्योसे परे, संसारसे बाहर, मनुष्योंसे एक- 
दम भिन्न नहीं होता था, वल्कि वह सबंथा मानवीय होता था | 
हिन्दूकी प्रूजाका उद्देश्य किसी क्रुद्ध देवताके प्रसन्न करनेका नहीं होता 
था, वरन्‌ वह सर्वतः उद्देश्यविहीन होती थी। प्रजन प्राचीन हिन्दूके 
स्वभावका एक अंग था | उत्तके देवता और देवियों ग्रायः किसी ने 
किसी प्रत्यय, किसी न क्रिस्ती आदर्श, क्रिती न किसी प्राकृतिक 
सक्किकरा व्यक्तीकरण ( ?िक्ष००४।०३४०१ ) होतीं थीं। वह 
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प्रतिमाका नहीं बल्कि आद॑शका प्रूजक था | ( उसके आधुनिक देवताओं 
और ईश्वरके नाम यद्यपि पुराने ही हैं, परन्तु वे बहुत ही मिन्न हैं। ) 
व्यक्तीकरणकी यह शक्ति सभी प्राचीन हिन्दुओंमं बड़ी इढ़ताके साथ 
विद्यमान थी। वे अपने देवताओंकों अपनेसे विछग नहीं समझते 
थे। इस अपूर्व शक्तिके द्वारा वे उन्हें अपने सामने ही खड़ा अनुभव 
करते थे। अहा ! और वें किस प्रकार उन्हें अध्य देते, पुष्पांजली प्रदान 
करते और उनकी आरती उतारते थे ! उनके देवताओंके निवासस्थान 
प्रक्ृतिके सुन्दर सुन्दर स्थान होते थे, उनके मन्दिर पहाड़ोंके शिखरों 
पर होते थे, उनके महादेव हिमालय पर निवास करते थे; गल्ढा उन्हें 
प्राणोंसे भी प्यारी लगती थी। जंगल ही उनकी तपस्याका स्थान होता 
था। एक शब्दमें उनकी पूजा अवाक्यविस्मय ( 5 एछण»[ए छ७5 
57€८८॥९5५ ज०7्रतंदा ) होती थी। प्राचीन भारतके ईश्वर तथा देव- 
ताओं और अन्य देशके ईश्वर तथा देवताओंमें कोई संम्बेन्ध नहीं है। 
वे एकदम भिन्न हैं। भारतवर्षमें अन्य मजह॒बोंके ऐसे एकेर्वरवादका 
कभी साम्राज्य नहीं हुआ था । 

सारांश यह है कि प्राचीन हिन्दू किसी मत या मजहबमें नहीं 
वरन्‌ धर्ममें विज्वास करता था और वह हिन्दूधर्म क्षुद्र और सीमाबद्ध 
नहीं वरन्‌ विराट और अनन्त है। वह अक्षरशः सनातन है। 


(९८ 3०) 


सोलहवाँ अध्याय । 
+--<र2००६->-+ 
महजूब और सदाचार | 
_-“>-पफिन्एपई ७9 -+-- 
७-मजहब और धर्म । 
हिन्दूधम किसी विश्वास विशेषका नाम नहीं है, बल्कि मन और 
हृदयको विस्तृत करनेवाली एक आचरणात्मक बस्तु 
बल मास है। भारतमें सत्कम करनेकों ही धमे कहा जाता था। 
धर्म है। ऊपव्यका पर्याय शब्द धम्म है। यहाँका बोद्धमत भी धमेही- 
के नामसे पुकारा जाता था। 

“आचार ही घमर्मका लक्षण है और आचार ही सन्‍्तों या अच्छे लोगों- 
का लक्षण है| सारे आगमों या शास्त्रोमें आचार ही श्रेष्ठ कहा गया 
है ॥!... 

आचारलक्षणो घमेः संतस्त्वाचारलक्षणाः ! 
आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
-महाभारत, अनु० प० १०४०६-७ । 

“४ आचारसे धमकी उत्पत्ति होती है और धर्मसे आयुकी वृद्धि होती 
है । आचारसे जीवन प्राप्त होता है और आचारसे श्रीकी प्राप्ति होती 
है | इस लोक तथा परलोकमें आचारके द्वारा ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त 
करता है | 

आचारघप्रभवो धर्मों धमोदायुविवर्द्धते ॥ 

आचाराह्नमभते छ्यायुराचाराल् भते श्रियम्‌। 

आचारात्कीत्तिमापोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ 
--महाभारत अनु० प० १०४-१५६-५७ 
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सत्यपालनहीका नाम धर्म था । “सत्यान्नास्ति परो धर्म: ।” सत्यसे 
बढ़ कर और कोई धर्म नहीं था। घर्मका अर्थ था सदाचारसे प्रेम करना। 
प्रतिष्ठा तथा आदशको इसी जीवनमें प्राप्त करना--इसी जीवनको 
आदर बनाना, मनुष्यके मन और हृदयको फैलाना ही धर्मका प्रधान 
करन्य था। हिन्दू धर्मका उद्देश्य था अनेकर्में एकको देखना । भारतीय 
धर्मके द्वारा मनुष्य हर जगह अपनी ही ज्योतिको चमकता हुआ पाता 
था। उसकी सारी पूजाओं, सारे मार्गों और सारी व्यवस्थाओंका उद्देश्य 
मनुष्यके मन और हृदयको बढ़ना ही था। कर्म, ज्ञान और भक्तिमें. 
कोई अन्तर न था। 


हिन्दू धर्मने विचारोंकी समानता पर कभी ज़ोर नहीं दिया। इसलिए 
हिन्दूमत कोई मज़हब नहीं बल्कि धर्म है और धर्म 
और घर्ममें और मज़हबमें बहुत अन्तर है। मजहबका अर्थ हे 
अन्तर।. करती विशेष सिद्धान्तमें विश्वास; परन्तु घर्म उस शाक्कि- 
का नाम हे कि जिसके द्वारा संसारकी सभी वस्तुर्े 
स्थिर हैं । यह वह अनुल्लंघनीय शाक्ति है जिसके द्वारा पृथ्वी 
अपनी धुरी पर थूमती है, जिसके द्वारा सूर्य्य चमकता है, जिसके द्वारा 
विश्वका समस्त कार्य्य पृण होता है, जिसके द्वारा अणुओं परमा- 
णुओंसे लेकर ग्रह नक्षत्र पय्यन्‍त और कीट पततड़से लेकर मनुष्य तक 
अपनी कार्य्यबाहीमें लगे रहते हैं | हमें देखनेमें कोई वस्तु एक प्रकारकी 
क्यों माछम होती है---किसी वस्तुके वर्तमान रूप रंगका क्‍या कारण 
है--.-अमुक वस्तु अमुक वस्तु क्‍यों है और दूसरी क्‍यों न हुई, इसका 
कारण धर्म ही है | “स्वलक्षणघारणात्‌ धर्म: ।” धमम ही विश्वकों धारण 
किये हुए है। धर्म शब्द 'धृ! ( धारण करना ) घातुसे बना है। 


७४६ नीति-विज्ञान । 


प्रभवाथोय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यः स्यात्यमवसंयुक्तः स धर्म इतिे निशचयः ॥ 
घारणाद्धममित्याहुथर्मेण विश्वताः प्रजा; । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धमम इति निश्चयः 
अहिंसार्थाय भूतानां धममप्रवचन क्ृतम्‌। 
य* स्थादाहसया युक्तर से चघम इंत नश्थयः !। 
महाभारत, शा> प० १०९-१ २। 
अधीत्‌ जीबोंकी रक्षाहीके लिए धर्मकी घोषणा की गई थी | धर्म 
वही है कि जिसके द्वारा जीवोंका हित हो | यह निश्चित बात है। धर्म 
ही समस्त वस्तुओंकी स्थिर रक्खे हुए है ओर धारण किये हुए है। 
धर्मसे ही लोग बँधे हुए हैं। यह निश्चित है कि जिस बस्तुके द्वारा 
सबका धारण होता है बही धर्म है। धमकी घोषणा इस लिए की गई 
थी कि जिसमें जीव एक दूसरेकों दुःख न पहुँचा सकें। अतएवं धर्म 
वही है कि जिसके द्वारा जीव एक दूसरेको दुःख न पहुँचा सकें। धमके 
ही द्वारा समाज बँधा हुआ है | एक क्षणंक लिए भी यदि धर्मका साम्राज्य 
... उठ जाय तो सृष्टि पर महाप्रठय हो जाय । यदि संक्षेपें 
जावनके जहा जाय तो मजहबका अर्थ है विश्वास, और 
नियमको पा 
0 घर्मकका अर्थ हे--निंयम, आईन, सिलासिला । 
कहते हैं। वस्तके जीवनके निंयमको घर्म कहते हैं। धर्मका 
अँगरेज़ी अनुवाद “वृउछ् ( शाधा-ठबजॉश 7. ) 
“ु॥र८ [.99 ० 8278” हो सकता है ।“तत्त्वोंका कोई मजहन नहीं 
है। हम मज़हब शब्दका प्रयोग अग्नि, जल, वायु और आकाशके साथ 
कदापि नहीं कर सकते। अग्निका, आकाशका, जलका, वायुका कोई 
मज़हब नहीं है; परन्तु धम अवश्य है। हम अपनी हिन्दी भाषामें भी 
इसी अर्थमें धर्म शब्दका प्रयोग किया करते हैं । पधा-अप्निका धर्म 
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उष्णता है, पानीका धर्म ठण्डापन है, आकाशका धर्म ध्वनि है, इत्यादि। 
किसी वस्तुके जीवनके नियमका नाम धम्म है |? #जड़ चेतन सभी अपने 
अपने नियमके अधीन हैं, इसलिए धर्म शब्द सभीके लिए उपयुक्त है। 
इसी कारण हिन्दूधर्मने अन्य मतके लोगोंको अपने घर्ममें लानेकी 
चेष्टा नहीं की | क्योंकि वह जानता था कि हर आदमीका पर्स 
भिन्‍न होना चाहिए | हर आदमीके स्वभाव और शारीरिक मान- 
सिक नियम एक ग्रकारके नहीं होते, इसलिए हर मनुष्य अपने 
धर्मको सहजमें ही परित्याग नहीं कर सकता और निःसन्देह ऐसा 
करना अच्छा भी नहीं है। हिन्दू स्वरभाग्य-निर्णा और विचार- 
स्वातंत्य ( 9०-व९६८०४४॥०४०/॥ )में विश्वास करता था, मजहृब, 
हृठोक्ति आदियें नहीं | इसी कारण श्रीकृष्णने गीतामें स्वधर्मका 
माहात्म्य वर्णन किया है और परध्मसे स्वधर्मको उत्तम बतलाकर 
स्वधरमपरित्यागका निपेध किया है ९। इसी कारण हिन्दू-धर्म इतना महान 
है कि उसको परिभाषा तक नहीं दी जा सकती, इसी कारण हिन्दूधम 
इतना विस्तृत है कि संसारके सभी मत और मज़हब इसमें समा जा 
सकते हैं और इसी कारण हिन्दूके यहाँ एक ईश्वर नहीं बल्कि ३३ 
करोड़ देवता हैं । 





+ >€2 9. (. एव 507 ० का, 
» श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधमोत्स्वनाष्ठितात । 
स्वभावनियतं कमे कुवेन्नाप्नोति किल्बिषं ॥ 
“-भंगवद्गीता १८--४७ | 
अधात्‌--अपने धर्ममें चाहे कोई दोष भी दिखाई दे तो भी वह दूसरेके 
अच्छे प्रकार किये हुए धर्मसे अच्छा है। अपने स्वभाव-नियत कर्मको करनेसे 
मनुष्य पापका भागी नहीं द्वोता । 


३७८ नीति-विज्ञान । 


राजनीतिके क्षेत्रमें पाश्चात्पय लोग जिस खतंत्रता---9०४-प९&- 
पांशव/०7--छभाग्य-निणेय----की घोषणा कर रहे 
राजनेतिक हैं, हिन्दू उससे अनेक समयसे परिचित हैं । इसी लिए 
सडक हिनदुओंने अपने धार्मिक जीवनमें ही नहीं, वरनू 
राजनैतिक जीवनमें भी कभी किसी दूसरी जातिकी 
स्वतंत्रताके अपहरण करनेकी चेष्टा नहीं की है। इसी लिए उन्होंने 
दूसरोंको बलात्कार हिन्दू नहीं वनाया है---सबको अपनी रुचि और प्रक्ृत 
झुकाव---अपने धर्म--के अनुसार प्रजा और विश्वास करनेकी स्वतं- 
त्रता दी है और इसी लिए उन्होंने देश विदेश विजय नहीं किये हैं । 
इसी लिए वह ख़्तंत्रता--जिसके प्राप्त करनेमें पाश्चात्य जगतकों 
शताब्दियाँ छग गई हैं, जिसके लिए उसे अनेकों विष्ठुवोंका आश्रय 
लेना पड़ा है, और जिसके लिए उसने खूनकी नदियाँ बहाई हैं--- 
भारतकों सहजमें ही प्राप्त हुई थी । पाश्चवात्य जगतसे सदियों पहलेसे 
भारत प्रजातंत्र-वादी है ।* 
बहुत समय पहले ही भारतने जीवनके नियमोंकों अच्छी तरह 
समझ लिया था। उसने जान लिया था कि स्वतंत्रता ही जीवन है।विना 
स्वतंत्रताके जीवन जीवन नहीं रहता । क्योंकि जीवनका लक्षण हे 
वाद्धि, असार, विस्तार, बढ़ना या फेलना । जीवनका छक्षण हैं अबाघ 
अविश्नान्त फेलाव, और खतंत्रताके द्वारा ही जीवन पूर्णरूपसे उन्नत 
ओऔर विकसित हो सकता है । 


# लेखकको यहाँ पर इस वाक्यके उछेख मात्रसे ही संतुष्ट होना पढ़ता हैं । 
प्रमाणोंके लिए स्थान नहीं है । देशके अनेक विद्वान्‌ सपूर्तोंने और ज्ञानके उपा- 
सक कुछ निष्पक्ष पाश्चात्य पण्डितोंने इसके जो प्रमाण दिये हैं, उनकी अबहे- 
लना करना कठिन ही नहीं वरन असम्भव है। थोड़ा भी अध्ययन करनेसे इस 
विषयके असंख्य प्रमाण प्राप्त हो सकते हैं । 


मजहब और सादचार। ३७२ 


मजहब एकता या साहश्य पर ओर धर्म स्वतत्रता, मिन्‍्नता, 
अत्ताइश्य पर ज़ोर देता है । मज़हब सबको एक सँचेमें ढालना चाहता 
है परन्तु धर्का सिद्धान्त है---“एकं सलिप्रा बहुधा वदन्ति |” भारत 
जानता था कि संसारकी उन्नति और पूर्ण विकासके लिए “सभी विं- 
भिन्नताओं और विलक्षणताओंकी आवश्यकता है । उनमेंसे किसीके 
भी नष्ट हो जानेसे मानव जाति दरिद्र हो जायगी | नानात्व--असाह- 
इ्यमें ही जीवनका सोन्दय्य है | स्वरोंकी भिन्नता, परिर्तन और उतार 
चढ़ावमें ही संगीतका आनन्द है | कई रंगोंके समागम, कई रंगोंकी 
मिलावट और उन रंगोंके कहीं पर गहरे और कहीं पर फाके होनेमें ही 
चित्रोंकी शोभा है | इसी प्रकार जीवनके नानात्व और भिन्नलहीमें 
जीवनका रहस्य और स्वाद केन्द्रीभूत है | अट्ूट समानता---अबि- 
च्छिन्न साइश्य---कश्प्रद है #/” इसीलिए भारतने कभी बलप्रदशन 
नहीं किया है | उसने सभीको बढ़ने और विकसित होनेका अवसर 
दिया है । 

घर्मका सिद्धान्त ही भारतका ग्राण हे--यही उस्की विज्ञेषता 
है और इसीमें उसका व्यक्तित्व है । जिस दिन भारतके जातीय 
जीवनका इस सिद्धान्तसे पाथक्य हुआ, उसी दिनसे भारतकी अवनति 
भी झुरू हुई। 

पाश्चात्य जगतकी जातीयताकी समाछोचना करते हुए और वहाँ 
खतंत्रता---प्रजातेत्रात्मक शासन---के असफल होनेके कारणों पर 





* जनवरी १९३२ को प्रभा'में प्रकाशित लेखकके 'स्व॒राज्य समस्या पर स्वतंत्र 
विचार' शीषके लेखसे उद्धुत । उक्त लेखमें धर्मके ऊपर राजनेतिक दृष्टिसे विचार 
किया गया है । यदि पाठक उक्त छेखको पढ़नेका कष्ट उठावेंगे, तो बहुत लाभ 
होगा । यहाँ उसके अधिक अवृत्तरण नहीं दिये जा सकते। 


३७० नीति-विज्ञान । 


विचार करते हुए लेखकने अन्यत्र # लिखा है के “पाश्चात्योंने जातीयताके 
यथार्थ ममकी---जो धर्मका ही दूसरा स्वरूप है---नहीं समझा है । 
योरोप केवछ राजनीतिक जीवनमें ही बड़े बड़े स्वेच्छाचारी बादशाहों 
द्वारा दासताकी जैजीरेंसे जकड़ा रह हों, ऐसा नहीं है, वरन्‌ अपने 
आध्यात्मिक जीवनमें भी वह परतंत्र रहा है । पोषों, गिरजोंके 
साम्प्रदायिक रीति रस्‍मों और मज़हबकी योरोपमें वह शक्ति रही है 
कि उसके सामने बलवानसे बलवानू राजाओंकी शाक्ति 
तुच्छ और निः:सत्व प्रतीत होती है । सारांश यह कि योरोप 
धर्मके सिद्धान्तसे सदा ही अपरिचित रहा है । इसी लिए उसके यहाँ 
इतनी राजनैतिक और मज़हबी लड़ाइयोँ हुई हैं और इसी लिए 
योरोपीय छोगोंकों इतने दिनों तक प्रत्येक क्षेत्रमें दास होंकर रहना 
पड़ा है | इसी छिए योरोपकी स्वतंत्र जातियाँ अन्य जातियोंकी--चाहे 
वे योरोपकी हों या ओर अन्यत्रकी--स्वतंत्रताका अपहरण करना चाहती 
हैं। उन्होंने वास्तविक जातीयताका-घर्मको-बिल्कुल नहीं समझा है | 
आज़ार्दाके मंत्रने अभी तक उनके कर्ण-कुद्दरमें प्रवेश नहीं किया है । 
हममेंसे जो कोई सुनना चाहे वह मुन सकता हैं कि स्वतंत्रताकी देवी 
पुकार पुकार कर स्पष्ट शब्दोमें कह रही हैं 'कि-“मरे उपासको ! मेरी 
प्रिय सन्‍्तानो ! तुमने अभी तक मेरी प्रूजाकी विधि नहीं जानी। 
तुमने अभी तक मुझे प्रसन्न करनेका ढंग नहीं सीखा । में खतंत्रता 
या आज़ादीसे भरे हुए हृदयमें ही वास कर सकती हूँ---संकीरणता, 
असहिष्णुता, हिंसकतासे भरे हुए हृदयमें नहीं। ऐ, मेरी सन्तानों ! 
जब तुम दूसरोको परतंत्र बनाना चाहते हो, दूसरोंके विचारों, भावों 








#देखो--जून १९२३ की 'प्रभा'का एक सामाजिक गोरख धंधा' शीषक 
लेख । 


मजहब और सदाचार । ३७१ 


और आदरशोंसे घृणा करते हो, केवल खुद ही सुखसे दिन 
काटना चाहते हो और दूसरोंको इस शस्यश्यामल, धन-र्न-आनन्द- 
शोभा-सोन्दर्य्य-संकुल प्रृथ्वीपर ही नरककी चाशनी चखाना चाहते हो, 
तब मुझे क्‍यों कर पा सकते हों? क्‍या तुम नहीं जानते कि में 
घृणा, असहिष्णुता और संकीणताकी दुर्गन्‍्धमें क्षणमर भी नहीं 
टिक सकती ? इस बिराषट््‌ विश्व, अनन्त प्रकृतिमें समीकी आवश्य- 
कता है---सभीके रहनेके लिए स्थान है। सर्भाके निवौहके लिए 
सामग्री है। फिर व्यर्थके झगड़ोंसे क्या छाभ ? दूसरोंको परतंत्र रखकर 
तुम कदापि स्वतंत्र नहीं रह सकते । तुम्हारी निजकी स्वतंत्रताके लिए 
भी सबकी स्वतंत्रताको आवश्यकता है। मेरे उपदेशको स्मरण रखो, 
तभी तुम मुझे प्रात्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं ।” 

फ्यूडैलिज्म ( मनसबदारी ), इन्क्वीजिशन, पोषों और अप्रति- 
हत-शाक्ति-सम्पन्न राजाओं द्वारा बहुकाढ तक शासित रहनेबाठा योरोप 
शीघ्र ही पुरानी बातोंको नहीं भूछ सकता | सुदीबे समय तक मान- 
सिक ग्रुलामी करनेबाछा--मानस्तिक और बौद्धिक क्षेत्रमें मज़हबके. 
अखण्ड एकाधिपत्यकों माननवाला--योरोप शीघ्र ही अपने राजनैतिक. 
जीवनमे साम्यवादी नहीं हो सकता---एकदम स्वतंत्रताके सिद्धान्तों पर 
चलना नहीं सीख सकता | संस्कार, परम्परा या वंशानुक्रमका प्रभाव 
जल्दी नहीं मिटाया जा सकता। इसी लिए योरोपके स्वतंत्रतावादी 
और साम्यवादी प्रजातंत्रोंमें भी सच्ची खतंत्रताका दर्शन नहीं होता । 
धर्मसिद्धान्तके अभावके कारण योरोपमें मनुष्यकी पश्चुता पराकाष्ठा पर 
पहुँच गई है | उसने मानवताके हृदय पर जो बड़े बड़े घाव कर दिये 
हैं वे बिना “ धर्म ” की सहायताके कदापि नहीं भर सकते | मानव- 
जाति मात्रके कल्याणके लिए धर्म सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। 
मनुष्यके जीवनमें यह न जाने कब पूर्णताके साथ अबतार लेगा ! 


डषर नीते-विज्ञान । 


सारांश यह है कि मज़हब बेड़ी है, और घर्म स्वतन्त्रता है। 
मज़हब अँबेरा कारागार है, ओर धम सूर्य्यका प्रकाश है 
भमह ज़िसके द्वारा रंग बिरंगे पौधे लहलहाते हैं, हजारों मा- 
और घमं। ५ |; हू 
लती, चम्पक, चमेली और गुलाब खिलखिला उठते हैं 
और सारे जीवधारी अपना प्राण धारण किये हुए हैं। मज़हब उन्नतिका 
दुश्मन, स्वतंत्रताका प्राणघातक विष और ज्योतिसे घबड़ानेबाला तथा 
अन्धकारकों पसन्द करनेबाला, चमगीदड़ है। इसके विरुद्ध धर्म ज्योतिका 
मित्र और सर्व प्रकारके तापोंको हरण करनेवाल्ा अमृत है। मज़हब मृत्यु 
है, धर्म जीवन है। मज़हब मनुष्यको गुलाम बनाता है और ध्म 
अपने सारे कांय्योंका स्वामी | मज़हब भीर और कायर है। वह अपने 
उद्देशसाधनके लिए हत्या, अत्याचार, इन्किजिशन आदि किसी भी कार्य्यसे 
बाज़ नहीं आता; परन्तु धम दयासे काम छेता है, बेर और द्वेषसे 
नहीं | धम कहता है कि हर मनुष्य अपनी ज्योतिके अनुसार अपना 
जीवननिर्वाह कर सकता है, हर मनुष्यकी अपना मज़हब आप बनाना 
चाहिए, उसे दूसरोंके अनुकरण और आज्ञापालननमें संतुष्ट न रहना 
चाहिए। उसका उपदेश है कि अन्ध अनुकरण और आज्ञापालन द्वारा 
मनुष्यकोी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व 
( धर्म ) को पूरे तौरसे ग्रकाग्न करके अपने जीवनका परिचय देना 
चाहिए । 
यदि हिन्दूधम यही है जैसा कि पहले प्रमाणित किया जा चुका 
हम हिन्दू हैं है तो इस इष्टिसे देखने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
या क्रिस्तान कि हम आज कह हिन्दू नहीं, बल्कि सुसछमान ओर 
और मुसलू- कक्रैस्‍्तान हैं और सो भी कट्ररसे कट्रर। अपने रक्त और 
मान + घर्मको पवित्र तथा अकलुपित रखनेके लिए अपनी 
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जातिप्रथाकों हम भले ही करोड़ों धन्यवाद दिया करें; परन्तु सत्य इसके 
सर्वथा प्रतिकूल है । हमारे धर्मकी ( बहुतसे विद्वान्‌ कहते हैं कि 
हमारे रक्तकी भी ! ) पवित्रता निःसन्देह जाती रही है। विजातियोंने 
केवल हमारे देशको ही नहीं, धर्मकों भी विजय कर लिया है। हमारी 
पूजा बन्दना निःसन्देह संस्क्रतमें होती है, हमारे देवता और देवियोंके 
नाम निःसन्देह पुराने और हिन्दू ही हैं, हम मुसलमानों और क्रिस्ता- 
नोंसे घ्रणा भी असीम रखते हैं, तौभी हमारी धार्मिक अन्तरात्मा 
क्रिस्तानों और मुसठमानोंके ही समान बन गई है । सारांश यह कि 
आज हमारे यहाँ मजहबका साम्राज्य हैं, धर्मका नहीं। हमारे आधु- 
निक मज़हबी विचार और आचार मुसलमानों तथा किस्तानोंसे कहाँ तक 
मिलते जुलते हैं, यह प्र॒वैके अध्यायोंमें दिखछाया जा चुका है। वास्तवरमे 
हम इस समय मुसलमान और क्रिस्तान ही हैं। हमारी अन्तःप्रेरणायै--- 
हमारे जोश---क्रिश्रियानिटी और इसलामसे ही आते हैं | हमने अपने 
आधुनिक ईश्वकको भी क्रिस्तानों और मुसलमानोंके सँंचेमें 
ढाल दिया है। हम उन्हींके समान उससे डरते और उसका सम्मान 
करते हैं । उनके मज़हबके प्रायः सभी सिद्धान्तों पर हम इस समय 
विश्वास करते हैं---यथा, ईश्वरसे भय, अतिप्राकृतिक और प्रारब्धमें 
विश्वास, धर्मोन्माद, अन्धविश्वास इत्यादि इत्यादि | इस समय पधर्मका 
अर्थ सदाचार नहीं, वरन्‌ यन्त्रवत्‌ कुछ झ्ब्दोंका उच्चाण और कुछ 

विधियोंका पालन करना है । अब सच्चीरित्र नहीं 
04423 किन्तु सबसे अधिक अतिप्राकृतिक शाक्ति रखनेका दावा 
और इतरप करनेवाले लोग धमीत्मा कहलाते हैं। इस समय मदा- 
थावलूस्बी री फ़कीर और घू्त छोग ही संत और महात्मा कहलाते 
बह । है| धर्म इस समय स्वार्थ्याग या परोपकारमें नहीं वरन्‌ 

स्वार्थपरतामें रह गया है। हमारे अँगरेज्जी पढ़े लिखे विद्वा- 

श्र 
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नतक अतिप्राकृतिकमें विश्वास करते हैं | इस समय धर्म हमारे हृदयकों 
छूता तक नहीं है। इस समय यथास्थितपथावडम्बिता ( "धा०१०- 
59 ) और इतरपथावलम्बिता ( 7८४०१०५० ) में कोई भेद नहीं है। 
दोनें। ही दल अहिन्दू हैं | यदि एक प्रत्यक्ष रीतिसे क्रिश्वियानिटी और 
इसलामकी नकल करता है तो दूसरा अप्रत्यक्ष रीतिसे---तनिक छिपे 
हुए तरीक़ेसे । 

कुछ समयसे भारतमें अनेक सुधारक समितियाँ जन्म ग्रहण कर 
रही हैं | अनेक सम्प्रदाय भी स्थापित हो रहे हैँ । इनमेंसे कुछ सम्प्र- 
दाय तो ऐसे हैं जो एकदम पाश्चात्य भाव, पाश्चात्य विचार और पाश्चात्य 
आदशोंकी नकल है। ये प्राचीनताकी अपेक्षा नवीनताहीको अधिक 
पसन्द करते हैं। किसी साथारणसे साधारण निरीक्षकसे भी यह छिपा न 
होगा कि इनका धम एक प्रकारकी क्िश्वियानिटी हैं---निःसंदेह प्रार्चीन 
क्रिश्वियानिटी नहीं, बालकि उन्नत ओर नूतन क्रिश्चियानिटी | अतएव 
इनके सम्बन्धमें ओर कुछ कहना व्यर्थ है | 

इनके एकदम विपरीत एक दूसरे प्रकारके सम्प्रदाय हैं । थे प्राची- 
नताके पक्षपाती ओर नब्रीनताके शत्रु हैं। इन्हें नवीनमें---वर्तमानमें---- 
आधुनिकरमें---कोई सौन्द॒स्य, कोई आशा, कोई प्रभा, किसी, प्रकारका 
कल्याण मड्डल नहीं देख पड़ता | ये अपने घमे और उसकी रीति 
नीतियोके सम्बन्धमे सोचने विचारनेकी ज़रा भी ज्रूरत नहीं समझते हैं। 
ये वर्तमान धर्मविचार, रीति-नीति, जातिप्रथा, मूर्तिव्रुजा, पिण्डदान, दान 
पुण्य, तीथ उपवास, सत्यनारायण और अनन्तकथा इत्यादि सबको निर्शंक 
पालन करना चाहते हं | पूर्वक अध्यायोमें कुछ छोक-प्रिय प्रन्थकारोंके 
जो वचन उद्धृत किये गये हैं उनसे ऐसे छोगोके हृदयका पता पूरे तौरसे 
चलता हैं ओर यह सिद्ध होता है कि ये कहाँ तक हिन्दू हैं और 
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कहाँ तक मुसलमान या क्रिस्तान | इन लोगोके सम्बन्धमं भी हम यहाँ 
पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहते । 

हिन्दुओंका एक: और दल भी नवीनताका विरोधी है जिसके सम्ब- 
न्त्रमें यहाँ पर कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। यह दूसरा दल 
वर्तमानका निःशंक पाछन करना नहीं चाहता। यह सोचता है कि 
चर्तमानमें बड़ी बुराई, बड़ी त्रुटि, बड़ा दोष है जिसका सुधार करना 
अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु इस दलका कथन है कि इस सुधारके 
लिए हमें और किसी ओर दृष्टिपात करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
हमारा प्राचीन सर्व प्रकारसे उन्नत, महान्‌ और श्रेष्ठ धा, अतएव हमें 
उस प्राचीनका ही अनुकरण करना चाहिए | वह प्राचीन केवल पर्ममें, 
नेतिक आदशोमें, और कछा कौशल्यमें ही नहीं, वरनू विज्ञानमें 
भी बड़ा था | अतएव हम पाश्वात्य संसारस विज्ञान सीखनेकी भी 
आवश्यकता नहीं ह । क्या वेदमे रंठ और तारबर्क़की नहीं है ? क्‍या वेदर्में 
तोप और बन्दूक नहीं है ? यदि नहीं तो देवताओंके अग्निवाण चलानेका 
क्या अर्थ है? क्‍या वेदमें मोटरकार नहीं है ? यदि नहीं तो हवासे बात 
करनेवाले और क्षणमात्रम कोसो पहुँचानेवाले रथोका क्‍या आशय 
है ? क्या वेदमें ज्ञेप्लिस और एरोप्लेन ( हवाई जहाज ) नहीं हैं ? यदि 
नहीं, तो देवताओंके विमानारोहणका क्या तात्पय्य है? सारांश यह कि 
इस दलके छोग सुधारके द्वारा प्राचीनकों ही पुन: स्थापित करना चाहते हैं, 
वर्तमानकी प्राचीनसे बदलना चाहते हैं | थोड़ासा ही विचार करनेसे 
विदित हो जाता है कि इस सम्प्रदायके सुधारोत्साहके उद्गम भी क्रिश्वि- 
यानिटी और इसलाम ही हैं | 

यथार्थमें इस दलूकी उत्पत्ति मुसलमानों और क्रिस्तानोंके तर्कों और 
आधघातोंका उत्तर देनेके निमित्त हुई थी। परन्तु यह उत्तर हिन्दू रीति- 
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नीतिके मण्डन द्वारा नहीं बल्कि उन रीतियों, उन विचारों, उन व्यवहारों 
और उन कार्य्योंके खण्डनके द्वारा दिया गया जिन्हें क्रिस्तान और मुसलू- 
मान निन्दित समझते हैं । अर्थात्‌ पहले तो एक तरहसे हिन्दूघमैकी निचाई 
स्वीकार कर ली गई और तब वेद और अन्य ग्रन्थोंमे इसके प्रमाण ढ-ँढ़े 
गये कि वरतमान समयका प्रर्चीलित हिन्दूधघर्म यथार्थ वैदिकवर्म नहीं है 
और यह सिद्ध किया गया कि शुद्ध वैदिक धर्म इसलाम और क्रिश्विया- 
निर्शसे किसी प्रकार कम नहीं है । निःसन्देह इनमेंसे एक सम्प्रदायने तो 
“हिन्दू? शब्दकों ही घृणित समझ कर परित्याग कर डाछा | वर्तमान 
जातिप्रथा और मूरत्तिपूजा इत्यादिके खण्डनमें यह दल पादरियों और 
मौलवियोसे भी आगे बढ़ गया है। और अन्य मतवालोंको हिंदू 
बनानेमें तो इसके जोशका ठिकाना ही नहीं है | इस सम्बन्धमें तो 
इनके सामने पादरी साहबोंके भी छक्के छूटते हैं। शहरोंमे ऐसा 
अक्सर हुआ है कि इनको देखनेके साथ ही पादरी साहब अपनी 
किताबों आदिको छोड़ तशरीफ ले भागे हैं। दलीलों और युक्तियोंमें 
ये उनसे भी तेज्ञ निकले |! अतएब मौलिक विचारोंकी ऋृष्टिसे इस 
दलमें ओर किरिचयानिटी तथा इसलाममें कोई |भिन्‍नता नहीं 
हे | पमोन्माद, विश्वासग्रधानता ओर हठ दोनोंमें विद्यमान हैं, 
चाहे वह क्रिस्तान या मुसलमान धर्मोन्माद हो और चाहे हिन्दू 
पर्मोन्म'द--चाहे हम वेदमें विश्वास करें और चाहे बाइबल और 
कुरानमें। पहले हम यह देख ही चुके हैं कि घर्मोन्‍्माद हिन्दूघर्मका अह्ठ 
नहीं है और हिन्दूधम विश्वास-विशिष्ट नहीं है । 

अतएव यह कहना पड़ता है कि वास्तबमें यह दल इसलाम और 
क्रिश्वियानिटीका विरोधी नहीं वरन्‌ दोनोंका अनुकरण है। हिन्दू 
बहुदेववादी हैं, इसलिए एक ही अनन्त सर्वशाक्तिमान ईश्वरका पूजन 
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सत्य है | क्रिस्तान और मुसलमान कहते हैं कि हिन्दू बड़े मूर्ख है, 
क्योंकि वे राम कृष्ण इत्यादि साधारण मनुष्योंको इश्वरका अवतार 
समझते हैं | भछा ईश्वर मनुष्य किस प्रकार हो सकता है १ इसी 
प्रकार अद्वैतबादका सिद्धान्त भी कितनी मू्खतासे परिप्रणे है! 
'सो5हम! 'तत्वम्‌ आसे! किसी सिड़ी या पागछने कहा होगा, इस- 
लिए उपनिषद्‌ वेदक अंग नहीं हैं । पुराणोंमें कैसी कैसी झूठी कथायें 
लिखी हैं ! इसलिए पुराण सब मिथध्या हैं | वतैमान समयमें विधवा- 
बिवाहकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए विधवाबिवाह वेदर्सगत है | मेरे 
हुए पितर पिण्ड ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए श्राद्ध भी वेदविरुद्ध है ! 
हिन्दुओंकी सबसे बड़ी मूर्खता तो यह है कि वे लकड़ी और पत्थरकी 
पूजी करते हैं! छकड़ी और पत्थर भी कहीं खाते हैं! वे भी कहीं अर््य 
प्रहण करते हैं !! निःसन्देंह प्रतिमाप्रजा तथा एक इईश्वरके अतिरिक्त 
और किसी देवता या वस्तुकी प्रूजा वेदके बिरुद्ध है ! ! 

सारांश यह कि चाहे हम यथास्थितपथावलम्बी हों या इतरपथावलम्बी- 
चाहे हम सुधारोंक प्रेमी हों या चुप बैठनेके---चाहे हम वर्तमानके पक्षपाती 
हों या प्राचीनके---चाहे हम आघुनिक योरोपका अनुकरण करना चाहते 
हों या प्राचीन भारतका---हमारा धर्म वास्तवमें इस समय हिन्दू नहीं, 
बरनू क्रिस्तान ओर मुसलमान है। हमारी रगोंमें, हमारे समस्त व्यावहारिक 
जीवनमें, पृरणतया विजातीय आदर्शां और विजातीय भावोंने अपना घर 
बना डाला है और यही हमारी अवनतिका कारण है। हमारी अधोगति 
उसी दिनसे आरम्भ हुईं जिस दिनसे हम मज़हबी हुए। 

संसार एक महान्‌ जीवनप्रयास है और इसमें विजय प्राप्त करनेके 
लिए मनुष्यकी अपनी परिस्थितियों या पारिपाश्विक अवस्थाओं (€ाज्ा- 
०7्र7८7०६ ) के अनुकूल बनना ही पड़ेगा । प्राकृतिक नियम बड़ें 
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कड़े हैं | प्रकृति दान हीन या दुर्बलकी परवाह नहीं करती । 
स्वदेशबन्घुओ ! तुम्हारा काम दीन दुबेल बननेका नहीं, बरन्‌ प्रक्ृतिका 
सामना करनेका, उस पर विजय प्राप्त करनेका है। उठो, आलस और 
कायरतासे काम न चलेगा । प्रकृति निर्देय है, देवता बहरे हैं, संसारमें 
नियमविरुद्ध कोई कारये नहीं होता । ईश्वर भी नियमको नहीं पलट 
सकता---उसका भी कोई चारा नहीं | उठो, मैदानमें आ डठो, वीर 
बनो | तब प्रकृति भी तुम्हाशा सामना नहीं कर सकेगी । याद 
रक्‍्खो-“ नायमात्मा बलहीनेन लम्य:”| वीरता दिखलाओ, सत्कर्ममे रत 
हो जाओ | देखो तुम्हारे धर्मप्रन्थका बचन है--- 
अपहाय निज कमे कृष्णकृष्णोति वादिनः। 


ते हरिद्वेषिणः पापाः धर्मार्थ जन्म यद्धरेः ॥ म 
विष्णुपुराण ।* 


अर्थात्‌ “अपने कर्मोको छोड़ 'क्ष्ण क्रष्ण' कहते रहनेवाले छोग 
हरिके द्वेषी और पापी हैं, क्‍योंकि स्वयं हरिका जन्म भी तो धर्मकी रक्षा 
करनेहीके लिए होता हैं। ” सत्यत्रत ग्रहण करो. सदाचारका 
अवलम्बन करो | केवल यही एक धर्म तुम्हें शोभा देता हैं | अन्य सब 
मत बहुत संकुचित, एकदम छोटे, अत्यन्त क्षुद्र हैं । सत्यको और 
स्वतन्त्रताकों छोड़ कर तुम इनमें कब तक लिप्त रहोंगे ? याद 
रखो कि सभी मत और मज्हब तुम्हारें लिए बनाये गये हैं, तुम 
उनके लिए नहीं बनाये गये | भय ओर स्वार्थपरता तुम्हे शोभा नहीं 
देती । प्रह्माद और ईसाके समान कष्ट भोगनेके लिए कटिवद्ध हो 
जाओ | क्‍या इस भयसे कि देवता तुमसे रूठ जायँगे, ईश्वर तुमसे 
कुंपित होगा, तुम सत्यको परित्याग कर डालोगे ? उठो यह भय तुम्हें 
शोभा नहीं देता और इस कविके साथ कहो कि... 


+ (2प0८व ॥ (६७ रिव9599. 
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सिजदःसे गर बहिश्त मिले दूर कीजिये । 
दोज़ख्‌ ही सही सरका झुकाना नहीं अच्छा ॥ 
तुलाधारने जाजलिकों क्‍या ही उत्तम शिक्षा दी थी--- 
जाजले तीर्थमात्मेव मास्मदेशातिथिभमंच ॥ 
एतानीदशकान्धमीनाचरन्निद जाजले । 
कारणेथेमेमन्विच्छन्स छोकानाप्जुते शुभान्‌ ॥ 
--महाभारत, शा० प० २६३-४१ । 


४ है जाजलि ! तेरा आत्मा ही एक अति पवित्र मन्द्रि है। अतएब 
इधर उधर पृथ्वी पर तीथ॑श्रमण मत करता फिर | अपने कर्तव्यको 
पाकन कर | अपनी बुद्धिके अनुसार धर्मकी उपासना करनेवाला 
मनुष्य निसन्देह स्वर्ग प्रात्त करता है। ” 

भारतवासियों, तुम इस समय अत्यन्त हृदयहीन हो रहे हो, म्रतप्राय 
हो रहे हो । तुम तो एक बारगी टससे मस भी नहीं होना चाहते; 
परन्तु ऐसा करनेसे काम नहीं चलेगा। संसार चल रहा है, पृथ्वी चल 
रही है, ग्रह नक्षत्र सभी चक्करमें हैं| 'जगत' शब्दका अर्थ ही चलना है। 
गति ही जीवनका नियम है। तब क्‍या केवल तुम ही खरोटे मारते रहोगे 
पक्षपातका ऐनक उतारो और निष्पक्ष होकर संसार पर दृष्टि डालो । 
देखो, तुम्हें निद्रा आगई और इतने ही अवसरमें असम्य पाश्चात्य बढ़कर 
कहोंसे कहाँ जा पहुँचे । उठो उठो, अब भी तुम आगे निकल जा 
सकते हो । अपने झुण्डके झुण्ड नवयुवकोंको पाश्चात्य देशोर्मे भेजो। 
पाश्चात्य संसार इस समय अर्थशास्त्र, नीतिशात्र, समाजशास््रमें बहुत 
उन्नति कर गया है। वहाँ अनेक विप्लव, अनेक आन्दोलन, अनेक 
नूतन भाव और विचार जन्म ग्रहण कर रहे हैं | तुम-उससे शिक्षा प्रहण 
करो । इसमें छजाकी कोई बात नहीं है | साथ ही साथ यह याद रक्खो 
कि तुम हिन्दू हो | अपने आदरशॉकों कदापि न छोड़ो। तुम कुछ समयसे 


डे६० नीति-विशान । 


नहीं, वरन्‌ शताब्दियोंसे, युगोंसे हिन्दू हो। तुम्हारी मानसिक बनावट, 
तुम्हारा शारीरिक संगठन हिन्दू धर्मके ही उपयुक्त है। युगोंसे तुम्हारी रगोमें 
हिन्दूरक्त दौड़ रहा है। अतएब तुम्हारी उन्नति हिन्दू रह कर ही हो 
सकती है, विजातियोंके अन्य अनुकरणद्वारा नहीं | तुम्हारा सखधम! 
ही तुम्हारे काम आबेगा, दूसरोका 'मज़हब' नहीं । 

तुममें एक बहुत बड़ा ऐब है, उसे परित्याग करो | तुम्हारा हृदय बहुत 
क्षुद्र है, तुम्हें कहीं भी कोई सोन्दय्य नज़र नहीं आता। सज्लीर्णताको 
छोड़ो, उदार बनो। अब मैक्समूलर, पॉल ड्यूसन, शौपेनहॉर, गेटी आदि 
विद्वानोंकी पुस्तकोंको हाथम लेकर घूमते फिरनेसे तथा अपने भूतकाछकी 
प्रशंसा करते फिरनेसे काम न चलेगा | तुम्हारा भूत निःसन्दोह बड़ा 
उज्ज्वल था, परन्तु इस कारण क्‍या अन्य देशों और जातियोंसे तुम 
कोई शिक्षा ग्रहण करोहींगे नहीं ? स्मरण रक्‍खो कके तुम्हारा वेद कोई 
सीमावद्ध गिने हुए प्रृष्ठोंका ग्रन्थ नहीं है, वरन्‌ वह विद्या है और 
इसलिए अनन्त है। विद्या किसीके इजोरेम नहीं है, विद्याकी कोई 
सीमा नहीं है। प्राचीनता-प्रेमके उन्मादमे मूढ़ विश्वासोंका, कुरीतियोंका, 
निरर्थक आचार-नियमोंका पाठन मत करें और न उन सबके मध्य 
किसी प्रकारके गुद्य आशय दुँढ़नेका व्यर्थ यत्न करो। अपनी शक्ति- 
योंको व्यर्थके मज़हबी झगड़ोमें-सूत्रोंके अर्थ लगानेमें---मत नष्ट करो। 
अतिप्राकृतिकको छोड़ो, याद रक्‍्खो कि हर जगह प्राकृतिक नियम 
विद्यमान हैं, नियमविरुद्ध कोई कार्य्य नहीं होता | किसीके सहारेकी 
उम्मीद छोड़ो, निज बलसे खड़े होओ और खपराक्रमसे विजय प्राप्त करो। 

तुम्हें प्राचीन या अर्थाचीन किसीके भी अनुकरणकी आवश्यकता नहीं 
है। केवल सत्यत्रत धारण करों और ज्ञानका अवलम्ब ग्रहण करो | विजाती- 
यताके# जोशमें अपने धर्म, अपने आदर्शों, अपने देवताओं तथा अपने 


# हम पहले देख चुके हें कि इतरपथावलम्बिता तथा प्राचीनप्रेम भी यथा- 
थम विजातीय अनुकरण हैं । 
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पुराणोंको गालियाँ मत सुनाओ। हम पहले ही कह चुके हैं कि पक्षपात 
ठीक नहीं और हम यह कदापि नहीं कहते कि तुम प्राचीन यज्ञ और 
'हवनको जारी कर दो । ( निःसन्देह हज़ारों वर्ष पूर्वक्के देवता इस 
बीसवीं शताब्दिमें तुम्हारे देवता कदापि नहीं हो सकते। ) परन्तु हाँ, 
यह अवश्य कहना पड़ेगा कि सम्मान करना सीखो। तुम्हारे पुराण कथा- 
मात्र हो सकते हैं ( हम ज़ोर नहीं देते कि वे इतिहास हैं ); परन्तु वे 
बड़े सुन्दर हैं। उनमें हजारों रत्न भरे हैं। उनकी कविता पर हज़ारों होमर 
बोरे जा सकते हैं। ऐयाश या लम्पट समझ कर तुम प्यारे श्रीकृ- 
ध्णसे घृणा मत करो | श्रीकृष्ण ही भारतकी आत्मा---रूह-हैं | जिन 
घटनाओंको तुम अइ्लीछ समझते हो, वे बड़ी ही सुन्दर हैं। स्थूल पाप 
इृष्टिकों छोड़ो, पवित्र कविताकी इश्टिसि देखो। तुम अपने शविह्ासके 
किसी भी अध्यायसे घृणा मत करो | क्‍या तुम भारतके इतिहाससे 
पौराणिक समयको निकाल सकते हो ? यदि तुम रक्त, मांस और चम- 
ड्ेको निकाल फेंकोगे; तो केवल हड्डीरूपी बेटसें क्या उपकार होगा १ 
क्या राम और कृष्ण, अन्नपूर्णा ओर लक्ष्मी, सीता और सावित्री, सरस्वती 
और पाबेती, दुगी और जगद्धात्रीसे शून्य भारतका इतिहास शोभा 
देगा ? और क्‍या मुसलमान-समयकों भी तुम इतिहाससे निकाल सकते 
हो ? क्‍या नूरजहोँ या चान्द बीबी, बीरबर या टोडरमछ, अकबर या 
अबुछ-फजल, प्रताप या शिवाजी, ताज और तानसेनसे शून्य भार- 
'तका इतिहास शोभा देगा ? 

प्राचीन या अर्वाचीन किसीसे भी काम न चलेगा | केवल सत्यका 
आश्रय ग्रहण करो और ग्राचीन, माध्यमिक और अर्वाचीन, इन सबका 
एक संक्रेषण उपस्थित करो। 


सतरहवाँ अध्याय । 
नैतिक घमे | 
<>००€- 
१--मलुष्यका स्वभाव । 
गत अध्यायोंमें हम देख चुके हैं कि मज़हब और सदाचारके क्षेत्र 
पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं । मज़हब॒ सदाचारप्रचारमें यथेष्ट 
42240 सहायता प्रदान नहीं कर सकता । अब हमें इस 
स्थान ग्रहण प्रर्न पर विचार करनेकी आवश्यकता है कि मजह- 
कर सकती ब्रक़ा स्थान नीति ग्रहण कर सकती या नहीं और क्या 
हे? कक 

मज़हबके अभावमें भी मनुष्य सच्चरित्र हो सकता है? 
बहुतसे लोग कहेंगे कि मज़हबके न रहने पर मनुष्य पश्चु बन 
जायगा, स्वार्थपरताका साम्राज्य हो जायगा और निःस्वार्थताका सर्वथा 
विनाश हों जायगा । छोग चावोककी शिक्षाओं पर चलने लग जायैँगे। 

परन्तु उनका यह कथन निराघार है । 
क्‍या मनुष्य मज़हबके न रहने पर भी सच्चारित्र हो सकता है £ 
पूर्व अध्यायों. रेस प्रेश्वका उत्तर एक दूसरे प्रश्नके उत्तर पर निर्भर 
पर एक है ओर वह यह है कि क्या मनुष्य निःस्वार्थ हो सकता 
नहुर। हे? हम देख चुके हैं कि सदाचारकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई है और वह प्राचनिसे भी प्राचीन मजहबोंसे कितना प्राचनि 
है ।बिली भी अपने बच्चोकी परवाह करती है और उनका छालन पालन. 
करती है। एक साधारण चिड़िया भूख आरामकी कुछ भी परवाह न 


नतिक घममे। ड्ेदद३ 


कर अहर्निश अपने अण्डोंको सेती रहती है, अण्डॉमेंसे तुरंत निकले. 
हुए बच्चोंकी अपनी छातीके नीचे परोंसे छिपाये रखती है, इन 
नन्‍हें नन्‍हें बच्चोंकी-जिनकी अभी आँखें तक नहीं खुली हैं-चोंचोंको 
अपने मुँहम लेकर उन्हें अपने पेठ्से आधे पचे हुए अनाजकों उगल 
उगल कर खिलाती है और जब वे बच्चे ज़रा सयाने हो जाते हैं. तब 
तो कहनेकी कुछ बात ही नहीं है, स्वयं भूखों मर कर भी, अपने पेट- 
के अन्दर खाये हुए अन्नको उगल उगल कर उन्हें खिलाती है और 
उनकी प्राणरक्षा करती है | भला कहिणु तो कि कवृत्र किस मज़हब 
और किस मतका अनुयायी है ? नीतिका पाठ उसे किसने पढ़ाया है £ 
खयं प्रकृतिने | बिना नीतिके आधारके सूृश्टि एक क्षणके लिए भीः 
स्थिर नहीं रह सकती | इसी निःस्वार्थशाका--जों कि छोटी छोटी 
चिड़ियों और जानवरोंमें भी विध्वमान है--प्रृण बिकाश मनुष्यमें 
हुआ है। नीति या निःरार्थता मनृष्यके स्वभावका एक अंग है और 
मनुष्यने इसे किसी मज़हब या घर्मग्रन्थसे नहीं सीखा हैं | विकाश- 
शास्त्रके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि यह निःस्वार्थता युगयुगा- 
न्तरोंसे उन्नति कर रही है और फेल रही है | उससे यह भी 
स्पष्ट होता है कि जीवन-प्रयासमें यह निःस्वार्थता बहुत ही हितकारी 
है। गोया स्पष्ट रब्दोंमें प्रकृति ही हमसे सच्चरित्र होनेके लिए अनुरोध 
करती है । क्‍या मनुष्यको सदाचार व्रत घारण करनेके लिए 
इससे अधिक और भी किसी वस्तुके जाननेकी आवश्यकता है ? 
है मनुष्य ! याद रख कि सदाचार-ब्रत घारण करनेमें तू प्रकतिकी--. 
सारे विश्वकी--इच्छा पूर्ण करता है, अपने स्वभावको पूरा करता है और 
अपने विकाशके नियमके अनुकूल बनता है। सचरित्र होना ही तेरे 
स्वभावके अनुकूल है, दुश्वर्त्रि होना नहीं । सदाचार ही तेरे गौरवको 
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बढ़ाता है | क्‍या तू अपने स्वमावको--उस स्वभावको जिसे तूने युग- 
युगान्तरमें प्राप्त किया है-उस स्वभावकों जिसके द्वारा तू मनुष्य 
कहलाता है और जिसके द्वारा तू पशु और वनस्पतिसर्गसे विभाजित 
होता है-उस स्वभावकों जो तेरी उन्नति और जीवनका कारण है-- 
परित्याग करना चाहता है और उसे परित्याग करके फिर अवनतिमें 
गिरना चाहता है ? पश्ु ओर वनस्पतियोंसे भी अधम होना चाहता 
है ? नहीं नहीं, कदापि नहीं, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता | 
मनुष्य मुन्द और पवित्रको, विना किर्सा इच्छाके, 
बिना किसी कामनाके, ब्रिना किसी लोभ या 
मलुष्यम॑ भयके प्रहण कर सकता है या नहीं ? “ मुझे इसमें 
मे तनिक भी सन्देह नहीं होता। में सोचता हूँ कि 
द्बै। अब तक हम लोग मनुष्यको बहुत तुच्छ और नीच 
समझते रहे हैं। हम सबमें उत्तम और ऊँचा 
स्वभाव विधमान है, # परन्तु हम उससे अपील नहीं करते 
और इसी कारण मानव-स्वभाव ओर मानव-जावन अब तक 
इतना नाता है | एक ऐसे नये धर्मका आविष्कार करो, जो 
मनुष्यको नीच ओर तुच्छ न समझे बल्कि उसकी अच्छी ग्रकृतिसे 
काम ले, उसे प्रेम दया ओर न्यायकी ओर आकर्षित करे और 
उससे यह कहे कि इनसे युक्त होना हीं तेरा यथार्थ स्वभाव हे। 
* मानस सर्वेभूतानां घर्ममाहुमेनीषिणः |. 
तस्मात्सवीणि भूतानि धर्ममेव समासते ॥ 
“महा ०-अनु० प०, १६२२-६१ । 
अर्थात्‌ बुद्धिमानोंने कह। है कि धर्म ( सदाचार ) की परताल प्रत्येक जीवके 


मनसे ही होती है। अतएव स्वभाव-प्रेरित प्रवृत्तिके द्वारा समी जीव धर्म प्राप्त 
करना चाहते हैं । 





नेतिक धर्म । श्द्द्ष 


मुझे आशा है कि थोडे ही दिनोंगें इसके फलको देख कर संसार 
चकित हो जायगा | # ?? 

यदि स्वाथपरता मनुष्यके स्वभावका एक अड्ढ है तो निःखाथता भी 
एक अड्ड हैं। मनुष्य केवल अन्नहीके द्वारा नहीं 
वरन्‌ प्रेम दया सहानभूति और न्यायके द्वारा भी 
जीवित हे। सदाचार केवल मज़हबहाँके इजोरेमे 
नहीं है । क्या उस माताकी तपस्या कम कठिन है जो अपने बच्चोंके 
बीमार पड़ने पर अहर्निश उसके समीप बैठ कर अपने शर्सरकी भी 
कुछ परवा नहीं करती ? क्या उन तपस्वियोंके आत्मोत्सर्गसे--जों ईश्वरके 
प्रसन्न करनेके निित्त तथा स्वर्ग या मुक्ति प्राप्त करनेके हेतु संसार पर 
लात मार कर कठोरसे कठोर व्रतका पालन करते हैं---उस डाक्टरका 
आत्मोसर्ग कम महान्‌ है, जो केवठ संसार हितके लिए ही खुद जहर 
पान करता है ओर नई नई ओषधियोंका आविष्कार करता है तथा कुष्ट 
प्लेग विशूचिका या चेचक जैसी बीमारियोंके निदान आंदिके अनुसधान- 
में खयं इन व्यापियोंका शिकार बनता है ? मज़हबी लोगोंके किसी भी 
यज्षसे क्‍यों उन वैज्ञानिकोंका यज्ञ हीन है, जो बिना किसी कामनाके 
केवल ज्ञानोपाजेनके निमित्त अनेकों कठिनाइयोंका सामना करते हैं और 
कभी कभी साक्रेटीज़ और बूनोके समान प्राण तक खो बैठते हैं ! 
निःसन्देह मज़हबी छोगोंके यज्ञों ओर प्रूजाओंसे इनका यज्ञ कहीं विशाल 
है । क्योंकि ये अग्नि-कुण्डमें अपने सर्वस्वको---अपने स्वार्थको-स्वाहा 
कर डालते हैं| 

सारांश यह कि मनुष्य केवछ अपनी उदसरपूर्तिसे संतुष्ट नहीं होता 
केवल निजसुखसाधनसे उसकी तृप्ति नहीं होती | और जानवर केवल 

# 5बढा- पान ऐिवाछरणा 0, 6, 


मनुष्यका 
स्वभाव । 





'डेदद नीति-विज्ञान । 


अपने पेटकी फ़िक्र करते हैं, परन्तु मनुष्य अपने आदर्शकी ग्राति 
चाहता है | यह भविष्यंक लिए---आगन्तुक पीढ़ियोंके लिए--.अप्र- 
सूत बच्चोंके लिए-डन मनुष्योंके लिए जिन्होंने अबतक जन्म भी नहीं 
लिया है--व्यस्त होता है और उनके सुख और आरामके लिए प्रयत्न 
करता है। अतएव इस चौपाईपर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता 
कि. 


छुर नर मुनि सब कर ऐही रीती । 
स्वारथ छागि करहिं सब भ्राती ॥ 


“मनुष्य केवल अबहीके द्वारा नहीं वरन्‌ ग्रीति, प्रतीति, विश्वास 
और सहृदयताके द्वारा भी जीता हे। यह कहना बड़ी भारी भूल हे 
कि रूई, लोहा, सोना और चोॉंदी ही संसारके अधीश्वर है| नहीं, 
संसार पर राज्य करनेवाले ऐसे अनेक राजराजेश्वर हैं जिनके 
सामने इन्हें परास्त होना पड़ता हैँ ओर उनके नाम ग्रेम, दया, 
चरित्रबल हैं | संसारके सभी राष्ट्रोंकी स्थिति इन्हींके ऊपर है।.... 
यदि राष्ट्रको स्थिति केवछ बछ पर होती, यदि छोगोंकी साधारण प्रद्गत्ति 
राष्ट्रकी आज्ञाओंके उल्लंघन करनेकी होती, तो समाज या राष्ट्र कभी स्थायी 
नहीं रह सकते । न्यूया्क, छण्डन और पेरिसकों वहाँकी पुलिस और 
सेना नहीं किन्तु तू हत्या न करना' यह आदेश दबाये हुए है। ” # 

मनुष्य बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षा अपने मनके अधीन कहीं अधिक 
है । यदि विचारस देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि 
मनुष्य देहात्ममादी (:४०थ८४०5५:) की अपेक्षा 
भावप्राघान्यवादी ही अधिक ( ]60८७॥७६ ) है-जड़वादी- 


मनुष्य साव- 
प्रधान है । 





# कपणा सिादाइणांव 76०प्राद--(॥ पर६ 50एटशंएग्राए ० 
805. 
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की अपेक्षा चैतन्यवाद॑ विशेष है। सम्य जगतके सभी मनुष्य 
अपने अपने विकास ओर उबतिके अनुसार संसार तथा 
अपने कर्त्तव्यके सम्बन्धर्मे एक न एक कल्पना ( ]॥6०77 ) रखते 
हैं। अतरब धर्मोन्मादमें पड़कर जब मनुष्य इन्कवीजीशन ([74णंअं- 
४०॥ ) सरीखे अल्लको ग्रहण करता है, काफ़िरोंकी 
हक हत्या करता है या अविश्वासियोंकों दण्ड देता है, तो यह 
लक्षण है।.. भी भावप्राधान्यवादका ही लक्षण है | वह जानता है 
कि केवल मेरा मज्ञहब ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या, कुफ़ 
और अविश्वास, संसारकी सारी मलाइयोंके शत्रु हैं। तब यदि इन बातोंमें 
पूरा विश्वास रख कर वह हाथमें खड्ठ लेकर कुक और अविश्वास- 
के मूलोच्छेदके लिए प्रस्तुत होता है तो इसमें आश्वर्ग्यकी कौनसी 
बात है ः वह एक धारण रखता है और उसके अनुसार ब्यवहार करता 
है | निःसन्देह हर मनुष्यकी उन्नतिकी मिन्नतांके अनुसार उसकी यह 
धारणा भी भिन्न होती हैं | मनुष्य जितना ही उन्नत होगा उसकी धारणा, 
उसकी कल्पना और उसका अन्त:करण उतना ही उन्नत होगा। परन्तु 
मनुष्य भावप्रधान ही हँ। निःसन्देह मनुष्य हर समय अपनी धारणा 
और आदर्शके अनुसार नहीं चछता, परन्तु इससे हमें यह नतीजा 
निकालनेका कदापि अधिकार नहीं है कि--- 
“पिताके मरने पर मनुष्यको कोई शोक नहीं होता, वरन्‌ उसे प्रस- 
ज्ञता होती है कि पिताकी संचित सम्पत्ति उसके हाथ लगेगी। भयके 


अतिरिक्त अन्य किसी उपाय द्वारा मनुष्य नियमको पालन नहीं कर 
सकता |! # 


# एन 00]65 
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मनुष्य स्वभावसे ही भाव-प्रधान है । उसका जीवन इृष्टकी अपेक्षा 
अदृश्हीके द्वारा अधिकतर विनिर्मित हुआ हैं । मनुष्य हर समय 
हानि और लाभ गिननेवाला जानवर नहीं है, वरन्‌ वह भावों ओर 
जजबातोंसे बना हुआ है | वह प्रत्यक्षकी अपेक्षा आदर्शमें ही 
अधिकतर विश्वातर करता हे । 
मनुष्य न्यायप्रिय है, सहृदयता सम्पन्न है। संसारमें बड़ा अन्याय 
है, अनेक त्रुटियाँ है। अच्छोंको दुःखी और बुरोंको 
अेल्याय तह छुखी होता देख कर उससे रहा नहीं जाता 
देखा जाता। 7 पत्र वह भविष्यकी कल्पना करने छंगता है। वह 
कल्पनाका स््रमे और नरक बनाता है और आशा करता 
कि इस लोकमें चाहे जो हो, परलोकमें अन्याय नहीं हो सकता | भवि- 
ष्यमें अच्छोंको सुख और बुरोंको कष्ट ही होगा। साधारण उपन्यासोंके 
पढ़ते समय भी जब जब हम देखते हैं कि पापी अपने प्रयत्नोंमें 
सफल हो रहे हैं और पुण्यात्माओंको दुःख हो रहा है, तो हमारा 
चेहरा क्रोधस छाल हो जाता है और हम अपने होंठोंको चबाने 
लगते हैं। हम अन्याय सहन नहीं कर सकते और यदि हममें स्वर 
बदला लेनेकी शाक्ते नहीं होती है ता हम ईश्वरको पुकारने और 
अन्यायियोंकी कोसने लगते हैं। 
प्यारे मजहबी दोस्तो, स्मरण रक्खो कि तुम्हारा मजहबमें विश्वास 
करना भी हमारे उपयुक्त सिद्धान्तकों पुष्ठ करता है। तुम अपने 
विश्वासको तक और युक्तिके द्वारा कदापि प्रतिपादन नहीं कर सकते 
हो, फिर भी तुम विश्वास करते हो | क्‍यों ? केवछ इसी लिए कि 
यह तुम्हारा स्वभात्र है। तुम केवछ जड़ पदार्थोंसे सन्तुष्ट नहीं हो 
सकते हो | तुम खाते हो सही, परन्तु तुम्हारी वास्तविक अन्‍्तरात्मा 


मजुष्यसे 


जैविक घमे । श्द्द 


भूखी रह जाती है | इसी लिए तुम मज़हबका सहारा ग्रहण करते हो। 
जब अअमग्र-प्रमादोंगें, अतत्य कल्पनाओंगमें---जिनका कि उपपादन 
बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता--मनुष्यको शतनी प्रीति हे, 
श्तना विश्वास है, तो उसे सत्य पर्ममें--सदाचार धर्ममें---जो 
स्वयंसिद्ध हे, जिसके लिए किसी ग्रमाणकी आवश्यकता नहीं 
है--विश्वास न होगा यह समझमें नहीं आता। 
हमारे कहनेका तात्पर्य केबल इतना ही है कि स्वार्थपरता, भय, 
लछाढूच, ओष और घृणाके समान प्रेम, सहृदयता और दया भी मनुष्य- 
स्वभावके अज्डभ हैं; यद्यपि सभी अच्छी वस्तुओंके समान ये कम 
पाये जाते हैं | यदि मज़हब ही हमारे सदाचारका कारण होता, तो 
मज़हबकी इतनी नीतिबिरुद्ध शिक्षाओंके रहते हुए भी छोग सच्चरित्र 
क्यों होते ! 
यहाँ पर “ मज़हब ” शब्दका अर्थ विश्वास विशेष, हठवाद और 
धर्मोन्माद किया गया है। क्‍यों कि साधारणत: मज़- 


इसरो अर हबके प्रधान अज्ज यही हैं । परन्तु यदि मजहृबका 
इस अर्थम॑ ँर्थ-उत्ताह, उत्कण्ठा, आध्यात्मिकता, सरगर्मी या 


मजहब नष्ट जोन्न-सूक्ष्म,अप्रत्यक्ष,दुख-शोक-मोह-रहित कल्पना- 
3338 मय अह्श्य जयतमें विचरण करनेकी चाह, 

प्रत्यक्ष और वर्तमानसे असंतुष्टि, मंगल-मय 
भविष्यकी कामना, सॉन्दर्य्यकी पिपासा, कलाग्रेम, सहृदयताका 
वेग---किया जाय, तो मजहब मनुष्यके स्वभावका प्रधान अक्ञ हे 
और इत्र अर्थमें मजहबका कभी विनाश नहीं हो सकता, चाहे 
हिन्दू, क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी आदि मतोंका नाम निशान भी न 


रह जाय | नहीं, मनुष्यकी उन्नति और विकाशके साथ साथ इस धर्म 
र४ड 


३७० नीति-पिज्ञान । 


का-इस मज़हबका-अधिक आधिपत्य बढ़ेगा | स्मरण रक्‍्खो ।फे 
यथार्थ धर्म यही है, मतविज्ञेष इसी घर्मकी छायाके समान हैं । 
जिस मतमें जिस सजहबमें इसका अधिक अंग विधमान हे, वह 
मत वह मजहब उतना ही बड़ा-उतना ही श्रेष्ठ है । यही मज़हब- 
की अन्तरात्मा---उसकी रूह--है | जिनमें यह विद्यमान है वे जीवित 
हैं और जहाँसे यह वास्तविक धर्म प्रयाण कर गया है वे मृतक 
प्राणहीन है। 
मजहब या सत विश्वतमस्याकी कल्पना-अभ्युपपत पिद्धान्त 
.... मात्र हैं। अतएव ज्ञानइद्धिके साथ साथ इनमें भी परि- 
मज़े में. वतेनकी आवश्यकता है|इसी कारण हर युगका मत या 
परिवतेनकी 0 
आवश्य-.. जिंहव भिन्न होता है। अतएव किस्ती मत विश्लेषके अक्ष- 
कता।. रह्मः यृत्य या गुलाम बन कर इस परिवर्तनका-सत्यका- 
इस यथार्थ धर्मका--पथ कभी बन्द न करो । तुम्हारा गौरव इसीमें 
है कि तुम इस यथाथ घमके आगमनमें सहायता दो, चाहे तुम्हें 
संसारके सभी मतोंको एक एक करके छोड़ देना पड़े | 
कावा अगरखे टूटा तो क्या जाय गम है शेख । 
यह कृख्न दिछ नहीं जो बनाया न जायगा॥ 
सदाचार धर्म ही यथाथ धम है । यही तुम्हारे ज्ञान और विवेकको, 
तुम्हारे स्वभाव और गोखको शोभा देता है। 
सदाचार- अन्य सारे मत अति संझीण और हृदयहीन हैं | छोटे 
४ कक म । छोटे परिमित देवताओंके पुकारनेकी क्या आवश्यकता 
हू ! यथार्थ राजराजेश्वरी अनन्त माता प्रकृति ही-- 
जिसके हम सनन्‍्तान हैं---नातिके नियमोंद्वारा अपनी इच्छा प्रकाश कर 


रह है। नेतिक आईन उसके बनाये हुए हैं | और सब ईश्वरों 
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और देवताओंकी अपेक्षा--जों स्वयं हमारे बनाये हुए हैं---इस माताकी 
ञाज्ञा पालन करना क्‍या हमारा करत्तैव्य नहीं है ? मज्जहबकी--- 
इतिहासकी---सभी बातें वादविवादसे भरी होती हैं, परन्तु कर्त॑व्यमें 
कोई वादविवाद नहीं है | ईश्वरकी इच्छा तुम्हारी समझमें नहीं आ 
सकती, परन्तु प्रक्तिके नियम स्पष्ट हैं | रावणके दस सिर थ, 
कुम्मकर्ण बहुत ही दीरवकाय था, हनुमान सूर्यण्यको निगल गये और 
समुद्रको छाँध गये, सूर्यग्यने प्रथ्वीपप आकर कुन्तीको पुत्र प्रदान 
किया, इत्यादि बातें ऐसी हैं जो तुम्हारी समझमें नहीं आ सकतीं; 
परन्तु प्रेमके, दयाके, न्यायके, सहानुभूतिके, समझनेमें कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती । मज़हबमें तुम्हें शंका उत्पन्न हो सकती है, परन्तु 
सदाचारमे शंकाका कोई स्थान नहीं हैं | 
सदाचार धम ही हमारा यथार्थ धरम है। पवित्र कार्मोका करना 
ही हमारा कर्तव्य है। स्वभावसे ही---बिना किसी सोच विचारके---हमें 
बुराइसे बचना चाहिए | ऐसा करनेहीमें मनृष्यत्व है। यही मान- 
वर्धर्म है, क्योंकि यही हमारे जीवनका नियम हे। जिस प्रकार 
अप्निका धर्म उष्णता है, पानीका धर्म ठंढक है, आकाशका धर्म ध्वनि 
है, उसी प्रकार मनुष्यका घर्म सदाचार है। कोई वस्तु अपना पर्म 
परित्याग नहीं कर सकती | क्या मनुष्य ही अपने धर्मकों छोड़ कर 
अपने जन्मको कछकित करेगा और मृत्युको प्राप्त होगा ? 
पाठक, यह हरगिज्ञ न कहना के इस नूतन धर्ममें € यथार्थमें यह्‌ 
नूतन नहीं वरन्‌ सभी प्रमाँसे प्राचीन है ) कोई 
सदांचार आशा, कोई प्रभा, कोई हृदयहिल्लोल नहीं है। नहीं, 


घमेकी अमि इससे महत्‌ धर्म कोई हो ही नहीं सकता । यह धर्म 
५ कला “* परिमित या सीमावद्ध नहीं है और यह तुम्हारे हृदयको 


भी अनन्त-सीमारहित-बनाता है। तुम क्षुद्र उसी, 


श्शरे नीति-विशञान । 


रुण्ण तक हो, जिस समय तक केवल अपना पेट पराछते हो-- 
केबल अपनी फ़िक्र करते हो । परन्तु जिस समय तुम परोपकारके 
लिए कमर कस कर तैयार होते हो उस समय विराद्‌ बन जाते 
हो, तुम संसारके सुखसे सुखी और मनुष्यमात्रके दुःखसे दुखी होते 
हो । तुम्हारी कोई सीमा बची नहीं रहती । क्योंकि “आत्मवत्‌ सर्व 
भूतेम्यो हितं कुर्यात्‌ कुलेश्वरी” के आदेशको तुम अपने जीवनका घ्लरुव 
तारा समझते हो । तुम्हारे प्रेमका दरिया उमड़ कर सभी वस्तुओंको, 
स्वयं तुम्हें भी, बहा ले जाता है। तुम संसारमें-विश्वमें--अपनेको 
बिलीन कर अनन्त बन जाते हो | अर्जी ! तुम खुद खुदा बन जाते 
हो और कहने लगते हो-.- 
मैंने माना दृहरको हकने किया पेंदा वे । 
में वह ख़ालिक हूँ मेरे कुनसे खुदा पैदा हुआ ॥ 
अर्थात्‌ “यदि मैं यह मान भी दूँ कि इस संसारकी रचना ईश्वर द्वारा 
हुई है, तथापि में वह स्रष्टा हूँ कि मेरे “कर! शब्दक उच्चारण मात्रसे 
स्वयं ईश्वरकी भी उत्पत्ति हुई है।” नहीं नहीं, खुदा और बन्दा कैसा, 
सृष्टि और स्रष्ट कैसा, केवल तुम ही तुम रह जाते हो--- 
तन्हारुतम तन्हास्तम थे बुलबुछ अलब तनहास्तम । 
ज़ुज्ञ मन न बाशद हेच शे तन्हास्तम एकतास्तम ॥ 
अथात्‌ “ मैं अकेला हूँ अकेला हूँ | कैसा आश्चर्य्य है, में एकदम 
अकेला हूँ । मेरे व्यर्तिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं । में अकेला 
“-बेजोड़---लासानी हूँ।” तुम्हारा हृदय प्रार्चीन यूनानियोंके 
वाद्ययंत्र ( 0००४०॥ |/6 ) के सदा हो जाता है और वायुके प्रत्येक 
झोंकेसे झंकत होने लगता है # । तुम्हारा हृदय फ्रोटोग्राफ़ीके शीशेके 


* देखो, फरवरी १९१९ की ्रभा” में लेखकका 'कवि और उपदेशक' 
आझीषक लेख । 


नैतिक धम। हेछ३ 


समान संक्षोम्य हो जाता है--तुम तुम नहीं रहते | तुम अनन्तमें 
बिलीन हो जाते हो---तुम अनन्त बन जाते हो | तुम कहते हो--- 
जिधर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ । 
में अपनी ही ताब ओरे हा देखता हूँ । 
तुम कहते हो-- 
यह परबतकी छातीपर बादलछका फिरना, 
चह दम भरमें अंब्रॉंसे परबतका घिरना | 
गरजना चमकना कड्कना, निखरना, 
छमाछम छमाछम यह बूँदोका गिरना । 
उरूसे फेलकका यह हँसना यह रोना, 
मेरे ही लिए है फ़क़त जान खोना । 
वह वांदीका रंगीं शुलोसे छहकना, 
फेजाका यह बूसे सँरापा महकना । 
यह बुलबुछका खंदों छबोँसे चहकना, 
यह आवाज़ नेको बहरसूं छपकना। 
शुलकी यह कसरतें अरमे रूबरू है। 
यह मेरी ही रंगत हे, मेरी ही बू है ॥ 
सब हूँ में गुल चूमता बोसों छेता, 
में शमशादें हैँ झूम कर दादें देता॥ 
अब तो स्वार्थ और परमार्थमें कोई भेद रहा ही नहीं । तुम्हें 
मृत्युका भय नहीं रहता, और तुम चिल्ला उठते हो कि--- 


ु 


* ऐ मात ! बेशक उड़ा दे इस जिस्म ( शरीर ) को, मेरे और 
एजसाम ( शरीर ) मुझे कुछ कम नहीं | सिर्फ चौंदकी किरने चौंदी- 


१ चमक दमक । ३ बादलोंसे । ३ आकाशरूपी नववधूका । ४ मैदानका । 
७ पुष्पोंसे। ६ वायुमण्डलका । ७ सरसे पेरतक अर्थात्‌ पूर्णताके साथ । 
८ दईँसनेवाले अधर | $ बॉँसुरीकी । १० चारों ओर । ११ पुष्पोंकी । १६ 


बहुतायत । १३ ध्वर्ग सामने है। १४ पवन । १५ चुम्बन । १६ सरोका वृक्ष ॥ 
१७ प्रशंसा करना । 


३७९ नीति-विशज्ञान । 


की तारें पहन कर चैनसे काट सकता हूँ। पहाड़ी नदी नालोंके 
भेषमें गीत गाता फिरूँगा | बहरे मौआज ( समुन्दरकी हहरों ) के 
लिवासमें लहराता फिरूँगा | मैं ही बादे खुश ख़राम ( अठखेलियोँ कर 
चलनेवाला पवन ) नसीमें मस्ताना गाम ( गजगामिनी हवा ) हूँ। 
मेरी यह सूरत सैलानी हर वक्‍त रबानी ( गति ) में रहती है। इस 
रूपमें पहाड़ोंसे उतरा, मुझौते पौधोंकों ताज़ा किया, गुलों ( पुष्पों ) 
को हँसाया, बुलबुलोंकों रुलया, दरवाजोंको खटखटाया, सोतोंकों 
जगाया, किसीका आँसू पोंछा, किसीका पूँवट उड़ाया, इसको 
छेड़, उसको छेड़, तुझको छेड़, वह गया वह गया, न कुछ साथ 
रक्‍खा न किसीके हाथ आया ! !!”% 

नहीं तुम तो मरते ही नहीं। तुम तो मरनेके पश्चात्‌ भी विद्यमान रहते 
हो और कहते हो--- 

“ पस अज मुर्दन बनाये जायेंगे सागर मेरे मिलके । 
रूबे जानॉँके बोसे खूब लेंगे खाकमे मिलके । 

अथोत्‌ मरनेके पश्चात्‌ मेरी मिद्ठीसे प्याले बनाये जायँगे | बस फिर 
क्या है ? तब तो मैं अपनी प्रियतमाका अधरामृत स्वूब जी भर कर 
पान किया करूँगा | 

अब स्वार्थ और परमार्थ कैसा, स्वग, और नरक कैसा, पृजा और 
पाठ कैसा, यज्ञ और योग कैसा ? क्या इस घधर्ममे कबिता, आशा, 
प्रभा और हृदयहिल्लोल नहीं है ? अन्य सब मिथ्या और स्वार्थी धर्मो्मे 
विश्वास करके इस अनन्त सहृदयता घर्मंको छोड़ कर अपने मनु- 
प्यत्वको कब तक तुम कलझ्लित करते रहोगे ? 








* स्वामी रामतीर्थनीके अन्तिम लिखे हुए शब्द | पूर्बोक्त कवितायें भी 
उनहीकी हैं । 


अठारहवाँ अध्याय । 
299997€६€६€६ 
नातिक धमे | 
पैड 
२--खसदाचार धमम। 

पाठक पूछेंगे कि “तुम्हारा उद्देश क्या है ? तुम क्‍या चाहते हो £ 
यदि हम अपने विश्वासोंकों बुद्धि-विरुद्ध तथा भ्रम-प्रमाद 
समझ कर छोड़ दें, तो तुम उनके स्थानमें क्या रखना 
चाहते हो ? तुम हमें कॉनसा मार्ग, कौनसा नियम बतलाना चाहते हो 
हम अपने मज़हबको छोड़ तो दें परन्तु तब हमारे धामिक निसर्गका 
क्‍या भाषिष्य होगा ? देखो तो मज़हबसे कितना छाम हुआ है, कितने 
दहकते हुए हृदयोंको शीतलता मिली है, ठसने कितने घायल हृदयोंपर 
मरहम लगाया है, कितनी आत्माआंको मुख और शांति प्रदान की है, 
कितने संसार-रोग-म्रस्त, उत्तप्त मनुष्योंका उद्धार किया है, कितने आशा- 
विहीन, जजर-प्राण, स्मशानप्राय मनुष्योके चित्तोंको प्रेमकी मलयानिक 
चलाकर और दयाकी ग्ला बहाकर पावन और रांजित किया है, कितने 
भादोंकी राजिसे भयावने हृदयोंको भगवान अरुणदेवकी सुनहरी किर- 
णोंसे आलोकित कर दिया है !” पाठक यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि हम यथार्थ धर्मके विरुद्ध नहीं हैं। घम ही मनुष्यका गोरव 
और धर्म ही धन है | हाँ, हम मिध्या, क्षुद्र, विज्वास-विशेष्ट धर्मोके 
अवश्य विरोधी हैं। हम तो स्वयं अनुरोध करते हैं कि तुम धार्मिक 
और सहृदयतासम्पन्न बनो | सदाचार ही तुम्हारा यथार्थ धर्म है। 

परन्तु पाठक इस पर भी शायद कहेंगे कि “ हम भक्त हैं, हमें 
यह तुम्हारा रूखा सूखा ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमारे हृदयको तृपत 


एक प्रश्न । 


है नीति-विज्ञान । 


करनेके लिए तुम कया दे सकते हो ? हमें ईश्वर चाहिए, देवता चाहिए, 
तप ब्रत उपासना चाहिए, लौछा चाहिए, नामसंझ्लीतन चाहिए।” अच्छा तो 
लो, यदि तुम यही चाहते हो तो अपने हृदयके समीप निम्न प्रश्नोंको 
उपस्थित करो और उसीसे इनका फेसला माँगो | 
४ क्या प्रेमदेव सभी देशोंके ईश्वरोंसे---जिहोबासे, जिउससे, 
अल्छाहसे अहिरमणसे, परमात्मासे, विष्णुसे, रामसे और 
संदाखार संसारके सारे देवताओंसे महान्‌ , बड़े या श्रेष्ठ नहीं 
धमे। है क्या इनको छोड़ कर और किसीकी पूजा अर्चा 
करना न्यायसंगत है ? क्‍या इनकी छीला सभी 
देशोंके ईश्वरोंकी लीलासे अपरम्पार नहीं है ? ईश्वरका साम्राज्य 
संसारसे उठ गया हैं। अब वह मनुष्यकोी कठपुतछीके समान नहीं 
नचा सकता । मनुष्यने जान लिया है कि हर जगह नियम विद्यमान है 
झऔर कोई कार्य नियमविरुद्ध नहीं होता। परन्तु प्रेमका साम्राज्य अब 
तक बना हुआ है। समस्त इश्वरोंके स्वामी प्रेमदेव मनुष्ययो अब भी 
कठपुतलके समान नचाते हैं | ये सम्भवको असम्मव और असम्भवको 
सम्भव, घटकों अघट और अघटको सुघट कर दिखलाते हैं। अक्सर 
लोग इनकी प्रेरणासे चोरी और हत्या तक कर डालते हैं। ईश्वर तो 
अपने भक्तोंका छोड़ भी देता है, परन्तु ये अपने भक्तोंका कभी 
परित्याग नहीं करते । जो इन्हें एक क्षणके लिए भी याद करता है उसे 
ये अनन्त और सीमारहित बना देते हैं। तब क्‍या इनका कीर्तन 
हरिकीत॑नसे, उत्तम नहीं होगा ? इनके प्ूजनके लिए किसी यज्ञशाला 
या मादिरके निमोण करनेकी आवश्यकता नहीं है। इनका मन्दिर 
हमारा हृदय है। एकबार उसे साफ़ और पवित्र बना कर आवाहन 
करनेसे ही ये वहौ“ं तत्क्षण अपना आसन जमा देते हैं और परोपकार 
परताप-हरण, परहित करनेसे ही ये प्रसन्न हो जाते हैं । क्‍या 


नैतिक धर्म । ३७७ 


तीर्थयात्रा, हरिनाम-स्मरण इत्यादि विधियोंसे इनकी प्रुजा-विधि सरल, 
सुलम और उत्तम नहीं हैं? इनके उपासक सारी स्वार्थपर्ण कामना- 
ओंसे रहित हो जाते हैं । उनकी सारी कामनायें प्रू्ण हो जाती हैं । 
अतएव इन्हें छोड़ कर हम पुरांन निर्बेह और क्षुद्र ईश्वरों तथा 
देवताओंको क्‍यों भजते रहें १”?! 

पाठक इन प्रइनोंका उत्तर आप अपने ही हृदयसे प्रूछिए और तद- 
नुसार कार्य कीजिए | हम इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहते। 
देखिए तो वह क्या उत्तर देता है? 

क्या तुम्हें मूतियोंकी आवश्यकता है? यदि है तो शोकसे प्रतिमा- 
ओंका पूजन करों | हम मज़हबवादी तो है ही नहीं, जो तुम्हें इस 
कामसे रोकेंगे। करों, पूजन करो । संसारके चतुर चित्रकारों और 
शिल्पकारों द्वारा निर्मित मूर्तियॉँकी छे लो, उनपर मुग्ध होओ, दीवाने होओ, 
और अपना तन मन निछावर कर दो, इसमें हजे ही क्‍या है। तुम्हें 
कथाओंकी चाह है? इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मानव-हृद- 
यकी जाटिल्तम ग्रंथियोंसे परिचित, कल्पनाके उत्तेण शिखरोंतक पहुँ- 
चनेवाले छेखकोंकी कथाओंकों पढ़ो और अवश्य पढ़ो, इसमें नुक्त- 
सान ही कया है। तुम यही कहते हो न कि हम अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म, अद्ृष्ट 
इश्वर या शक्तिसे संतुष्ट नहीं हो सकते ? हमें एक ऐसे ईश्वरकी ज़रू- 
रत है कि जो हमसे पृथऋ---अत्यन्त दूर--न हो, बल्कि हमारे सामने 
हो---समक्ष हो---समीप हो---जिस पर हम अपने हृदयके उच्चासों, 
आवेगों, और उद्घारोंको प्रकट कर सके। भछा इससे अच्छी 
और कौनसी इच्छा हो सकती है ? यह तो सवेधा स्वाभाविक 
है। आकारशून्य निर्गुण ईश्वरसे--जिसका देखना तो दूर रहा 
कल्पना तक करना असम्भव है---मनुष्य क्योंकर प्रेम कर सकता है? 
अतएव संसारके महान पुरुषोंकी--अवतारोंकी--धजा अवश्य करों। 


३७८ नीति-विज्ञान । 


श्रीकृष्णकी # बँसुरासे विभोर हो जाओ, उनके बछड़ोंके साथ 
उछलो, व्रजके विहंगोंके साथ विहार करो, गोपियोंकी विरह-बेदनाकों 
अनुभव करो, यमुनाके स्निम्ध सलिलमें सरोजके समान तैरते फिरो, 
त्रजके श्रमर बन कर प्रेमियोंके पास प्रेमका सन्देश पहुँचाओं | इसमें 
कोई हानि नहीं है | तुम अपनी धार्मिक प्रवृत्तिको सभी उत्तम उपा- 
योंसे तृप्त करों | इसमें सदाचार धर्मकों कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
हम धार्मिक निसर्मके विरुद्ध कदापि नहीं हैं; परन्तु धार्मिक स्वभाव 
और घमंविशेप या मज़हब दो मिन्न वस्तुयें हैं। 
28० अं मनुष्य स्वभावसे ही विवाह करना चाहता है। परन्तु 
धमेविशेष, विवहकी अनेक रीतियाँ है। हमारे शात्र भी आठ 
दो वस्त॒यं प्रकारके विवाहोंका उल्ठेख करते हैं। जिस प्रकार 
है। विवाहकी उपयोगिता सिद्ध करनेसे आधे, गान्धर्व, पैशाच 
प्रभति वैवाहिक रीतियोंकी उपयोगिता और उत्तमता सिद्ध नहीं होती 
उसी प्रकार धार्मिक निसगंकी उपयोगिता सिद्ध करनेस संसारके सभी 
मज़हब सच प्रमाणित नहीं होते | यह धार्मिक निसगग ऋरम ऋमसे देश 
ओर कालके अनुसार विभिन्न स्वरूप धारण करता है, परन्तु इसमें परिव- 
तंनका रुक जाना तथा इसका सीमावद्ध हो जाना मानवहितके लिए बड़े अम- 
ड्रलकी बात है। सभी विकसित वस्तुओंके समान मज्नहत्र भी विकसित 
वस्तु है, ऋराइस्ट या मोजेंज, मोहम्मद या जोरोआस्टरके समान मनु- 
घ्योने इसे आविष्कार नहीं किया है---बल्कि यह स्त्रयं मानव जातिके 
समान प्राचीन है। हाँ, इन महानुभावोंके नेतृत्वमें युगोंकी संचित 
शक्तियाँ एकाएक जाग अवश्य पड़ी हैं और उन्होंने प्रबल रूप घारण 
कर लिया है। 


# यहाँ पर मार्च १९२१ की प्रमा'सें प्रकाशित हुए लेखकके * कविताका 
रसास्वादन ' शीर्षक लेखकों यदि पाठक पढ़ जानेकी कृपा करें, तो अच्छा हो 





नैतिक घमे। ३७९ 


हम तुम्होंर सामने विश्वकी कोई नई कल्पना उपस्थित नहीं 
करना चाहते; बल्कि हम करतैव्यका एक नया आदर्श 
धमका अ... “टानों चहते हैं और तुम्हें ; इस सदाचारकी सरितामें 
सीमत्व । डुबकी लगानेके लिए कहते हैं--- 
नदी पुनीत परम महिमा अति। 
काहि न सके शारदा विमलमति ॥ 

सदाचारके इस मानसरोवरमें एक गोता छगाते ही संसारकी सारी 
कलुषतायें और त्रिविध ताप एकदम नष्ट हो जाते हैं | इसका दरस परस 
मज्जन और पान करनेसे पापका लेश भी नहीं रह जाता । आत्माको 
शान्ति मिलती है, भचका ताप मिटता है, चित्तको विश्राम मिलता है, 
शोक दुःख “नो दो ग्यारह” हो जाते हैं, और मृत्यु पर बिजय प्राप्त 
होती है। यम्दूतोंका मय नहीं रह जाता । एक बार आजमा कर देखो 
कि इसमें कितना स्वाद और कैसा आनन्द है। देखो, तुम्हार मनका मैल 
किस प्रकार धुल जाता है और तुम केसे प्रफुल्लित हो जाते हो | सदा- 
चारका यहीं तो लक्षण हैं कि सत्कमक करनेके साथ ही चित्त 
आनन्दसे सराबोर हो जाता है, हमारी ही अन्तरात्मा हमारी प्रशंसा 
करने लगती है, शाबाशी देती है। जरा इस दरियामें कूद कर देखो भी 
तो, ककि इसकी धारा कितनी तेज है और किस शीघ्रताके साथ यह 
तुम्हें स्वगमें ले जाती है ! 

“बहुतसे मनुष्योंके जीवनका उद्देश रुपया उपार्जन करना और ऋ्नी 
पुत्रोंका भरण पोषण करना ही होता हैं| परन्तु इसमें मनुष्यता 
क्या है ? बीवर आदि पश्ुु भी तो यही करते हैं | मनुष्य बुद्धि-ज्ञान- 
अनुमान-कल्पना-विशिष्ट है, उसमें सदाचार बुद्धि है, वह न्यायशील 
है; परन्तु फिर भी वह कभी कमी अपने यथार्थ गौरबकों 
भूल जाता है। बह अपनी भावनाओंकी उपेक्षा करता है, अपने अन्त* 


३८७० ह नीति-विज्ञान । 


करणको दबाता है, अपनी कल्पनाओंसे मुँह फेर लेता है, और अपनी 
दिव्य सुन्दर बुद्धिकों केवल अपनी र्री और पुत्रोंके भरण पोषणमें 
व्यय करता है, बल्कि कमी कभी तो अपनी ख्ार्थपरताके वशीभूत 
होकर अपनी सत्री और बच्चोंकी मी छोड़ देता है । मित्रो, अपने 
विचारोंको उन्नत करो, एक क्षणभरके लिए अपने यथार्थ गौरबका 
अनुमान करो, अपनी अनन्त शक्तियोंकों स्मरण करो और इस भूषृष्ठ 
पर तुम्हारा महान्‌ कत्तैन्य क्या है, उसको याद करो | अपने हृदयको 
सहानुमूतिसे परिपूर्ण करो, अपनी कल्पनाको प्रज्ज्वालित करो और अपने 
जीवनको उत्तम आदरशोसे भर डालो | तुम ऐसा अवश्य करो । क्योंकि 
धनोपाजन और घनसंचयमें रंगे रहनेसे तुम अपनी आध्यात्मिक मुत्युकी 
ओर अग्रसर हो रहे हो, तुम विराट होनेके बदले क्षुद्र हो रहे हो, जवान 
होनेके बदले बुडूढे' बन रहें हो, अपने जीवनको एक प्रकारका व्यापार 
--केवल हानि और लाभ, नफ़ा और नुकसानका मामछा--बना रहे 
हो | वास्तवमें तुम्हारा जीवन उत्तम आदर्शोका, सत्कर्मोका, सुन्दरता 
और कविताका भंडार होना चाहिए |” 

मित्रो, आओ, हम प्यास और भूखसे मरते हुए राजा रन्तिदेवके 
समान कहें-“ में परमेश्वर्से अष्टसिद्धियुक्त गति या मुक्तिकी कामना 
नहीं रखता, में चाहता हूँ कि अन्तःस्थित होकर सब प्राणियोंके 
दुःखोंको स्वयं अनुभव करूँ जिससे मेरे द्वारा सब प्राणियोंका दुःख 
दूर हो । यह दीन जन जीवन घारण करनेकी वासना रखता है । 
इसके जीवनके लिए जल अपेण करते ही मेरी क्षुधा, तृषा, थकावट 
अंगोंका घूमना, कातरता, खेद, विषाद, मोह सब ही निशृत्त 
हो गये | ” ( श्रीमद्भागवत स्क० ९, २१-१२,१३ । ) 

# 5गॉपा--४£िफ्रांट्श ६९९००7, 


नेतिक धरम । ३८१ 


क्या तुम कहते हो कि समय कम है, आयु छोटी है, जिन्दगी चन्द- 
के रोज़ा है, इस लिए मनुष्य परोपकारमें उद्यत न होगा ? 
की उसे सदाचारकी कोई आवश्यकता नहीं है । यथार्थ प्रश्न 
मनुष्यकी हम क्या हैं! यह नही कि. 
आयु छोट.. हि है कि हम क्या हैं” यह नहीं कि हम कितने दिन 
नहीं है। . तक जीवित रहेंगे!। अगर हमलोग केवल श्षुघा-तृष्णा- 
ग्रस्त मनुष्य हैं, तो हमें केवल खाना और पीना चाहिए, 
चाहे हमलोग आज मेरें या कल, या अनन्त काल तक जीवित रहें; 
परन्तु यदि हम बुद्/ियुक्त, प्रेमयुक्त, कल्पनायुक्त मनुष्य हैं, तो हमलो- 
गोंकों बुद्धि, ज्ञान, विवेक, कल्पना और प्रेमसे काम लेना चाहिए, चाहे 
हम शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जायेँ या हमारी उम्र मार्कण्डेय ऋषिके 
समान बड़ी हो जाय ।# वास्तवमें हमारी आयु इतनी छोटी 
नहीं है।यह शरीर निःसंदेह मरता है परन्तु सत्कर्म अमर हैं 
और अपने शरीरके मरण प्राप्त होने पर भी हम अपनी सहानु- 
भूतिके द्वारा आगन्तुक पीढ़ियोंके शरीरमें जीवित रह सकते हैं | निः- 
सन्देह हमारा यह भोतिक क्षणभंगुर शरीर अवश्य मृत्युकों प्राप्त हो 
जायगा, परन्तु हमारे कार्योका नतीजा कदापि नहीं मिट सकता। 
भोतिक झरीर न रहनेपर भी हम अच्छी ओर बुरी शझक्तियोंके 
स्वरूपमें जीवित रहेंगे और आगन्तुक युगोमे हमारे द्वारा संसार संचा- 
लित होगा। जिस प्रकार हमारा जीवन हमारे पूर्वजोंके जीबनका 
सिलसिला है, उसी प्रकार हम सब भी भविष्यके जीवनके---केवल 
शरीरिक ही नहीं वरन्‌ मानसिक, आध्यत्मिक इत्यादि सभी प्रकारके 
जीवनके---उद्गम हैं | हम सत्र मर सकते हैं, परन्तु हमारी आत्मा- 
हमारी आकांक्षायें और विचार, हमारा चरित्र और मनोबर, हमारी 
कल्पनायें और आदरी---कदापि नहीं मर सकते | 
# 5फ [,6७६ 502एाशा--)॥ 23 87050४0 5 390००४५ ?, 65« 
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पाठक कहेंगे कि लेखक स्वप्न देख रहा है, काल्पनिक चित्र खींच 
रहा है| क्‍या कभी वह दिन आयगा जब केवल 
सदाचार ही मनुष्यका धर्म होगा ? क्या कभी हमारे 
सिद्धान्त मनुष्यके व्यावहारिक जीवनके अड्ढ बन जायेंगे 
क्या इतिहास इसका अनुमोदन करता है ? पाठक, तुम अपने प्रभावको 
नहीं पहचानते हो, मनुष्यकी शक्ति और गौरबकों नहीं जानते हो । 
लेखक शायद स्वप्न ही देख रहा हो; परन्तु तुम तो मन्त्रमुख्ख होकर अपने 
राज्य और अपने प्रमुत्वको ही खो बैठे हो | वास्तत्रमें तुममें सारे राज- 
राजेश्वरोंस अधिक शक्ति है---तुम्ह अपने मन और हृदय पर पूरा अधिकार 
है और यह कोई साधारण शक्ति नहीं ह। तुम अपने मनोबछ पर अपनी 
अद्भत शाक्ति पर विचार नहीं करते हो। तुम अपनेको केवढ एक खानेवाला, 
सोनेवाछ्ा और सन्तानेत्पादन करनेवाटा श्षुद्र संकीर्ण जानवर समझते 
हो। तुम पर किसीने ठोना कर दिया है | उठों, इस श्रमका झाड़ कर 
अछग कर दो | केबछ मजहबी श्रमकों ही नहीं, वरन्‌ उसको भी 
जिसके द्वारा तुम अपनका एक क्षुद्र अखतन्त्र जीव समझ रहे हो। 
अपने सिहासन पर आ इटो | तुम खतन्‍्त्र हो, तुम राजकेसरी हों, तुम 
शारीरिक नियमोंकों भी उलझन कर सकते हो। तुम्हे यह आस, यह आगा- 
पीछा, यह अविश्वास, यह सन्देह शोभा नहीं देता। मनुष्य निःसन्देह बिना 
अनके जीवित नहीं रह सकता, उसे भूख प्यास भी अन्य जीवधारियोंसे कम 
नहीं सताती | अन्य जीवोंके समान वह भी विवाह तथा सन्‍्तानोत्पादन 
करता है, परन्तु उसमें एक बड़ी बिचित्रता है | उसका यथाथ 
छखमाव आध्यात्मिक है। वह भावप्रधान है । मनुष्य बुद्धि, कामना 
चासना, आशा और सहृदयतासम्पन्न है। किसी कल्पना और घधार- 
णाके निमित्त वह अपना सर्वस्व परित्याग कर सकता है, अपनी 
प्यारीसे प्यारी कामनाओंकों परित्याग कर सकता है, अपने उद्देश- 


मनुष्यका 
यथा्थे बल। 


नैतिक धर्म । ३८३ 


साधनके लिए भूख प्यास तकके ऊपर विजय प्राप्त करता है--यद्यपि 
इस चेशमें उसे प्राण तक छोड़ने पड़ते हैं | जिस प्रकार किसी वृक्ष 
या पञ्नुकी प्रकृति नियत है, उस प्रकार मनुष्यकी प्रकृति नियत नहीं 
है । उसका स्वभाव विचित्र है | और जन्तु अपने स्वार्थसे काम लेते हैं, 
परन्तु मनुष्य निःस्वार्थ हो सकता है। वह खवच्छन्द है, सीमा वद्ध नहीं। 
पाठक कहेंगे कि संसारके इतिहासमें ऐसा कोई देश या कोई 
समय नहीं मिलता जहाँ हमारे सिद्धान्त व्यावहारिक 

इतिहास जीवनमें छाये गये हों। इसका उत्तर यह है कि संसा- 
हा तक रके इतिहासमें सदाचारकों व्यावहारिक बनानेका कभी 
॥॒ कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया हैं | हम मनुष्यके 
स्वभावकों और उसकी शक्तिको जानते हैं, इस लिए हमें अविश्वास न 
होना चाहिए। आओ, भगवानके अबतारका प्रतीक्षा किये बिना ही--- 
इस घोर कलिकालके रहने पर भी---कमर कस कर तैयार हो जायें 
और सत्ययुगक आधिपत्यकों सत्य कर दिखलाबें | मित्रो, कलियुगका 
आधिपत्य तुम पर कदापि नहीं हो सकता । सतर्क रहो, होशियार 
रहो, कलियुग तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकता । शैंतानने जिस प्रकार 
क्राइस्टकी ठालच दिया था, उस प्रकार जब कभी कोई वुबासना 
छालच दिखलानेके लिए तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो तुरन्त अपने 
गौरवकों स्मरण करो---अपनी शक्तिको याद करो--तुम्हारे आँख उठा कर 
देखते ही वह बिल्लॉके समान भाग जायगी | सदाचाखत घारण करो, 
परोपकारका अवलन्बनन करों । हर कोनेसे केवछ 'रामकी जय!के बदले 
'सत्यकी जय! 'प्रेमकी जय, “निःस्वार्थताकी जय 'दयाकी जया की 
ध्वनि उठाओ; तब क्या मजाल कि पाप क्षणमात्रके लिए मी खड़ा रह सके | 
कमी है केवल उत्साहकी, जोशकी | जब हम नीची जातिवाले अछूतोके 
द्वारा छुए हुए जछके पीनेवालेको जातिसे---समाजसे---बाहर निकाछू 
देते हैं, तब झूठेको, कामीको, छलीको, पाषण्डीको, अथवा दूसरी 
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रीतिसे समाजके अनिष्ट करनेबालेकी जातिसे-समाजसे---क्यों न बाहर 
निकाल दें ? क्‍यों नहीं बचपनसे ही माता पिता बच्चोंके कोमल हृदयपर मत- 
या मज़हबके बदले सदाचारका ही अंकुर जमायें ? क्‍यों नहीं दुश्चरित्रि 
मनुष्य समाजके द्वारा अवज्ञाकी दष्टिसे देखा जाय ? अनहोनी कथाओं- 
को हम बच्चोंके समान क्‍यों सुनते जायें ? क्‍यों नहीं अनोखी कहानियोंके 
बदले पण्डितवर्ग सदाचारकी कथायें कहें ? यज्ञ, जाप, ब्राह्मणभोजन इत्या- 
दिमें हम अपने रुपयोंको व्यर्थ क्‍यों गँवायँ और उन्हें संसार-हितमें क्‍यों 
न लगायें ? हम अद्ृष्ट देवताओंके मन्दिरोंके बदले प्रेमका मन्दिर क्यों न 
बनवांवे ? हम मज़हबके नामसे करोड़ो रुपये क्‍यों बरबाद करें ? उन्हें 
सत्कर्ममें क्यों व्यय न करें ? अभाव केवल उत्साहका है। जितना 
उत्साह, जितना द्रव्य, जितना परिश्रम मनुष्यने मज़हबके प्रचारमें व्यय 
किया है, यदि उसका शतांश भी सदाचार-प्रचारमें व्यय किया जाता, 
तो आज संसारका इतिहास दूसरे प्रकारसे लिखा गया होता। 
वास्तवमें अब तक संसारका इतिहास रक्तपातका इतिहास रहा है। 
हमारा भयानक अनुभव हमें जतला रहा है कि देवता बहरे हैं। 
मनुष्यके दर्देकी पुकार-चाहे वह कितनी ही आद्वेताके 
मलुष्य-सेवा साथ क्‍यों न उच्चरित हुई हो--सिवाय उसके आह 
! भरे दिलके और कोई नहीं सुनता । ईख़र भी हमारी 
मदद नहीं करता। हमें अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। हमारा दुःख 
सिवाय हमारे ओर कोई नहीं मिटा सकता | मनुष्यके आँसू मनुष्य ही 
पोंछ सकता है। अतएव इन अद्ृष्ट देवताओंकी सेवांके बदले हमें 
प्रत्यक्ष नरदेवकी ही सेवाकी आवश्यकता है। विशेषतः हम भारत- 
वासियोंके लिए तो इस विषयमें किसी प्रकारकी कंठिनता है ही नहीं, 
क्योंकि हम तो ईश्वरकों भी मनुष्य ही बना कर प्रूजते हैं | मनुष्य ही 
हमारा ईश्वर, हमारा देवता होना चाहिए | हमें अन्य देवता या अन्य 
ईश्वरकी आवश्यकता नहीं है। 
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अशुद्ध 


मनुष्यके सामाजिक जीवन-- 

सिलसिलेमें वह ( प्रकृति ) 

( समाजवाद 50057 ) 

वनस्पति सेसारकों पैदा किया 
है। 

उम्ारा 

“ जद ! मस्दर 

आग लगाने 

डालने तकका 


कि उनमें सनुष्य- 
सदाचारसे 
अस्वेच्छाचारी 
परिणाम 

असभ्य संसारमें 
परमार्थ 

तबने 

याकूंस 


शुद्ध 
या मनुष्यका सामाजिक जीवन, 
सिलसिलेमें वह 
( समाजवाद ) 
वनस्पति संसारकों पेदा नहीं 
किया है । 
डमारा 
“€ जदन * मस्दर 
आग जलाने 
डालने तकका अधिकार है। 
मेसन-- 
कि सनुष्य- 
सदाचार 
स्वेच्छाचारी 
परिमाण 
सभ्य संसारमें 
प्रार्थ 
तब तक 


मार्कूस 


[२] 


भृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२९७ १८ क्रिस्तान किसान 
३२१ पादरिप्पणी. 58८5 5805 

अन्तिम पंक्ति 
३७२ १७ चे बुलबुल अबल चे बुल अजब 
३७२ पादटिप्पण फरवरी १९१९ फरवरी १९२१ 


नोट--इनके सिवाय और भी कुछ साधारण अशुद्धियाँ रह गई हैं जिन्दें 
जुद्धिमान्‌ पाठक स्वयं शुद्ध करके पढ़ सकते हैं। 


बे च्ज्स 


अध्ययन और मनन करने योग्य 
उच्चश्रेणीके ग्रन्थ । 





समाज | इसमें जगठ्मसिद्ध कवि ओर विचारक रवीन्द्र बाबू के ८ निबन्धोंका 
अनुवाद है जो केवल सामाजिक विषयों पर लिखे गये हैं ओर बहुत ही गंभीर 
तथा मार्मिक हैं--१ आचारका अत्याचार, २ समुद्रयात्रा, ३ विछासकी फॉँसी, 
४ नकलका निकम्मापन, ५ प्राच्य और प्रतोच्य, ६ अयोग्य भक्ति, ७ पूवे और 
पश्चिम, ८ चिट्ठी पत्री । मूल्य ॥£ ) 


जवान और कर्म । बंगालके स॒प्रसिद्ध विद्वान, स्वर्गीय गुरुदास वन्दोपाध्याय, 
एम० ए०, पी० एच० डी ०, डी ० एल*०के अमूल्य अन्थका अनुवाद । गुरुदास बाबू 
पूर्वीय और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञानके पारगामी पंडित थे। वे अपने इस अन्थमें 
जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं। देशक्की किसी भी 
भाषामें अमीतक इसके जोढ़का ग्रन्थ प्रद्काशित नहीं हुआ । मनुष्यके अन्तजंगत्‌ 
और बहिजैगतूसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी बातें हैं, उसके आत्मिक, 
मानसिक और शारीरिक सुखोंको बढ़ानेवाले जितने भी साधन हैं और सन्‍्तान, 
परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य, आदिके प्रति उसके जितने भी कतेव्य हें 
इस ग्रन्थमें उन पर प्रकाश डाला गया है । गहरेसे गहरे दाशनिक और तात्तिक 
विचारोंसे लेकर साधारणसे साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलन, 
और वेष-भूषा सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई है। सच तो यह हे 
कि ऐसा कोई भी विषय नहीं ह जिस पर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या 
गौणरूपमें विचार न किया गया हो । मूल्य ३ ), सजिल्दका ३॥ ) 


सरछ मनोविज्ञान । हिन्दीमें इस विषयका यही एक गन्ध प्रकाशित 
है । इसमें बढ़ी भारी विशेषता यह है कि इस कठिन बिषयको बहुत ही 
सरलतासे, सुगम भाषामें, अच्छी तरह उदाहरण आदि देकर समझाया है और 
प्रत्येक अध्यायके अन्तमें एक रोचक प्रश्नावठी दे दी दे, जो इस विषयके 


२ 


विद्यार्थथोंके लिए बड़े ही कामकी है । मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक विज्ञान 
है। पाश्चात्य देशोंमें इसका बहुत ही अधिक प्रचार हैं और इसकी सहायता 
ब्यापार, राजनीति, अध्यापन आदि प्रत्येक कार्यमें ली जाती है। मू० १४) 
सजिल्दका २) 

स्वाधीनता । इंग्लेण्डके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ जान स्ठुअर्ट मिलके िबर्टी! 
नामक अन्थका सरल ओर सुस्पष्ट अनुवाद | इसमें राजनीतिक, सामाजिक, 
मानसिक, वाचनिक आदि सब प्रकारकी स्वाधीनताओंका वास्तविक स्वरूप 
बतलाया गया है। अर्थात्‌ इसमें स्वाधीनताकी सैद्धान्तिक आलोचना है। 
जिस स्वाधीनताकी आज चारों ओर धूम है और जिसके सामने मनुष्य सारे 
सुखोंको तुच्छ समझता है, वह वास्तवमें क्या चीज है, यह इस पुस्तकके पढ़े 
बिना समझमें नहीं आ सकता। इसमें पाँच अध्याय हैं--१ प्रस्तावना, २ विचार 
और विवेचनाकी स्वाधीनता, ३ व्यक्तिविशेषता भी सुखका एक साधन है, ४ 
व्यक्तिपर समाजके अधिकारकी सीमा और ५ प्रयोग । प्रत्येक विचारशीछ 
विद्वानके अध्ययन करनेकी चीज है । दूसरी आशच्त्ति । मूल्य २) 
सजिल्दका २॥ ) 

देशदशेन । लेखक, ठाकुर शिवनन्दन सिंह । समाजशास्नके एक विशेष 
अंगका इसमें प्रतिपादन किया गया है जो जनसंख्यासे सम्बन्ध रखता है । जनसं- 
ख्याकी इंड्धिसे और पराधीनताके कारण बाहर आबाद न हो सकनेकी कठिनाई 
तथा विदेशी व्यापारके कारण भारतकी जो दुर्दशा हुई हैं उसका जीता जागता 
चित्र इस लोकप्रिय ग्रन्थमें चित्रित किया गया है । बीससे ऊपर चित्रोंसे सुशो- 
भित है । तीसरा संस्करण हाल ही निकला हैं | मू० २), सजिल्दका ३) 

नोटे--हमारे यहाँ हिंदीके सब प्रकारके ग्रन्थ मिलते हैं। सूचीपत्र मेंगाकर 
देखिए । 

मेनेजर, हिन्दीन्ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, 
दवीराबाग, गिरगाँव, बम्बई । 
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